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१ नर 
। एक अभिलाषा | 
हे अच्युत | हे अनन्त ! तुमको बार बार प्रणाम हो । मेरे | 


| | भा; प्रणामों का यह प्रवाह बहता बहता जब तक तुम्हारे दरबार तक.न जा 
| पुच आर स्वीकार न हो जाय, तब तक मैं प्रणामों की झडी लगाता 


ही जाऊंगा । जैसे भूमि पर पड़ा पड़ा डण्डा गल सड़कर भूमि म 

| ` मिलकर अरनी भूमाता को सच्चा प्रणाम कर लेता है, ओ मेरी अच्युत 

नाम कोमा! अत तो मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं भी उस 

डण्डे की तरह तुममे गिर पडू , खोया जाऊँ और वैसा ही नीरव प्रणाम 

न त्र वि है अच्युत | हे अनन्त ! में कब ऐसा प्रणाम कर सकूँगा! 

॥ दिन में ऐसा प्रणाम कर सकूँगा उस दिन को देखने के लिये मेरी 

| अखें तरस रही हैं । ८ द 

1 हे अच्युत .! हे -भनन्त.! --ठुमने, तो.सद्स-से सदा तक-मौन-रहना: 

/ गी सीखा है;। मौत की सी-शान्तिको ही हमने पसन्द किया है) शब्द 
और संकेत तुमको भाते ही नहीं हैं। : ठुमसे जो भी कुछ अब तक कहा 
जाता रहां है...उस .किसी की भी कोई सूचना तुम्हारे एकान्त अन्तरतम 
तक नहीं पहुंच पायी. है | उस किसी का मी कोई उत्तर ठुम्दारी ओर से 
अभी तक भी दियां नहीं गया हैं। उत्तर की प्रतीक्षा में मेरी आँखे 
पथरा चुकी हें । बीते हुए अनन्त जन्मों में मैने अनन्तवार तुम्हारी न 
इस अनायन्त मौनमुद्रा को तोड़ने की असफल चेष्टा की हैं। परन्तु 
ठुमने तो "एक चुप सौ को इराय बाला महासूत्र पढ़ रक्खा है । आज 
तो अन्त में मैं भी तुमसे हार मानकर बैठ गया हूँ । अब तुमसे कुछ . 

. मी कहने को मेरा जी नहीं चाहता है । उसकी कुछ ज़रूरत भीतो | कै 
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नहीं है | क्योंकि बोलने का मतलब तुमको भूल जाना ही तो है और रौ 


हे अच्युत नाम की माँ ! तुमको भूलकर जीवन का आनन्द कैसा ! 
ओर हे देव ! तुमको भूले बिना बोळना कैसा ! अपने मुँह के टुकड़े को 


' छोड़े बिना कव्वे का गाना कैसा ? देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ देव को 


पूजना हो तो पहले देव ही बन जाओ, तभी उसका यजन हो सकता है | 
सो आज में भी तुम्हारी ही तरह मोन होकर--पूरा पूरा मौन होकर--- 
पत्थर बनकर---अपने मन को भी “चुप रह? कहकर, आपके जगदप- 
वादाधिष्ठानरूपी चरण के नीचे, अपने आपको रखकर, अपना सर्वस्व 
बलिदान करके, आपका यजन करता हू और चाहता हँ कि आप अपने 
इस पेर से, मेरा “मै? का मस्तक कुचल दीजिये। अण्डे में से पक्षी के 
बच्चे की तरह, इस अनन्तद्रोद्दी “मे” में से, मुझे बाहर निकाल लीजिये । 
एक काम और कीजिये कि मेरे इस मौनावेष्टित मन को--आप से मुझ 
को अळगाये रखने वाळे मन को--मेरे इस सर्वस्वबलिदान की दक्षिणा 


' के रूप में छे लीजिये । हे अच्युत !. हे अनन्त ! मेरे अध्यात्मयोग 


नाम के कांपते हुए नन्हें से हाथ से, अनुभव के अक्षरों में, ब्रह्माण्ड की 
प्रत्येक वस्तु पर, आप जो मौनसागर हैं, उसमें घुछ जाने की, पूर्ण अनुमति 
लिखवा दीजिये । बस, मेरा जीवन सफल हो जायगा । करने धरने का, 
खोने पांने का, मेरा दफ्तर सदा के लिये बन्द हो जायगा । ओम्‌ 
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आओस्‌ 
_ _ -प्राक्कथन 
ऋचोक्ष्रे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद्‌ किसूचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ वेद 
देवप्रकृति के सम्पूर्ण लोग, मनन और निदिष्यासन का 
परवाना लेकर, जिस परमाकारा में जा डटते हैं, ऋचायें तो. उसी 
घटघटवासी परमाकाश को बता रही हैं । उस परमाकाश को 
जिसने नहीं पहचाना है, वह यदि ऋचायें पढ़ भी लेगा तो उस 
से क्या होगा १ देख को, जो लोग उस तत्त्व को पहचान गये हैं 
वे लोग कैसे निश्चिन्त निःस्पृह और शान्त इए बैठे हैं । क्या 

तुम्हें उनकी शान्ति को देखकर ईष्यो नहीं होती ! 
आज से नहीं, अनादिकाळ से ही प्रत्येक प्राणी दुःखों से 
छूटने और सुखों को पाने के लिये व्यग्र होरहा है । अपने सर्वो- 
त्साह से वह इस काम में तमी से जुट भी रहा है। परत्तु तब 
से आजतक भी यह संसारी निश्चिन्त होकर यह नहीं कह सका 
है कि बस अब मेरे काम समाप्त हो चुके? । इसे प्रत्येक समय 
कोई न कोई इच्छा या अभाव सताता ही रहता है। यदि किसी 
छूटे बरतन को पानी से भरने ठगे और जितना भरें उतना ही 
उसमें से निकळ जाय तो हम अवश्य ही उसे भरना छोड़ दें तथा 
पानी भरने का कोई दूसरा ही उपाय करें। परन्तु इतने लम्बे 
अनुभव के बाद भी, अनन्त-असफलताओं के पश्चात्‌ भी, सर्वसह 
होकर, हम फिर फिर वही वही काम करते जारहे हैं, जिन से 
न तो हमारें दुःख ही छूट पाये हैं और न हमें सुख ही मिल पाया 
है। संसार के प्रत्येक काम में प्राप्ति को- हासिढ को- पहले 


देख लेनेवाले, फिर पीछे से काम में हाथ डाळनेवाळे, इस चौक 
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प्राणी को, इस मुख्य.विषय में प्राप्ति या हासिल का कुछ भी माळूम 
न होना, भेड़ों के पीछे चली जाने वाली भेड़ों की तरह अनुकरण 
तत्पर होकर कुछ भी करते जाना, सचमुच बड़ी ही शोचनीय 
बात है । में यह सब क्यों कर रहा हूँ ? मैं इन दुःखों में क्यों 


फंस गया हूं ! यह बन्धन मेरे ऊपर क्यों और कहां से आगया । 


है ! क्या मैं इससे कभी छूट भी सकूँगा £ इत्यादि कुछ भी माळम 
न करना सचमुच बड़े ही आश्चर्य की बात है। दुनियादारी में 


तो खूब चौकन्ना और इस-मुख्य विषय में पूरा पूरा प्रमादी यह . 


प्राणी, सचमुच अशरफ़ियें छुटाकर कोयलों पर मोहर लगाने 
वाळा हो गया है। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने अनन्त 
जन्मों में किये गये उद्योगों पर अपनी विचार की दृष्टि फैलाकर 
यह माळूम करले कि क्या उन सब से उसे कुछ मिला है या वह सब 
व्यथ ही चला गया है £ यदि कुछ प्राप्ति न हुई माळूम पड़ती हो 
तो अब तक खीकार किया हुआ मार्ग--आंख मींचकर कुछ भी 
करते जाने का मागे--जापदादो, पड़ोसियों और बिरादरीवालो को 
देख देखकर बेहासिल काम करते जाने का निष्फळ मार्ग--बदळ 
, डालना. चाहिये । पहले मागे की कमियो को माळूम करना 

' चाहिये कि उस मार्ग में हमारे दुःख क्यों नहीं हटे और हमें सुख 
क्यों नहीं मिळा ! | 


_ बात यह है कि जो शरीर स्वभाव से ही दुःखों की चौपाल | 
हैं, उनको जब भूल से अपना आपा मान छिया जाता है, तब उन | 
शरीरो के जितने भी दुःख और आवश्यकतायें होती है- भौतिक 
होने से उनकी जितनी हट्ट होती हुँ- वे सब अपनी ही समझ . | | 
_ इसी से हमारे दुःख कमी भी--अनादिकाळ से आजतक भी-- | 


. ` (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( ङ) 


हट नहीं पाते। शरीर, इन्द्रिय और मन की इस दुःखाभाव की 
मांग में हम भी अपनी 'हॉ' मिला देते है--इनकी इस मांग को 
अपनी मांग बना छेते है । भौतिक मकानों की टूट फूट न होना 
जेसे अनहोनी बात है, इसी प्रकार इनमें दुःखभाव का होजाना 
भी एक अनहोनी बात ही है--इन शरीरों का कोई न कोई 
कल्पुरज्ञा तो बिगड़ ही करेगा | हम अपनी मूर्खता से इसी 
अनहोनी बात के लिये आंख बन्द करके उद्योग किया करते हैं 
और असफल होते जाते हैं--दुःखों का अभाव कर ही नहीं 
पाते हैं। क्योंकि दुःखाभाव का तो यह मार्ग ही नहीं था। तब 
से अब तक भी सुख न मिलने का कारण तो यह होता है कि 
जो वस्तु जहां नहीं है वहां से उसको मांगा जाता है तथा जहां 
वह है वहां से उसके विषय में पूछताछ तक नहीं की जाती । 
बिचारे यरीब विषयों के पास सुख है ही कहां कि वे दे देते। 
जिसके पास जो नहीं है उससे वह मांगना तो मांगने वाले की 
ही मूखेता है । इसी मूर्खता का दण्ड दुःख के रूप में हम सब को 
भोगना पड़ रहा है। उन यरीबों की गठरी में तो दुःख ही दुःख 
भरे हुए हैं। जब उनसे सुख मांगा जाता है तब वे बिचारे अप- 
नी गठरी में से निकाल कर दुःखों को ही सुख बताकर दे देते हैं। 
अपनी बेसमझी के कारण हमें दुःख की जगह भी दुःख ही 
भोगने पड़ते हैं और सुख की जगह भी दु:ख ही भोगने पड़ जाते 
हैं। यों हम दुःखाभाव भी नहीं कर पाते और सुख भी हमें 
नसीब नहीं होता। तब क्या सुख नाम की कोई वस्तु इस संसार 
में है ही नहीं £ इसका उत्तर अध्यात्म यह देता है कि सुख तो 
आत्मा का ही दूसरा नाम है। कस्तूरीमृग जैसे अपनी ही कस्तूरी 
को तलाश करता फिरता हो, वही मज़ाक़ हमने इस. अपने ही सुख' 
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के साथ कर रक्खा है। फिर बताइये वह वहां विषयों में से क्योंकर 
मिल जाता £ यह सुख जब विषयों की ओढ़नी ओढ़कर आता 
है तब भी यह हमें दुःखमिश्रित सुख ही देता है । विषयों के द्वारा 
आने वाले इस सुख का नाम 'विषयसुख' होता है। जब तो यह 
सुख बिना आवरण के, बिना किसी बहाने के, बे रोक टोक होकर, 
नदी की बाढ़ की तरह उमड़ पड़ता है--नींद की तरह आक्रमण 
करता आता है---तब इसको ' केवळ सुख? किंवा आत्मानन्द? कहते. 
हैं। वह केवळ सुख कैसे प्राप्त किया. जाय? निरावरण, निव्यीज, 
अखण्ड और निरापद आनन्द को कैसे पायें ! इसका उत्तर देना, 
उसकी प्रक्रिया बताना ही 'राजयोग' का मुख्य काम है । उसी 
राजयोग पर श्रीनरहरि खामी ने “न भूतो न भविष्यति' न हुआ | 
न होगा जैसा यह 'बोधसार' नामक अपूर्व ग्रन्थ लिखा है । 
इसमें 'पातंजल्योग, हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग आदि सभी. 
प्राचीन मुख्य योगां का इतना विशद वर्णन है कि ये विषय इन 
विषयों के मुख्य ग्रन्थों में भी इतने स्पष्ट समझ नहीं पड़ते । 
आत्मा के सुखरूप तक न पहुंचा सकने की उन योगों की जो 
मुख्य त्रुटि है उसे समझाते इए राजयोग का इतना मार्मिक, इतना | 
सरळ, इतना स्पष्ट और अचुभवपूर्ण वर्णन किया है. कि पाठकों को. 
इस वणेन में अपनी ही दिनचयी लिखी हुई माळूम होने लगती है । 
अपनी ही जन्मगाथा का उल्लेख प्रतीत होने लगता है | अपने ही. 
विचारों का संकलन किया हुआ ज्ञात होता है। राजयोग कितना. | 
स्वाभाविक है यह इसको भले प्रकार देखने से समंझ में आ जायगा। 
गीता में जो राजयोग को सुसुखं कतुसव्ययम्‌ करने में आसान . 
सं भी आसान बताया है सो भी इसको देखकर मान छेना . 
पड़्गा। इसके पढ़तें पढ़ते ही मन्त्र और ओषधि से बद्धवीर्य हँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Pees co >>> टुका 
क 


RR, RR  _ \  \ _____ ~ च र न - 
° 


“= nn ns N,N TE ळा आ. 


( छ ) 
सांप की तरह पाठको का मन बडी ही अद्भुत अवस्था में जा 


पहुंचता है। वह कभी खडा होजाता है, कमी स्तब्ध हो जाता है। 


ज्ञान में कितनी मस्ती होती है ? सबै कमोखिढ पा ज्ञाने परि- 
समाप्यते ज्ञान होने पर कमौ का पूर्ण विराम कैसे हो जाता है ! 
सो इसको पढ्ने ही से अनुभव में आ जायगा | राजयोग के प्रभाव 
से ज्ञानी का दृष्टिविपयेय किस प्रकार हो जाता है : फिर वह 


संसार को कैसे दूसरे पहछ से देखने लग पड़ता है £ वह किन ' 


किन. भूमिकाओं में को होकर ज्ञानयात्रा किया करता है £ ज्ञान 
किस तरह उसे भूत बनकर चिपट जाता है £ उसे किस अद्भुत 
ढंग स असंग रहना आजाता है? वह कैसे अन्तःशीतल हो : 
जाता है १ वह कैसे जागता हुआ भी होश की नींद सोळेता है ! 
वह कस अखण्ड ज्ञानदीपक जलाकर स्वभाव से उसी की सेवा 
में मस्त हो जाता है! वह इच्छारूपी कूडे से ढके हुए संचिदा- 
नन्द को--सोये पड़े इए ओम्‌ को--कैसी कैसी लोरियो में लाकर 
जगा लेता है £ उसके जाग उठने पर यह संसार कैसे ऊपर तले 
होने लगता है £ अनुभव हो जाने पर साधक को कैसा सालिक 
गवे आता है! यह सब कुछ इस पुस्तक में देखने को मिलेगा । 
_ शस भाषान्तर म इसके टीकाकार दिवाकर पण्डित की टीका 
सं बहुत अधिक सहायता ली गयी है । कहीं कहीं तो यह उस 
टीका का पूरा अनुवाद ही होगया है । उससे अधिक जो कुछ 
है वह श्रद्धेय श्रीअच्युतमुनिजी से अध्यात्म प्रसंग बूझे जाने 


. पर सुनी हुई बातें हैं। अपना इस में कुछ भी नहीं है। पास 


की आवाज़ से कांसी के बरतन की तरह झकारने चाळा बस एक 


छोटा | 1 ४ जेसे 
छोटा सा हृदय हमारे पास है। वह जैसे जैसे बजता गया है, उसे 


. शब्दों में रखने का प्रयत्न हमने किया है | हां, जहां समझ की 
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भूल दीख पड़े, जहां वह गलत बजता प्रतीत हो, जहां हम चूकते 
माळ्म पड़े, वहीं हमारा अपना है । ग्रन्थकार की सब बातों से 
सहमत न होते हुए भी, व्याख्याकार के नाते अपनी ओर से । 
उनके भाव की पूरी पूरी रक्षा करते इए व्याख्या की गयी है। | 
राजयोग के सम्बन्ध में तो ग्रन्थकार से हम पूर्ण सहमत हैं। अपितु 
उससे हमारे हृदय को बड़ी ही शान्ति मिली है । वैसी दूसरों को भी 
मिळे यह भी एक कारण इस ब्याख्या करने का हुआ है। श्रद्धास्पद 


fe श्रीअच्युतसुनिजी की विशेष प्रेरणा से और ग्रन्थ का पूरा पूरा मनन 
हो जाने के लोम से मी हम इस काम में प्रवृत्त इए हैं। 


मिळावळी डा० जसराना ज़ि० मैनपुरी के र्‌ईस श्री ठाकुर 


` क्रायमसिंहजी की सहायता से पांच वषे से लिखा पड़ा हुए यह 
` ग्रन्थरत्न पाठकों को सुळम हो सका है, तदथ पाठकों को उनका 


कृतज्ञ होना चाहिये । क्योंकि संस्कृत में तो यह ग्रन्थरल्न आजकल 
बनारस में १५) रुपये को मिळता है। बन्धुवर रघुवीरजी 
शास्री और श्री देवचन्द्रजी विशारद ने प्रूफ-संशोधन में जो 
सहायता दी है उसके भी हम कृतज्ञ है । इस पुस्तक को लिखते 
समय बाह्य चिन्ताओं से रहितं करके श्री प० गिरिधारीलाळजी 
ने भी बड़ी सहायता की है । 


लेखन स्थान निवेदक 


श्रद्धेय रामावतार | 
श्री अच्युतमुनिजी का रतनगढ़, जि० बिजनौर . 


. आश्रम, गंगातीर 
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उपनिषदि वने ये पुष्पिता मन्त्रवक्षा!, 
सुरभि कुसुममेषा मेकमेक विविच्य । 
समरसपद्लब्ध्ये वाङ्मयेरेर पुष्पे- 
नेरहरिसुधियैतत्‌ पूजितं बोधलिङ्गम्‌ ॥ 
बुधजनहितकारी सम्म्रदायाचुसारी, 
परमसुखनिधानं मोहसुक्तोनिंदानम्‌ । 
नरहरिविहितोय बोधवृक्षस्य तोय, 
कुमतिवनङुठारः पठ्यतां बोधसारः ॥ 
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ॐ किश्वित्कुतहलेनेव विदुषां प्रियकाम्यया । 
मंगलाचरणं कृत्वा बोधसारो निरूप्यते ॥१॥ 
केबल ड्स थोड़े से कुतूहल में आकर कि--जिस गम्भीर 
आनन्द का मने साक्षात्‌ किया है, अन्य आरुरुक्लु विवेकियों को | 
भी वैसा साक्षात्कार हो सके--मंगछाचरण करने के पश्चात्‌ यह | 
चोधसार ग्रंथ बनाता हूँ । | | 
अनन्तशक्तिसंदोहपूर्णस्य . परमात्मनः । 
विन्नविध्वंसिनीं शक्तिं गणराजमुपासहे ॥२॥ 
संसार की अनंत शक्तियों के सन्दोहन (अर्थात्‌ आदि भूत 
मूल शक्ति) से परिपूर्ण परमात्मा (अर्थात्‌ कायेकारणातीत तुरीय 
आत्मा) की विजन्नों का विनाश करनेवाली गणराज नामक शक्ति 
की हम (ऐकात्म्यभाव से) उपासना करते हैं । | 
या प्रकाशविमशांभ्यां खरूपावस्थितिं गता । 
रामि तामहं भक्त्या ज्ञानशाक्ति सरखतीम्‌ ॥३॥ 
जो सरस्वती विमशे (अर्थात्‌ सदसद्विवेक) और प्रकाश 
(अथात्‌ आत्मज्ञान) से फिर अपने स्वरूप को प्राप हो चुकी है 
परमात्मा की उस सरस्वती नाम की ज्ञानशक्ति को में भक्तिपूर्वक 
स्मरण करता हँ. । ( तात्पये यह है कि आत्मद्शैन कर लेने के | 
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पश्चात्‌ जब निरन्तर सदसद्विवेक रहने लगेगा तो साधक को 
अपने स्वरूप का लाभ हो जायगा) । 
रुरुस्तवः 
श्रीगुरून्परमानन्दखरूपानभिवादये । 
तापत्रयापहा येषां कृपा जह्मासृतप्रपा॥४॥ | 
परमानन्द्खरूप हो चुके हुए उन पूज्य गुरुओं को में 
अभिवादन करता हुँ, तीनों तापों को अपने कटाक्षमात्र से दूर 
अगा देनेवाळी जिनकी निष्कारण कृपा ही ब्रह्मरूपी असूत की 
प्याक बन जाया करती है । 
मदमोहाभिधक्र्रमधुकेटम जिष्णवे । 
मोक्षलक्ष्मीनिवासाय नमः श्रीगुरुविष्णवे ॥५॥ 
मद (अहङ्कार) और मोह (अज्ञान) रूपधारी मधु और 
कैटभ नामक दोनों कूर राक्षसों पर विजय प्राप्त करनेवाले और 
मोक्षरूपी लक्ष्मी के निवासभवन श्रीगुरुरूप विष्णु को मेरा 
नमस्कार हो । | 
गुणे गोरवमायाता इरिब्रह्महरा्रयः । 
शुणातीततयाऽसाक गुरवो शुरुताङ्गताः ॥६॥ | 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों तो सत्वादि तीन गुणों | 
की सहायता से (जगत्‌ की उत्पत्ति आदि करने के कारण गोण- _ 
. रूप से ) गुरुता को प्राप्त हो गए हें (इनकी गुरुता उन उन | 
उत्पत्ति आदि क्रियाओं के आधीन होने से प्रथम तो कृत्रिम होती _ 
है दूसरे परस्पर के उत्पत्ति आदि कमे न कर सकने के कारण _ 
अपूर्ण भी दै. ही) परन्तु देखो हमारे गुरु छोग तो गुणातीत . 
(गुणरहित) होने से स्वभाब ही से गुरुता को प्राप्त हुए दें । . | 
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पुरान्तकहरो रुद्रः कंसकेशिहरो हरिः । 

चण्डयुण्डहरा चण्डी सवद्वन्द्वहरो गुरुः ॥७॥ 

रुद्र भगवान्‌ ने तो त्रिपुर और यमराज को, विष्णु भगवान ने 
कंस और केशि को तथा चण्डी देवी ने चण्ड-सुण्ड नामक राक्षसा 
को ही मारा है, परन्तु हमारे गुरुदेव की महत्ता को तो देखो! 
_ कि वे सम्पूण (सुख दुःखादि) इन्द्रों का ही समूल नाश कर 
डालते हैं, (इन्द्रां के नष्ट हो जाने पर किसी को मारने किंवा . 
किसी को पराजय करने जेसे तुच्छ भाव उदय ही नहीं होते )। . 

यच्छन्ति देवतास्तुष्टा घनमायुः सुतं यशः । 

ज्ञानं के नाम दास्यन्ति विना श्रीशुरुपादुकाम्‌ ॥८॥ 

देवताओं में से यदि कोई प्रसन्न भी हो जाता हे तो घन, | 
ऐश्वयं, सन्तान किंवा कीर्ति आदि विषय दे देता है (जिस से 
कि अनादि काळ से संसारारण्य में भटकते हुए जीवां का कल्याण 
होना तो अलग रहा उल्टी और मोह ममता बढ़ जाती है तथा 
वे नरक के गामी हो जाते है) परन्तु (आत्यन्तिक सुक्तिसाधन) 
ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु को गुरुपादुका के सिवाय और कौन दे 
सकता हे ? 

जयति श्रीगुरूणां हि चरणाब्जरजोगुणः । 

हतास्रयो यदेकेन रजःसत्वतमोगुणाः ॥९॥ 

( शिष्योद्धार करने की वासना के रूप में वत्तेमान ) गुरुदेव 


के चरण कमळ की घूलि का गुण (प्रभाव) ही मुमुक्षुओं के सब 
से अधिक काम की वस्तु है, जिस अकेले ही से सत्व रज तम 
ये तीनों गुण बाधित हो जाते हैं । 22: 
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ताया वयं तरि बोध स्तरणीयो भवार्णवः । ` 
तत्कर्णघाररुपेण तारकं श्रीगुरुं भजे ॥१०॥ 
| (विषयरूपी जल से भरा हुआ) यहद संसाररूपी समुद्र 
। हम सुमुक्ष छोगों को बोध अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्काररूपी नाका 
। से पार करना होगा, उसके कणेघार (केवट) बनकर तारनेवाळे 
। श्रीगुरु कामे भक्तिभाव से चिन्तन करता हूँ । 
| तारकस्योपदेशेन शुरुभूत्वा वियुक्तिदः । 
काइयामपीश्वरस्तसादीश्वरादघिको गुरूः ॥११॥ 
काशी में भी ईश्वर तारक ( ओम्‌) मन्त्र के उपदेश से गुरु 
बन कर ही मुक्तिदाता होता दे इसी से कहते हें कि गुरु तो 
ईश्वर से भी अधिक है । 
गुरोरल॒ग्रहादीश ईश्वराजुग्रहाद्‌ शुरुः । 
श्री गुरोदेशन हेतु; परंत्वीश्वरदशने-॥१२॥ 
ओ- गुरु का अनुग्रह हो तो ईश्वर मिळे, फिर इश्वर अबुग्रह _ 
करें तो सद्गुरु मिळे, उस सद्गुरु का दशेन ही इश्वर-दर्शन ... 
में मुख्य कारण माना जाता है । | 
ईश्वरः सर्वहेतुत्वाद्धतुः ससारमोक्षयो; । | 
मोक्षसैव गुरुस्तसान्नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥ १३॥ 
ईश्वर तो इस सम्पूर्ण (प्रपञ्च) का कारण होने से (रजतम _ 
से) संसार तथा (सत्व से) मोक्ष दोनों का ही कारण होताहे | 
है परन्तु गुरु तो केवळ मोक्ष ही का कारण होता है इसलिये | 
८ (सुसुक्षु के लिये) गुरु से उत्कृष्ट कोई तत्व नहीं हे । 
' विनापि धषेत्रमाहात्म्यं शुरुमाद्दात्म्यतः किल। . 
' वैसृक्ति यंत्र त्रापि न काइ्यां शुरुणा विना ॥१४॥ | 
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क्षेत्रमाहात्म्य न होने पर भी केवल गुरुकृपा से जहा कहीं 
भी मोक्ष प्राप्त हो जाता हे । परन्तु गुरु कृपा के विना तो काशी 
आदि क्षत्रा में भी मुक्ति नहीं होती । .. | 

क्षम्यतामिति कि वाच्यं प्रसीदेति किमुच्यताम । 

क्षमाप्रसादसंपूर्ण! स्वसावादेव में गुरुः ॥१५॥ 

( अन्य देवताओं के समान गुरुदेव से) “क्षमा कीजिये',. 
“प्रसन्न हूजिए' यह कहने की क्या आवश्यकता है, क्‍योंकि 
हमारे गुरुदेव तो खभाव से ही क्षमा ओर प्रसन्नता से 
परिपूर्ण हें । व 

अथ शिष्यविवेकः 

बीज गुरूपदेशो हि जिज्ञासुः क्षेत्रयुच्यते । 

विवेकांकुरजो बोधो दुमो मोक्षस्तु तत्फलम्‌ ॥१॥ 

गुरूपदेश ( आत्मसाक्षात्काररूपी वृक्ष का ) बीज होता हे, 
जिज्ञासु ( अर्थात्‌ अपने निव्योज आनन्द-स्वरूप को. जानने 
की इच्छावाळा शिष्य उस बीज के बोने की ) भूमि दै । क्या. 
नित्य है क्या अनित्यः इस विवेकरूपी अंकुर से बोधरूपी वृक्ष . 
उगता है । उस बोधरूपी वृक्ष पर मोक्षरूपी फळ लगता है । 

यद्यपि क्षेत्रबीजाभ्यां विना न द्रुमसंभवः । 

किन्तु बीजमुपादानं निमित्तं क्षेत्रमुच्यते ॥२॥ 

यद्यपि यह ठीक है कि क्षेत्र और बीज दोनों ही के बिना वृक्ष 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ( परन्तु इस हतु से गुरु शिष्य 
में समता की कल्पना ठीक नहीं होती ) किन्तु बीज ही वृक्षका 
उपादान कारण होता है क्षेत्र तो केवळ निसित्त कारण कहाता 
हे। (रुरु में शिष्य से यही विशिष्टता है )। . 
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। 
द्रमो बीजपरीणामो न क्षेत्रपरिणामकः । | 
| बोधो गुरुपरीणामो न शिष्यपरिणामकः ॥३॥ | 
6. वृक्ष बीज का रूपान्तर है. भूमि का नहीं । इसी प्रकार | 
'' आत्मबोध गुरु का परिणाम हे शिष्य का नहीं । (इस हेतु से . 
| आसानज्ञान में गुरु की ही मुख्यता है शिष्य तो गौण होता है )। | 
| द्रमो हि बीजजातीयः क्षेत्रजातीयको नहि । | 
f बोधो हि गुरुजातीयः शिष्यजातीयको नहि ॥४॥ . | 
क्ष अपने बीज की जाति का, होता हे, भूमिं की जाति | 
का नहीं । इसी प्रकार बोध भी गुरु की ही जाति का होता 
है शिष्य की जाति का नहीं । | | 
बीजेन बीजजातीय सरु; कषेत्रे समर्पितः । | 
गुरुणा खात्माजातीयो बोधः शिष्ये समर्पितः ॥५॥ | 
बीज अपने सजातीय वृक्ष को ही भूमि में उत्पन्न किया | 
करता है। इसी प्रकार शुरु ने शिष्य (अर्थात्‌ शुद्धान्तःकरणवाठे | 
अधिकारी ) में अपने सजातीय बोध को स्थापित किया है । : | 
. चह्लिग्रभा हि वर्तिखा तमो हन्ति प्रकाशते । 
तमोहन्त्री प्रकाशात्मा ग्रभेव न तु वर्तिका ॥६॥ 
बत्ती में निवास करनेवाली अभि की प्रकाशरूपा शक्ति ही | 
अधेरे को नष्ट करती और स्वयं भी प्रकाशित होती है, वहां | 
अन्धकार को हटानेवाली ओर स्वयं भी प्रकाशित होनेबाली प्रभा | 
(छो) ही है; बत्ती नहीं । 1 
गुरुप्रभा हि शिष्यस्था तमो हन्ति प्रकाशते । 
तमोहन्ता प्रकाशात्मा गुरुरेव न शिष्यकः ॥७॥ 
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इसी प्रकार शिष्य में रहनेवाली गुरु की प्रभा ही स्वरूपा- 
ज्ञान को नष्ट करती है तथा स्वये (अन्य निरपेक्ष होकर.) 
भी प्रकाशित होती हे । अज्ञान को नष्ट करनेवाला तथा 
( अन्त में स्वयं ) ज्ञान-खरूप से शेष रद्द जानेवाला गुरु ही 
हे, शिष्य नहीं । | 
यदग्निः काष्ठमारुद्य भससात्‌ कुरुते पुरीम्‌ । 
भस्मसात्कारणं तत्र गुणो वन्हेने काष्ठः ॥८॥ 
जेसे कि अग्नि इंधन के. सहारे से नगरी को भस्मावशेष 
(राख का ढेर) बना देती हे (उसमें चाहे ईंधन और अग्नि 
दोनों ही समानरूप से आवश्यक प्रतीत होते हों ) . परन्तु उन 
दोनों में भस्म बना डालने का कारण जो गुण हे वह तो अग्नि 
का ही हं, काष्ठ का नहीं । र 
बोधात्मना गुरुः शिष्यमाविश्य दहति क्षणात्‌ | 
यदू द्वेत, सा गुरोः शक्तिने शिष्यस्येति निणयः ॥९॥ 
इसी प्रकार जो कि गुरु ( साधन-सम्पन्न ) अधिकारी में 
(ज्ञानरूप से ) प्रविष्ट होकर हेत ( अथोत्‌ द्वैत प्रतीति के कारण 
अनादि अज्ञान को ) क्षण-मात्र में नष्ट कर देता हे, वह सामथ्ये | 
किंवा प्रधानता गुरु की ही है शिष्य की नहीं, यह निश्चित है। - 
यद्यप्युद्यने भानो येथा पद्य प्रकाशते । 
न काशन्ते तथा पद्मा; काष्ठपाषाणमृण्मयाः ॥ १०] 
सूय के उद्य होने पर जिस तरह कि कमळ खिळता है 
वैसे भिट्टी-पत्थर किंवा लकड़ी के बनावटी कमळ नहीं खिळते । 
प्रकाशको रवियदवत्पद्ममेव विकासयेत्‌ 
गुरुस्तथा बोधकः सञ्छिष्यमेव प्रबोधयेत्‌ ॥११॥ 
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८ 2 - बोधसारः 


छ ' को सूये .नही बना सक्रता । इसी विशेषता के कारण 
(मुमुक्ुओ को) सवभाव से गुरु की पादुका का ही आश्रय 
_ “लेना चाहिये । नत हँ 


ऊपर के दृष्ठान्त में जिस प्रकार प्रकाश करनेवाला सूये 

सच्चे कमळ को ही विकसित करता है, बनावटी को नहीं । 

इसी प्रकार उपदेष्टा गुरु सच्छिष्य को ही प्रबुद्ध कर सकता है 

( अनधिकारी को नहीं ) । | 

प्रकाशकस्प महिमा ग्रकाइयादाधिकः किल । 
सूक्ष्मं विशेषं वक्ष्यामि गुरुसर्यस्य तं शृणु ॥१२॥ 

हे शिष्य, प्रकाशक ( सूयोदि ) का महत्व (कमल आदि) | 

| 

| 





प्रकाशयितव्य ( जिनका प्रकाश करना हे. उन) पदार्थों से 
बहुत अधिक होता है इसमें कुछ संदेह मत करो । अब से 
तुम्हें गुरुसूये की (इस भौतिक सूये से विचारगम्य ) विशेषता 
बताता हूँ, उसे सुनो । 

तत्तद्विवेकवैराग्ययुक्तवेदान्तयुक्तिमिः 

शिष्यं नयति गुर्वर्कः सैक्यं स्वाद्किन्नमप्यहो ॥१२॥ | 

गुरुरूपी सूये आत्मानात्मविवेक कराने के पश्चात्‌ अनात्म | 
पदार्थो में वैराग्य. कराकर वेदान्त की अन्वय व्यतिरेक आदि | 
प्रबळ युक्तियों के द्वारा अपने से भिन्न भी अधिकारी को अपने | 
से अभिन्न कर देता है ( यही गुरुरूपी सूर्या की एक बडी. 
विशेषता है ) । | 

विकासकोपि तपनो न पद्म खैकतां नयेत्‌ । 

तसात्सर्वात्मभावेन सेव्या श्रीगुरुपादुका ॥१४। | 

 कृमलों का विकास करनेवाला यह लौकिक सूये कमलां | 
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शिष्यविवेकः < 


तत्सत्यं दातृपात्राभ्यां विना दानं न सिद्ध्यति । 
तथापि पात्रं पात्रं स्याद्दाता परमकारणम्‌ ॥१५॥ 
इसमें तो सन्देह नहीं कि देने ओर लनेवाले दोनों के विना 
दान-क्रिया सिद्ध नहीं होती, तो भी (उन दोनों की परस्पर 
कुछ समता नहीं मानी जाती क्योंकि ) पात्र आखिर--पात्र ही 
होता है, मुख्य कारण तो दान करनेवाला ही है । 
मवेत्स्पर्शमणिस्पशो छोहं स्वर्णं न तन्मणिः । 
गुरुस्पर्शमणिस्पश्ोत्सः एव भवति क्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पशेमणि ( पारस ) के संयोग से लोहे. का स्वणेतो हो 
जाता है, वह लोहा स्वयं पारसमणि कभी नहीं बनता, परन्तु . 
जब किसी अधिकारी शिष्य. को गुरुरूपी पारसमणि का स्पशे 
हो जाता है तो वह शिष्य तत्क्षण गुरु ही हो जाता है । | 
एवं विवेकतो धीमन्नुपयोगो दसोरपि । ` 
शिष्यो निमित्तमात्रं स्याद्वरिष्ठा गुरुपादुका ॥१७॥ 
हे धीमन्‌ : इस प्रकार का "विचार करें तो ( आत्मबोध 
में) गुरु ओर शिष्य दोनों का उपयोग समान रूप से होने पर 
भी शिष्य तो निमित्तमात्र होता है, गरिष्ठ अर्थात्‌ अत्याद्रणीय 
वस्तु तो शुरुपादुका ही है । | 
उपदेशक्रमो राम ! च्यवस्थामात्रपालनम्‌। 
इत्यादिवचनं तत्तु शिष्योत्साहविवृद्धये ॥१८॥ 
योगवसिष्ठ का “हे राम उपदेशक्रम तो व्यवस्था का पालनमात्र 
है? इत्यादि वचन + तो शिष्या का उत्साइ बढ़ाने के लिये है । 
कै उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ । | द 
शप्तेस्तु कारणं शुद्धा शिष्यप्रज्ञैव केवलम्‌ ॥ --योगव्सिष्ठ 
२ कन 
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उसका प्रतिपादन पाँच उछोकों से क्रिया जाता हे— 


_ कारण है, वह सवेक्ष (सबै जगत्मकाशक ) तथा सत्यसंकल्प he र हे | 
` इत्यादि लक्षण बरह्म के तटस्थळक्षण कहाते. हे. (तटस्थ इसि 


>>> 


सिद्धान्त; सर्वतन्त्राणां सद्यः प्रत्ययकारकः । 

सर्वदा भावनीयोयं शुरुशिष्यविनिणयः ॥१९॥ 

यह प्रकरण शुरु शिष्य के विषय मम सबशास्त्रों का 
सिद्धान्त भूत है । इसके विचार करते ही गुरु की विशेषता 
झटपट समझ में आ जाती हे । इसलिए, यह्‌ “गुरुशिष्य . 
विनिर्णय' नामक प्रकरण सर्वेदा विचारणीय है । 









अथ ब्रह्मजिज्ञासा 
जिस प्रयोजन से गुरु के पास श्रद्धापूर्वक जाना चाहिये 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जिज्ञास्यं ब्रह्म केवलम्‌ । 
तटस्थठक्षणेनाथ खरूपस्थ च रक्षणात्‌ ॥९॥ 
जब कोई अधिकारी निद्यानियवस्तुविवेक आदि चारां 
साधनों से सम्पन्न हो चुके, तो उसे केवल नह्मज्ञान ही इष्ट रह 
जाता है, इसलिए अब उसे ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी ही 
चाहिये । केवळ अथोत्‌ निरुपाधिक ब्रह्म ही जानने की इच्छा 
का विषय है। तटस्थ लक्षण से ब्रह्म को लक्षित करने के | 
पश्चात्‌ स्वरूप लक्षणों से केवळ ब्रह्म भी ज्ञान का विषय हो सा | 
जाताँहे। . ४7 .- :. En ० 
उत्पत्तिखितिनाशानां मूलकारणमीश्वरः। ` 
. सन्नः सत्यसंकल्प इत्यादिषु तटस्थता ॥ री | 
` वह ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का मूठ | 


| 
| 
| 
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ब्रह्म जिज्ञासा | ११ 


कि ये लक्षण इन क्रियाओं के होने पर ही हो सकते हैं। शुद्ध 
त्रह्म में ये लक्षण नहीं पाये जाते) । 
सचिदानन्दरूप तत्स्वप्रकाशं परात्परम्‌ । 
अनण्वित्यादिवेदोक्त खरूपस्य तु लक्षणम्‌ ॥२॥ 
सत्‌ (त्रिकालाबाधित) चित्‌ (ज्ञानस्वरूप) आनन्द _ 
(निरतिशय तथा निव्योज सुखस्वरूप) स्वयं ज्योतिःस्वरूप पर 
भी पर (माया से भी असंप्रक्त) अनणु अहख अदीध 
इत्यादि उपनिषदां में प्रतिपादित लक्षण, ब्रह्म क स्वरूपलक्षण 
होते पलमा 
गुणग्रधानभावेन यद्यत्किचिदपेक्षितम्‌ । 
नानाग्रकरणव्याजे स्तत्सवेमभिधीयते ॥४॥ 
(मोक्ष का प्रधान साधन जो ज्ञान है उसके लिए) गाण 
किंबा मुख्य भाव से अन्य जिस जिस साधन की अपेक्षा हुआ: 
करती है, अनेक प्रकरणों के द्वारा अब म॑ उन सब साधना का 
प्रतिपादन करूगा । 
बहिरंगान्तरंगाणां साधनाना मनुक्रमः | 
यदन्तरग यस्मात्त तत्पश्चाच निरूप्यत ॥५॥ ` . 
(आत्म दर्शन का मुख्य साधन ज्ञान है उसके) बहिरंग 
तथा अन्तरंग साधनां की -जिसः जिस. क्रम से अपेक्षा हुआ : 
. करती है उसी क्रम के अनुसार : पहिले बहिरंग साधनों का 
निरूपण करने के अनन्तर,-अन्तरंग साधनों का. वणेन इस ग्रन्थ 
में किया जायगा । ... 
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अथ वैराग्यपीठिकाबन्धः 


वेराग्यपीठिकाबन्ध प्रथमं शृणु सन्मते । 
न नेमिरेच यत्रास्ति स्थितिश्चक्रस्य कीदशी ॥१॥ 
हे सन्मते ! वेराग्यक्रम को प्रतिपादन करनेवाले प्रकरण 
को पहले सुन लो । क्योंकि जेसे बिना नेमि (पुटटी) का चक्र | 
। (पहिया) खिर नहीं रह सकता इसी प्रकार वैराग्य के बिना 
कोरे ज्ञान में अज्ञान को नष्ट करने का सामथ्ये नहीं होता। | 
न शूद्रे वेदसंस्कार स्तेळं च सिकतासु न । 
. न स्यात्करतले रोम तथा युक्तिन रागिणि ॥२। | 
' जैसे कि शूद्र के वेदोक्त संस्कार नहीं होते, बालू में तेल 
नहीं निकलता, हथेली पर केश नहीं उपजते, इसी प्रकार रागी _ 
(अथोत्‌ विषयकदेम में फंसे ) पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं । 
हो सकती । (इसलिए वैराग्य सब से आवश्यक होता है । ) 
वैराग्य द्विविधं, सक्ष्म तद्वेदमवधारय । 
जिज्ञासामुख्यमेकं स्याजिहासामुख्यमेव च ॥३॥ 
वैराग्य (विषयों से विसुखता) दो प्रकार की होती है 
उसके सूक्ष्म भेद को समझ लो । एक 'जिज्ञासासुख्य? वैराग्य _ 
'होता है दूसरे को 'जिहासामुख्य” कहा जाता है । 
` जिह्ासा संसृते त्रह्मजिज्ञासेति इयं मुने । 
एकमेव तथाप्यस्ति विशेषः कश्चिदत्र हि ॥४॥। 
| हे मुने ! “संसार को छोड़ने की इच्छा? और न 
he आ की इच्छा? ये दोनों बातें एक ही हें तो भी इनमें कुछ | 
' भ्नेदहै। | 
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चैराग्यपीठिकाबन्धः १३ 


राज्यभ्रष्टा दीधरोगाः पराधीना हतश्चिय; । 

ये विरक्तास्तपस्यन्ति जिहासामुख्यमेव तत्‌ ॥५॥ 

राज्य छिन जाने पर, आजीवन रोगी हो जाने पर, किंवा 
पराधीनता आ पड्ने पर अथवा सम्पत्ति के नष्ट हो जाने पर 
विषय भोगों से विरक्त होकर जो लोग तप करने लगते हे 
( ओर चाहते हें कि ऐसा कष्टकारक जन्म कभी न मिले 
प्रत्युत ऐसा हो कि जिसमें सकळ सम्पत्तियां हाथ बांध कर 
हमारी इच्छा से नाचा करें, जिसमें ऐसे दुःखों का लेश भी न 


' हो) उनका ऐसा चैराग्य जिहासामुख्य वैराग्य कहाता है । 
(इसको अधम वैराग्य जानना चाहिये क्‍योंकि इससे दूसरे 


जन्म में भोगा की प्राप्ति होकर ही रहती है) । 
आधिव्याधिभयोड्वेगपारतन्त्रयादिवजिताः। 
ये धीरा युक्तिमिच्छन्ति शृणु तेषामयं क्रमः ॥६॥ 


दै 


जिन छोगों ने मानसी व्यथा, शरीर कष्ट, भय, चित्त की : 


अस्थिरता तथा कष्टकारिणी पराधीनता को कभी भी अनुभव 


नहीं किया, जो धीर (अर्थात्‌ त्रह्मवयोदि साधनों से सम्पन्न) . 


हैं, ऐसे लोग जब मुक्ति को चाहने लगते हें उन छोगों का आचार 


. जिस प्रकार का होता है वह हमसे सुनो-- 


कामधेनु गृहे येषां निवासो नन्दने वने । 

काश्यपाद्या स्तपस्यन्ति जिज्ञासामुख्यमेच तत्‌ ॥७॥ 

जिनके घर में .कामधेनु बंध रही है तथा नन्दनवन में 
जिनका निवास है ऐसे सम्पन्न कश्यप आदि ऋषिगण भी जब 


तप करने ढगते हैं, तब वह उनका जिज्ञासासुख्य वैराग्य 


होता हे । (७: नक 
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१४ बोधसार: 


आधिव्याधिभयोद्वेगपारतन्त्रयादिपीडिताः । 
ये जीवा मोक्षमिच्छन्ति जिहासामुख्यता तु सा ॥८॥ 
आधि, व्याधि, भय, उद्देग और पराधीनता आदि से 
पीडित होकर जो जीव मुक्ति चाहने लगते हैं, तब यह वैराग्य 
(मध्यम) जिहासासुख्य वैराग्य कहाता है, (क्‍योंकि इसमें 
त्यागेच्छा की प्रधानता रहती है) । | टर 
'माचुष्यं दुलभ प्राप्त सच्छास्रे! संस्कृता मतिः | 
यदि न ब्रह्मविश्रान्ति स्तदसाभिः किमाजितम्‌।।९।। 
. इत्येवं व्यवसायेन ह्याकाशफरूपातवत्‌ । 
जिज्ञासयन्ति ये धीराःजिज्ञासाइुख्यता तु सा ॥१०॥ 
दुलभ मनुष्य शरीर भी प्राप्त किया, वेदान्तादि सच्छाखां 
के परिशीलन से बुद्धि को सूक्ष्म (संस्कृत) भी कर डाला, इतन 
पर भी यदि (निरवधि आनन्दरूप) ब्रह्म में चित्त की स्थिरता 
न हुई, तो हमने क्या कमाया--इस प्रकार के निश्चय से, : 
आकाश से अचानक फल गिरने के समान जब कोई धीर जीव 
अकारण ही जिज्ञासा करने लगते हैँ, तब उनका वह वराग्य 
. (मध्यम) जिज्ञासामुख्य वैराग्य कहाता है । 
विरोचनः कात्तेवीयों बलिः श्रीराघवादयः । 
विरक्ता राजलीलायां ते हि तत्र निदशनम्‌ ॥११॥ 
बलि का पिता दैय विरोचन, क्रतवीय राजा का पुत्र 
सहस्राजुन, विरोचन का पुत्र देय बढि तथा श्रीरामचन्द्र आदि 
अपने अपने राजकाज को उदासीन रहते हुए भी सम्पादन करते. 
थे, ये छोग मध्यम जिज्ञासामुख्य वैराग्य के उदाहरण हेँ। . 
...: तीब्रातू संसारवैराग्याद्‌ जह्मजिज्ञासनं यदि । . | 
i ेराग्यं पुण्यजीवानां जिह्दासामुख्यमेव तत्‌ ॥१२॥ 
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कायबिडम्बना १७ 


संसार से अति प्रबढ वैराग्य हो जाने पर (निराश्रय होकर) 
जब जीव ब्रह्मज्ञानच्छा करने लगता हे, पुण्यशाली जीवों का 
वह वैराग्य उत्तम जिहासा मुख्य वैराग्य कहाता है । 
ब्रह्मजिज्ञासया तात तीत्रया यो विधीयते । 
विरागो दृश्यभावेषु जिज्ञासामुख्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 
हे तात ! तीव्र ब्रह्मजिज्ञासा से दृश्य पदार्थों में जो वेराग्य 
उत्पन्न होता हे, वह उत्तम प्रकार का जिज्ञासामुख्य वैराग्य 
कहाता हे । 
सहजं यस्य चराग्य का वाच्या. तस्य मुख्यता । 
परन्तु जिस उत्तम अधिकारी को (सवेत्र आत्मद्शन के 
कारण) स्वभाव से ही भोगों में वितृष्णता हो गई हो वह वैराग्य 
तो उन दोनों प्रकार के वैराग्यों का छछामभूत है । | 
अथ दोपाः प्रददर्यन्ते वैराग्यं दोषदर्शनात्‌ ॥१४॥ 
कथयामि समासेन सावधानमनाः शृणु । 
असमंजसतां साधो समारभ्य शरीरतः ॥१५॥ . 
क्योंकि विषयों के दोषों का प्रदशन ही वैराग्य को उत्पन्न 
किया करता है, इसलिये अब अगले प्रकरण में संसार के 
दोषों का निरूपण किया जाता है। हे साधो ! शरीर से लेकर . 
जिस जिस विषय में जो जो दोष भरे पड़े हें उनको संक्षेप से 
निरूपणं करता हूँ स्थिरचित्त होकर तुम उन सब को सुन ळो। 


कायबिडम्बना | 


_ य॑ थूषयन्ति कनके वसने अन्दनेरपि । 
_ अविचारत एवायं कायो रम्यत्वमागतः ॥१॥ 
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१६ बोधसार 


जिस शरीर को सोने के आभूषणों से, कपड़ों से, ओर चंदनों 


से, सजाना पड़ता हे तो फिर इससे यह सिद्ध तो हो ही गया 
कि यह शरीर अविचार की महिमा से ही रम्य प्रतीत हुआ. 


करता है । 

संसार के पामर छोगों को यह मनुष्य देह सोने आदि नाना 
प्रकार के आभूषणों और पगड़ी, दुपट्टा, कुरता, टोपी, आदि 
नाना प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना और चन्दन. तेल 
अतर आदि अनेक सुगन्धित पदार्थों से सुगन्धित करना पड़ता 
हे । यदि देह में खभाव से रम्यता और सुगन्ध होती तो इसे 
गहने और कपड़ों से सजाने या चन्दनादि लेपन से सुगन्धित 
करने की क्या आवश्यकता होती। वस्तुतः तो इस नग्न देह की 
अरमणीयता को छिपाने के लिये भूषण वस्रादि धारण किया 
जाता हे ओर स्वभाव से दुगेन्धपरिपू्ण इस देह के दुगेन्ध को 


छिपाने के लिये चन्दनादि लेपन किया जाता हे । इस विवेचन . 


से इसकी अरम्यता और दुगन्ध प्रलक्ष ध्यान में आ ही जाते हं। 
इस अरमणीयता और दुर्गन्ध के इतने प्रत्यक्ष होने पर भी 


अविवेकी लोग इस देह को, सजाने के लिये उधार ळी हुई | 
सुन्दरता ओर उधार लिये हुये सुगन्ध को स्वभावतः कुरूप तथा | 
ढुगेन्ध परिपूर्ण इस देह में आरोपित करके इसे ही रमणीय. 
ओर सुगन्ध मान बैठते हें । याँ प्रतिदिन अपने आपको और | 


संसार को धोका दिया करते हैं । 


अस्य क्रव्यादमक्ष्यस्य कृशानो रिन्धनस्य च । 
परिणामकृशस्येव केन कायस्य रम्यता ॥२॥ ` 
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कायबिङम्त्रना | ' १७ 
कमज़ोर (जरजर) हो जानेवाले इस देह में सुन्दरता कहाँ है, सो 
ही समझ में नहीं आता। . 

जीते हुए इसको जंगली जानवर फाड़ डालते हैं, और मरने 
पर इसको चीळ कव्वे गिद्ध आदि नोच खाते हैं, तथा अग्नि 
जळा डाळती है, जीवन काळ में रोगों से और अन्त में बुढ़ापे से 
जब यह शरीर दुबेल हो जाता हे तब इसकी अरम्यता और 
दुगेन्ध स्पष्ट दीख पड़ती है । हमें तो इसकी रम्यता खोजे भी. 
नहीं मिळती । परन्तु संसार के विचारहीन लोगों के विषय में 
क्या कहा जाय! वे तो इसे फिर भी रम्य माने ही बेठे हें । . 
कलेवेरमिदं स्थानं विग्रहो मूर्चिमानसो । 
पञ्चभूतनिवासोऽयं कथं तत्र सुखी भवेत्‌ ॥३॥ 
यह शरीर कलि ( कलियुग और काळ) का अत्यन्त प्रिय 
निवास स्थान तथा शरीरधारी विग्रह है ( अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 
स्वभाव वाळे भूत तथा भौतिक इन्द्रियां से यह देह बना है इन 
से परस्पर विग्रह---खींचातानी--वनी ही रहती हे ) साथ ही यह 
शरीर पाच भूतों का निवास स्थान दै, ऐसे इस देह में केसे कोई. 
सुखी रह सकता हे (जब कि एक भूतवाले स्थान में भी निवास 
दुःखदायी हो जाता है फिर पाँच भूता के समूह में सुख कहाँ ?) 
कारागृहं गर्भवासो, बाल्यं केवलमूढता । | 
तत्रापि दुःसहात्यन्तं. पराधीनतंया स्थितिः ॥४॥ 
माता के उदर में (नौ मास तक) निवास पूरा कारावास 
` है (वहाँ सुख की आशा कहाँ ? ) बाळकपन . केवळ सूखेतापूणे . 
' होता है (बालकपन में दुःख का मूळ कारण अज्ञान बना रहता | 
है, सुख का देतु ज्ञान वहाँ सवथा नहीं होता, इस प्रकार अति. 
| डे 
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१८ बोधसार: : | 
दु:खदायक तो है ही) साथ ही वहाँ खाने-पीने, खेळने-कूदने में : 
` में भी पराधीनता होने से वह अबस्था और भी असहनीय हो | 
जाती है। ह कली | 
कामबाणै यत्र पीडा कामिनीविरहज्चरः । | 
पुष्कला पापसम्पत्ति यौवन विपदां वनस्‌ ॥५॥ | 
जवान शरीर में कामविकार प्राणी के चित्त को खिन्न | 
रखते हें, सकामा खी के न मिलने का ज्वर भी रहता ही है। | 
. . सम्पूर्ण दुःखों के मूल पाप भी यौवन में ही अधिकता से कमाये | 
'जाते हैं, इस प्रकार यह यौवन विपदूबृक्षों' का एक वन दै। | 
(इसमें तो ढूँढें भी सुख नहीं मिलेगा) 
उन्नतानततां यातो जराक्षारविधूसरः । 
पुराणकूष्माण्डसमः कायो बुद्धस्य गहितः ॥६॥ 
'बृद्धका शरीर चलते समय ऊँचा-नीचा होता है-डग- | 
मगाता है (जिसे देख कर बालक हँसी उडाते हैं) बुढ़ापे के | 
क्षार से (खुजाये हुए दददु [दाद] की तरह) धूसर वणे तथा 
पुराने पेठे की तरह ( अन्दर से सड़ा हुआ, निस्सार [पोळा] ) 
हो जाता है, इस प्रकार वृद्ध का शरीर एक नितान्त अनादरणीय 
पदाथे होता है। ण 1 
मरणस्य तु किं वाच्यं मृत्युद्तभय ततः । ः 
नरके तु महादुःखं खर्गे पतनज भयम्‌ ॥७। . 
मरने के दुःख का तो वणन ही क्या करें (वह तो दुः 
में सब से बड़ा दुःख किंवा दुःखों की पराकाष्ठा ही हे । क्या 
सरना कोई [कुष्ठ रोगी तक] भी नहीं चाहता) मरने के बा 
यमदूतों का डर भी तैयार है ही, उसके बाद नरक की घा. 
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ब्रत्तिचिडस्बना १९ 


यातनायें हैं ।. . यदि किसी पुण्यशाली को आग्यवश खगे मिल 
गया तो वहाँ “यहाँ से छोटना होगा? ग्रह विचार भी कुछ कम 
भयकारक नहीं होता । 
उत्तमाधमभावेन तत्राप्यस्ति विडम्बना । 
यदिः पश्चादियोनिः स्यात्तदा दुःखस्य का कथा ॥८॥ 
स्वगे से लोटने के दुःख के साथ साथ उत्तम मध्यम तथा 
निकृष्टभाव भी स्वर्ग में हे ही। यदि कहीं पश्वादि योनि की 
प्राप्ति हो जाती.हे, तब तो दुःख की कुछ हद ही नहीं रह जाती, 
(उनका तो खाना-पीना भी दूसरों के आधीन हो जाता है)। 
पुनर्जन्म पुनर्मृत्युः पुनदेःखं पुनर्भयम्‌ । 
न जानाति गतिं जन्तु निमग्नो मोहसागरे ॥९॥ 
मरण के अनन्तर जन्म, जन्म के अनन्तर मत्यु, सुख के 
अनन्तर दुःख और फिर भय, बस यही तो संसार की गति है। 
इस अपार मोंहसागर में डूबा हुआ जीव परमगति परमात्मा 
को नहीं पहचान पाता (इससे फिर फिर संसारसागर में. 
ळा पटकने वाले ही कमे किया करता है.) । 


अथ वृत्तिविडम्बना 


क्षात्रधर्म परा हिंसा याच्जायां लाघवं महत्‌ । 
असत्यमेव वाणिज्ये नानृतात्पातक परम्‌ ॥१॥ 
क्षात्र धमे तो हिंसा से भरा हुआ हे । मॉगने में भी बड़ा 
अनादर सहना पड़ता है । व्यापार में भी झूठ के बिना काम. 
. नहीं चलता, (झूठ बोलना स्वयं चाहे दुःखप्रद न हो परन्तु) | 
झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है (इसलिए वह भी दुःखरूप ही है) 
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सेवायां परमं कष्ट मृत्कीटस्तु कृषीवलः 
_ द्यते सर्वखनाशः स्याचौर्य राजभयं महत्‌. ॥२॥ 
सेवा (करके वृत्ति उपाजन करने) में भी बड़ा कष्ट है। | 
किसान बिचारा तो मिट्टी का एक कीड़ा ही दे, द्यूत में सवेख | 
नाश हो जाता है, चोरी (से जीविका चलाने ) में भी राजदण्ड 
का भय रहता है।. . | 
नाकाशात्‌ पतति द्रव्य जीविका सुखदा कथम्‌ । | 
(अगतिक होकर इन ही दृत्तियाँ) में से किसी एक से | 
निवीह करना पड़ता है क्योंकि आकाश से तो द्रव्य बरसता ही | 
नहीं, इसलिए जीविका सुखदायी केसे हो सकती है । 


र्ण 
| 

: 
| 


| 

| 

$ 

4 

` अथ कामविडम्बना | 


चर्वयन्ति महामांसं गते प्राणे पिशाचकाः । 
जीवत्परस्परं मांसं स्त्रीपुंसा. अतुराननाः ॥ १॥ | 
(सुनते आये हें कि) पिशाच लोग प्राण निकल जाने पर 
मुदे मनुष्य के मांस. को खाते हें । परन्तु संसार के चतुर मुख | 
वाले दम्पती तो एक दूसरे के जीवित मांस को चबाते 
(मैथुन से शरीर को पोषण करनेवाला पदार्थ नष्ट होकर दोनों | 
ही रोगी और दुःखी होते हैं। एक दूसरे के दुःख दूर 
तथा जीर्विकोपाजेन आदि में भी दोनों का ही मांसशोषण होता | 
रहता है ).। | | 
नृदेहै निशि नृत्यान्ति शमशानेषु पिशाचकाः 
विचित्रै रङ्गविन्यासे गृहेषु गृहमोधिनः॥२। ` | 
पिशाच ढोग तो दूसरे मृत मनुष्यों के देहों के द्वारा केवळ 
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... कासचिडस्बना | २१ 


रात में फिर भी एकान्त इमशान जैसे अमंगळ स्थानों पर ही - 
नृत्य करते हं, परन्तु ये गृहमेधी लोग तो स्वयं अपनी ही देहा 
से दिन रात निळेज होकर अपने ही घरों में. विचित्र हाव भावं 
पूवेक नृत्य किया करते हे (याँ कामी लोग तो पिशाचा से भी 
अधिक अविवेकी होते हैं और यह सब काम का ही प्रताप है )। 
. लिइति स्पृशति भ्रान्तो मुहु जिघ्रति खादति । 
ग्रामसिंहालुरूपेयं ग्राम्यधर्मव्यवास्थितिः ॥३॥ _ ` 
जिस प्रकार कुत्ता इधर उधर घूमकर अपने भक्ष्य को. 
कभी स्पश करता हे कभी सूघता हे कभी चाटता हे ओर अन्त. 
सें निःसंदेह होकर खाने छगता है, ठीक यद्दी अवस्था ग्रास्यंधमे ' 





(मैथुन) की भी हे (यह तो केवल कुत्तों को ही: शोभा देनेवाली | 


बात मानी गयी हे ।.. यह विपरीत स्वभाव कास “का ही किया . | 
हुआ है) । 

कृण्ड्यनेन यत्कण्इसुख तत्कि भवेत्सुखम्‌ । 

पश्चाद्यत्र महापीडा तथा वेषयिक सुखम्‌ ॥४॥ 

खुजली हो जाने पर खुजाने से जो सुख प्रतीत होता ह . 

उसे क्या कमी सुख कहा जा सकता हे, क्‍योंकि खुजाने के बाद 
ही बड़ा भारी दुःख उत्पन्न होता है, ऐसा ही यह विषयघर्षण- 
जन्य सुख है (वह यद्यपि नाश, रोग, चिन्ता आदि दुःखो से | 
परिपूर्ण ही हे फिर भी कामी लोग कास के पराधीन होकर इन. 
दुःखरूप विषयों में सुख बुद्धि कर ही बेठते हें) । ' _ | 
नादासक्तं मगं व्याधरिछिनत्ति निशितेः शरेः । ` 


रूपासक्त नर नारी रतिच्छुरिकयाञ्सक्त्‌ ॥५॥ 
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२२ बोधसार' | 


शिकारी लोग बाजे के मधुर शब्द में आसक्त हुए मृग को | 
तीक्ष्ण बाणों से सिर्फ एक बार मार डालते हैं, परन्तु कामिनी | 
| तो रूपके लोभी पुरुष को रति ( मैथुन ) रूपी छुरी से प्रतिदिन | 
| मारती रहती हे (फिर भी कामी लोगों को शन्रुरूप कामिनी 
| सित्रबुद्धि काम के प्रताप से दो ही जाती है) । 
| अथ क्रोधविडम्तना | ॒ 
रुधिरं पिबति खीयं दिवा तमसि नृत्यति |... | 
भीषयत्यात्मनात्मानं क्रूर क्रोधी न राक्षसः ॥१॥ | 
क्रोधी मनुष्य अपना ही रक्त पीता दै ( राक्षसः तो दूसरों | 
का रक्तं पीते हैं। ' उन्हें चादे कभी दया आ भी जाती हो, पर | 
अपना. ही रक्त पीने वाले क्रोधी को दया कहा ? ) क्रोधी दिन | | 
में ही क्रोधान्धकार में नाचता हे । (क्रोधी को दिन में मी. 
अँधेरा सा प्रतीत होता है राक्षस बिचारा तो अन्धकार को ही | 
अन्धकार .समझता है) क्रोधी अपने आप को ही डराता है 
( राक्षस दूसरों को डराते हें अपने आप को नहीं । अपने मे | 
द्याशीळ होने के कारण राक्षस से कभी कभी दया की आशा 
की भी जा सकती हे, परन्तु क्रोधी से कभी नहीं) इसंसे यह , 
सिद्ध होता है कि क्रोधी ढोग कूर होते है, राक्षस नहीं। | 


. अथ लोभविडम्बना 


' - “न पिशाचा न डाकिन्यो न भुजंगा न इश्चिकाः 


 संञ्रान्तयन्ति मजुज यथा लोमो धियं रिपुः ॥२॥ 
पिशाच, डाकिनी; सपे ओर वृश्चिक ये सब (प्रथक्‌ पथक 


किंवा भिलक्रर) मनुष्य को उतना विचलित. नहीं करते. जितना 
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य २३ 
कि लोभ बुद्धि को श्रान्त बना देता हे (इसलिए लोभ एक बड़ा 
भारी शत्रु है) । 


सपे आदि जब डस लेते है तब वे केवळ मनुष्य देह में 
दुःख उत्पन्न करते ह अथात्‌ केवळ एक जन्म में ही हानि 


. पहुँचाते हें परन्तु यह लोभ तो बुद्धि को भ्रम में डाळ देता हे जिस 


से जन्मजन्मान्तर में भी छुटकारा नहीं होता, इसलिए लोभ 


` तो उन सपोदियों से भी बड़ा शत्रु है । 


मेरवो घ्रृतबिन्द्रामा दुराशादावपावक । 
कर्थं सहस्रलक्षाद्यै सहि तृप्यतु लोभवान्‌ ॥२॥ 
.* विषयाशारूपी दावाभि में .सुवणेमेरु जैसे बड़े बड़े पवेत भी 


केवळ एक घृतबिन्दु के समान तुच्छ ( थोड़े से) प्रतीत होने 


लग जाते हें फिर भला हजार लाख आदि द्रव्य से लोभी 
क्यांकर तृप्त हो । 
आनिद्रं प्रातरारभ्य जाग्रति स्वप्नपूष्वपि । 
अमन्नो लभते शान्ति स लोमस्य पराक्रमः ॥३॥ ` 
यह जो बिचारा जीव प्रातःकाळ से लेकर सोने के समय 
तक तो जागरण अवस्था में ्रान्त होकर, फिर सुपने के कल्पित 
नगरों में घूम घूम कर भी शान्ति को प्राप्त नहीं होता दै, यह सब 
लोभरूपी शत्रु का ही तो “पराक्रम है । 
निधानं यक्षसर्पाद्या यदाक्रामन्ति. यत्तः । ` 
न पिबन्ति न खादन्ति तेषां. हि गुरवः शठाः ॥४॥ 
यक्ष सपे आदि जिस खज्ञाने पर डट कर चेठे रहते हें उसे 
खान पान में व्यय नहीं करते, उनके गुरु ये लोभी ढोग ही हें 
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लरे बोधसारः ` ` 2 
` -(अथात्‌ इन लोभियों से ही उन्होंने इस प्रकार.: धनराशि पर 
निकम्मा पहरा देना सीखाहै)। . | 
दानभोगविहीनं च यदेव धनिनो धनम्‌। | 
. न तु तस्य सुले धूलि दीयते भूमिगोपनैः ॥५॥ | 
. जिस घनी का धन न तो दान (देकर परलोक) के काम | 
`. आता है ओर न भोग (करके इस लोक) के काम में ही लगता | 
. - है वह उसका कुछ धन: न समझना चाहिए, वह तो उसका 
चौकीदार है । (पुरुष के मरने पर उसके मुख में सोना डालने | 
की परिपाटी के अनुसार) उस धनी के मरने पर राजा लोग | 
(जोकि मरने के अनन्तर उसकी सम्पत्ति के अधिकारी होते हैँ) | 
उसके. सुख में सोने के बजाय धूळ भी तो नहीं डालते। | | 
मूढस्ताम्रमये पात्रे संस्थापयति किं धनम्‌ । | 
पात्रे स्थितं धन भद्रं किन्तु पात्रं परीक्षय ॥६॥। 
८ सूखे मनुष्य तांबे के बरतन में रखकर धन को क्यों गाड़ता 
` हे, पात्र में रक्खा हुआ धन लाभदायक तो होता है किन्तु पहले | 
. पात्रको परीक्षा तो कर छो। | 
| लोग कहते हैं “आपदर्थे धनं रक्षेत्‌? परन्तु वे इसका | 
` अथ नहीं समझते । इसका अभिप्राय यह है किं--'घनं रक्षेत्‌ | 
| 
| 


RS 2:४८ 











' चेत्‌ तद्धनमापदर्थ स्यात अगर घन जोड़ोगे तो उससे तुम्हारा 
` - . नाश होगा, तुम पर आपत्ति आएगी। अथवा ““घनं रक्षेत 
` चेत्‌ न सभवति यतः अर्थ आपत्‌ नाशः नियतः” धन जोड़ोगे ` 

तो भी वह नष्ट हो ही जायगा.। . अथवा “धने आपत्‌?.धन में | 

ही विनाश या बरबादी. समायी हुईं है । इसलिए धन जोड़ने का . 


१ 


सवाल कवळ एक वहस है, यह एक भ्नान्तकल्पना है परन्तु बहुत ण 
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रोभविडम्बना २ 


दिनों से चढी आने क कारण स्वाभाविक सी ळगने लगी है । 
इसीलिये अन्त में नीतिकार ने कहा है “आत्मानं सततं रक्षेत्‌? 
आत्मा की ही सतत रक्षा करो। ये लोभ मोहादि उसे ग्रांहों की तरह 
अपनी अपनी ओर को खींच खींच कर बरबाद (निकम्मा) किये 
'डाळते हू, स्वरूपपरिज्ञान के द्वारा उस ही की रक्षा करो। परन्तु 
संसार के मूढ लोगों का क्या किया जाय, वे तो तांबे के पात्रों 
में बन्द कर करके धन को भूमि आदि में गाड़ देते हैं । उन 
तो केवळ इतना कहीं से सुन छिया है कि “पात्रे स्थितं घनं 
भद्रम्‌? अथात्‌ पात्र सें रक्खा हुआ धन कल्याणकारी होता है । 
परन्तु पहले उन्हें पात्र का अभिप्राय जानना चाहिए। वहाँ 
, पात्र का अभिप्राय सत्पात्र श्रोत्रिय आदि से हे । अर्थात ब्रह्म- ` 
निष्ठ श्रोत्रिय क्रो दान देना चाहिये । 
काकविष्ठाधनस्यार्थे कायङ्केशेन भूयसा । 
मदान्धा धनिनः सच्या महतीयं विडम्बना ॥७॥ 
कठवे की बींट के तुल्य हेय (तुच्छ) धन के लिए बड़ा भारी 
शरीरङंश सह सह कर द्रव्यमद से अन्धे श्रीमान छोगोंके आगे 
पीछे फिरा जाय, यह तो एक बडी ही अनायेता (कमीनापन ) है। 
न लोभस्योपचाराय मणिमन्त्रौषघादयः 
. मणिमन्त्रौषधः्लाघी सोपि लोभपरायणः ॥८॥ 
लोभ नामक रोग को हटाने में मणि मन्त्र तथा आँषध 
आदि.भी समर्थ नहीं होते। क्‍योंकि यदि इनसे लोभ की 
निवृत्ति हो जाया करती, तो इनके जानने वाळे लोभी क्‍यों होते। 
किङ्चिद्नकणं .घ्यात्वा मुख माढ्यस्य पयसि । 
करोषि श्वे चाटूनि लोभेनापकृतं स्मर ॥९॥ 
डु | 
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| | 
रद बोधसार | 


थोड़े से तुच्छ धन के लिए तू अमीरों का सुह ताकता है | 
और कुत्तों की तरह खुशामदें कर रहा हे छोम के किये हुए इस | 
| 


, . अपकार को तो तू याद कर |! 





` का दूसरा अर्थ है छोळातंक अर्थात्‌ चंचछता का रोग “भः का | 


जैसे कि कुत्ता थोड़े से ड़कड़े के लोम में टुकड़ा देने वाढे. 
को प्रसन्न करने के लिये कभी पेट दिखाता, कभी पूंछ हिढाता, | 
और कभी पैरों में पड़ता दै, इसी प्रकार “कोई भी अपना | 
सम्पूर्ण धन तो दे ही नहीं देता--थोड़े धन का भी देना न देना | 
सन्दिग्ध होता हे” यह्‌ जानता हुआ भी तू विद्वान्‌ होकर उसको 
प्रसन्न करने के लिये कभी गायन से, कभी हास्य से, कभी | 
विनोद से और कभी शाखचची से उसकी खुशामदें करता है | 
इस प्रकार उत्तम मनुष्य-स्वभाव को छिपा कर तुझ में लोभ ने 
कुत्ते का स्वभाव उत्पन्न कर दिया है । हे विहन्‌! लोभ की की | 
हुई इस बुराई की ओर भ्यान दे । 
होह्दार्गलो मद्रहरो लोलातङ्को मयग्रदः । 
छुनात्युभौ च यल्लोको तेन लोभः प्रकीर्तितः ॥१०॥ 
लोभ शब्द में दो अक्षर हँ एक “लो” दूसरा 'भ! । “लो! 
अथे लोहे की जंजीर “भ? का अर्थ है भलाई को हरनेवाळा। 'ठो! 















दूसरा अथे है भयप्रद । 'लो' और “भ?का तीसरा अर्थ है दोनों 
लोकां को नष्ट करनेवाला, यों इतनी बुराइयोंबाला यह “लोभ! है। 

लोभी की बुद्धि जिस जिस विषय में फॅस जाती हे वह 
वहा से स्वाधीनता से नहीं निकल सकती । इसलिये ढोग 
को ढोहागेळ ( छोहे की बेड़ी) कहा है । जिसकी बुद्धि पर 
लोभ सवार हो जाता है उसे सुख चैन नहीं रहता इसलिये! 
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लोभ को भद्रहर (सुखनाशक ) कहा गया है। सजीव पदार्थो 
'सें जहाँ जहाँ चम्बछता--चेष्टा--गति हे वहाँ वहाँ लोभ रहता है 
अथोत्‌ चञ्चलता लोभ का चिन्ह है इसलिये लोभ को लोळातडू 
जी चेचळता का रोग) बताया जाता हे । जहा जहाँ भय है 
वहा. वहाँ कोई न कोई लोभ है इसलिये लोभ को भयप्रद कहा 
जाता है । लोभी मनुष्य न दान कर सकता है, जिससे उसका 
परलोक नष्ट हो जाता है, न भोग ही कर सकता है जिससे 
उसका यह लोक दुःखमय हो जाता है, इस प्रकार “उभौ लोकौ 
छुनाति” दोनों छोकों को नाश कर डालने से उसे लोभ 
कहा है । 
सकामाः कामिनीलुब्धा निष्कामा मोक्ष्लोभिनः। . 

भावलब्धो हि भगवान्‌ निलोमोऽत्यन्तदुर्लभः॥ ११॥। 

सकाम लोग कामिनी (और काञ्चन) के लोभी हैं, निष्काम 
लोगों को भी मोक्ष का लोभ लगा ही है, भगवान्‌ भी भाव 
(प्रेम) के लोभी प्रसिद्ध ही हैं । निळोंभ ( छोभरहित--केवल 
त्रह्मनिष्ठ) पुरुष अत्यन्त दुलेभ है | (उस ही के आश्रय से लोभ 
को जीता जा सकता है) 

दुग्धफेनोज्ज्वला शय्या बाला चरंणसेविनी । 

निद्रां न लभते भूपः परराष्टूजिगीषया ॥१२॥ 
रं दूध के झागों के समान श्वेत पलंग और चरण सेवा के 
लिये नयी युवती जैसे साधनों के होने पर भी, दूसरे के राष्ट 
को जीतने के छोभ से राजा को नींद ही नहीं आती, रातें 
उसकी चिन्ता में ही कटती हें. (अर्थात्‌ जो जितना बड़ा है उस 
पर उतना ही बड़ा लोभ सवार है) । EF 
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मार्गेषु मिलिताश्रौराः सख्यं तैः सह वर्धितम्‌ | 
ते गता धनमादाय पश्चाच्छोचति मन्दथीः॥१३॥ | 
पहिळे तो (संसाररूपी कान्तार में घूमते घूमते ) मारो में खी 
पुत्रादि रूपधारी चोर मिळे, फिर उनके साथ मित्रता बढ्ने लगी, | 
वे लोग अपनी गाढ़ी कमाई का धनादि व्यय कराकर अपनी 
अपनी कर्मगति से परलोक आदि को चळे गए, पीछे से यह | 
मूढ मनुष्य शोक करने लगता हे । | 
खामी तु चौरवद्द्रव्य गोपायति यतस्ततः जी 
भायांपुत्रादय श्रौरा सुजते स्वामिनो यथा ॥१४॥ 

कमाने वाला माळिक तो चोरों की तरह जेसे तेसे जिस 
किसी से जिधर तिधर से धन को बचाता है। (न दान करता | 

है, न स्वयं भोगता हे) ओर भयो पुत्रादि चोर मालिक की 

तरह (खुल्लमखुल्ला- प्रकटरूप में ) उस धन को भोगते रहते है! 


| 
ुत्रमित्रकरत्रेम्यो गोप्यते यद्धनं जनेः। | 































तेन मन्येऽवनं पाप सुकृत्या गोप्यते नहि ॥ १५॥ 
पुत्र मित्र कळत्रादि किसी को न देकर सब से धनको 
बचा रखना भी केवल पापरूप अर्थात्‌ दुःखदायक है इसलिये 


| _ पुण्यकमो लोग धन को जोड़ते ही नहीं | 






रागिणी गणिका वित्त यद्वाज्छति वरा हि सा |. _ 
धिक्तं. वराग्यवक्तारं वाचालं वित्तलम्पटम्‌ ॥१६॥ | 
रागिणी वेश्या का धन चाहना तो किसी हद तक ठीक दे. 
किन्तु ऊपर से वैराग्य का उपदेश करने वाळे और अन्दर स॑ 
धन के लोभी वंचक वाचाळ को धिक्कार है। . 
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घनिभ्यो धनमादाय छाघते शास्नपाठक; । 
बहुभ्यो मिथुनीभूय धनिभ्यो गणिका यथा ॥१७॥- 
बहुत से धनियाँ से मैथुन के द्वारा धन प्राप्त. करके वेश्या 
जिस तरह अपने विपुल धन, -सुन्दररूप ओर चतुरता का 
बखान करती रहती है, इसी प्रकार कोरा शास्त्रपाठी मनुष्य भी 
बहुत से धनियाँ के रञ्जन द्वारा धनोपाजेन करके “में बड़ा 
पण्डित हूँ, मेने इतना धनोपाजेन किया, मेरे समान और कौन 
हे” इत्यादि प्रकार से अपना बड्प्पन बघारता रहता है (उस 
कोरे शाख्रपाठी की यह आत्मप्रशसा कामियों में वेश्या की 
आत्मप्रशंसा के समान उपेक्षणीय होती है) । 
न शोभते तथैवायं लोभी वेदान्तवाचकः । 
चौर्येण निगडे दत्तो जराभसधरो यथा ॥१८। 
जटा और भस्म रमाये हुए किन्तु चोरी के अपराध से 
बेड्या में जकडे हुए साधुवेशधारी की तरह लोभ के कारण 
वेदान्त की कथा करनेवाला पण्डित भी शोभा नहीं पाता । - 
यदि वित्ताजनेनेव विद्वांसो यान्ति गौरवम्‌। . | 
कस्ति वेश्याविदुषो विशेष इति `वर्णय॥१९॥ 
यदि धन कमा कर ही विद्वानों का गौरव होता हो तो 
(धन कमाने में एक सी चतुरता रखने वाढे) विद्वान और 
वेश्या का अन्तर बताओ ? । 
अनित्यमिति यो वक्ति सेवते नित्यमेव तत्‌ । 
बहिसुखस्य तस्यास्य मा दर्शय महेश्वर ! ॥२०॥ 
जो आदमी निय ही इस संसार को नाशवान्‌ बताता 
रहता हे, परन्तु स्वयं निरन्तर उसी नाशवान्‌ संसार में लिप्त 
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हो रहा हे, हे भगवन्‌ ! उस अन्तर्विषयी विरक्ताघम का हमें 
कभी सुह भी न दिखाओ । 
कामाकिंकरतां प्राप्य सकामाः सवोकिंकराः 
कामेनेव परित्यक्तो निष्कामः कस्य किंकरः ॥२१॥ 
काम के दास बन कर कामी लोग सभी के दास हो जाते 
हैं; इच्छारहित निष्काम लोग तो किसी के भी दास नहीं होते। 
| अथ कमविडम्बना | 
` वंशात्रामिवापू्णं पूर्णं घटशतैरपि । 
क्रियाजालं कथं साधो ! विरागाय न जायते ॥१॥ 
हे साधो ! सेकड़ों घड़ों पानी से भरे जाने पर भी सदा 
अपूण ही रहनेवाळे फटे हुए बॉस के बरतन की तरह, संसार 
के कामों में तुम्हें वैराग्य उत्पन्न क्यों नहीं होता है ? 
ब्रह्मणो दिनमारभ्य यावदद्य कृताः करियाः । 
मुहृत्त इन्त संसारी नेव निश्चिन्ततां गतः ॥२॥ 
इस संसारी ने जब से यह सृष्टि प्रारम्भ हुईं है तब ही 
से ढेकर आज तक बराबर कमे किये हें । परन्तु तब से अब 
तक यह संसारी क्षणमात्र के लिए भी निश्चिन्त होकर नहीं बेठ 
सका है। (इतने लम्बे अनुभव के बाद अब भी यदि तुमपर | 
'' इस कर्मे को पूर्णे कर डालने की दुराशापिशाची सवार है तो 
। फिर हम क्या करें)। | 
अभाग्य प्रमं पुंसां परपिण्डोपजीवनम्‌ । 


तत्कर्थ नाम सौभाग्य पुत्रापिण्डोपजीवनम्‌ ॥३॥ . 
परभाग्योपजीवी होना पुरुषों. का परम दुओग्य है फिर | 


| 
| 
| 
| 
| 
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कर्मेबेडम्बना . ३१ 


पिण्डा he 


भला पुत्र के दिये हुये पिण्डा से (इस छोक या परलोक में) 
जीवन धारण करना कहां का सौभाग्य कहा जायगा ? | 
मृतशब्देन सम्बोध्य सृतपिण्डं सृताहनि । 

मृताय दास्यते पुत्रस्तद्वरं किंमुतामृतम्‌ ॥४॥ 

(जीवित काळ में यदि किसी को '्रेत? कहकर पुकारा जाय 
तो वह बुरा मानता है, फिर भळा) जब श्राद्ध सं तुम्हारा 
(अनन्त कष्टा से पाला हुआ) पुत्र ही मरे हुये तुमको मृत्यु के 
दिन प्रेत नाम से सम्बोधन करके मृत पिण्ड ( मरने के कारण 
मिळा हुआ पिण्ड ) देगा (या न देगा) तब वह ( निकृष्ट पराधीन 
जीवन) तुम्हें सुखदायी प्रतीत होगा किंवा असृतरूप मोक्षसुख 
(यही तो एक विचारणीय बात है) । 

अशनायां पिपासां च शोकं मोहं जरां सृतिम्‌ । 

आप्नुवळ्छूतिशास्त्रेभ्यो मा भव श्राद्धमक्षकः ॥५॥ 

श्राद्धभोजी को भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा अकाळ- 
शृत्यु अधिकता से ग्राप्त होती है ऐसा शास्त्र में कहा हे इसलिये 
तू ( सन्तानोत्पत्ति के द्वारा) श्राद्धभोजी मत बन । 

दीषंमायु जराथुक्त्ये, धनं भूरि दुराधये । 

पुत्राः कलहदुःखाय, संसारे दुःखमद्श्च॒तम्‌ ॥६॥। 

बहुत काळ तक जीने से बुढ़ापा भोगना होगा, बहुत धन 
(बहुत का अभिप्राय यह है, कि जीवनयात्रा का उपयोगी घन 
तो जीवन के कारण प्रारब्ध से ही होगा, विशेष भोग के लिये 
ही विशेष कमे करना पड़ता है) कमाया जायगा तो बहुत सी 
चिन्तायें उत्पन्न होंगी, पुत्र बहुत से होंगे तो चे धन के लिये 
तुमसे किंवा आपस में ही झगड़ा करके तुम्हें दुःख ही 
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पंहुचायेगे। इस प्रकार यह संसार अद्भुत प्रकार के दुःखो | 
से भरा पड़ा है (परन्तु बिचारे मूखे लोग इसे नहीं पहचानते 
ओर वे पहचानें भी केसे जब कि वे इस असार पदार्थ को | 
संसार समझे बैठे हे । फिर भला वे दुःख को सुख समझें तो | 
इसमें आश्रये की बात ही कोन सी है) | | 
छायां पश्यति कायस्य रायो गर्वेण मुद्यति । | 
: जायां भजति भावेन मायां नो वेद वेष्णवीस्‌ ॥७॥ | 
मूखे, मनुष्य बैठा बैठा दपेण में शरीर की छाया को देखा | 
करता है, धन के घमण्ड से मूर्छित सा हुआ रहता है, जाया को 
भाव से भजन करता है, हा शोक ! कि इस मूखे प्राणी को वैष्णवी 
माया का पता ही नहीं है । 
वेष्णवी साया के भेद को न पाकर मूखे प्राणी शरीर की 
सुन्द्रता को अपनी सुन्दरता समझता हे, धन के घमण्ड में 
आकर अपने आपको भूल जाता है. जाया (माता) को स्त्री 
समझ कर भोग करता है- स्त्री को जाया इस लिये कहते हँ 
कि उसमें फिर दुबारा पति ही पुत्रप धारण करके उत्पन्न | 
होता है, इस प्रकार जाया माठ्रूपा है, परन्तु भगवान को 
अपनी सृष्टि भी चलानी ही है इसलिए उस स्त्री के माठरूप 
* को आच्छादित करके वह उसमें भोग्य बुद्धि को उत्पन्न कर | 
' देता है; जिससे वह पुरुष उस पर आसक्त होकर परमात्मा की. 
। सृष्टिको चलाने का साधन बन जाता है । | 


यात्रासमागमसमे “न तार्कतगतागते । 


हक पञुपुत्रकंलत्रादौ ममता न मता समा । ।८॥ 
: ' . यात्रा में अकस्मात्‌ मिले हुए यात्रियों की तरह 





| 
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ही जिनके संयोग और अकारण ही जिनके वियोग होते रहते 
हैं (जिनमें अपना कुछ भी बस नहीं चलता ) ऐसे परबस मिले 
हुए पझु, पुत्र, स्त्री आदि में ममता करके कभी कोई सुख नहीं 
पा सकता, ऐसा विचारशील पुरुषों ने निणय किया. हे । 
सुतरां शुरवोऽसाकं वेयाकरणसत्तमाः । 
आदिश्य ममतास्थाने समतां साधयन्ति ये ॥९ 
हमारी दृष्टि में तो हमारे देशिक ( आत्मज्ञान देनेवाळे गुरु) 
ही बड़ भारी वैयाकरण हैं, जो कि हमारी ममता को निकाल कर 
उसके स्थान पर समता का आदेश कर देते हें । 
त्यक्ष्यन्त्यवश्य च त्वां, त्व च त्यक्ष्यसि यानपि । 
येषां त्यागे महत्सौख्य तेषां त्यागेऽपि कःश्रमः ॥१०॥ 
:( जिन स्त्रीपुत्रादि को तुम प्राणाधिक प्रेम करते हो, एक 
दिन आयेगा जब कि) वे तुम्हें छोड़कर चले जायेंगे, या फिर 
तुम ही स्वयं परवश होकर उन्हें छोड़कर कूच कर जाओगे 
- (ये दोनों बातें अवश्यम्भावी हैं ) जिन विषयों को स्वतः छोड़ने 
के अनन्तर बड़ा ही सुख मिला करता हे उनके लाग देने से 
कोनसा परिश्रम पड़ता है ? 
व्यवहारविमूढानां स्तुतिनिन्दामयः क्रम; । 
सोऽपि तत्कायपर्यन्तः कायः कतिदिनान्वयी ॥११॥ 
व्यवहार में उलझ कर पथभ्रष्ट हुए लोग ही स्तुति और | 
निन्दा किया करते हें | उनकी यह स्तुति. और निन्दा केवळ 
उस शरीर तक ही चलती है, सोचो तो सही कि यह शरीर ही . 
कितना टिकाऊ है ? . (उन निन्दको को निन्दा कर लेने दो, . 
द 
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उन्हें संसार भीरु बता लेने दो, तुम तो कवळ अपना मुक्तिरूप 
काये सिद्ध कर डालो) । 
एकतः सकला लोका विकषन्ति यथाबलम्‌ । 
पदाथमालां बलवानेकः कालो गिलत्यसौ ॥१२॥ 
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार एक छोर पर तो सारे | 
जीव इस पदाथ माळा को अपनी अपनी ओर को (“यह भेरी 
ही है? इस ममता से) खींच रहे हे, दूसरी ओर इस पदाथ | 
माळा को अकेला महाबळशाळी काळ (इश्वर) मास करता: 
चला जा रहा है (विवेकी पुरुषों को उचित है कि विषयासक्ति | 
' सें फॅसकर उस काळ के प्रास न बनें और अमृत पद को पाने | 
का प्रयत्न करे ) | 
लोला हक्ष्मीर्वयं लोला लोला विषयवृत्तयः | 
कि सुख तत्र यत्रांग ! जीवनस्यैव संशयः ॥१३॥ 
लक्ष्मी अथात्‌ विषयभोग की सामग्री अचिरस्थायिनी है, 
ही हम भोक्ता लोग भी कुछ अधिक दिन रहने वाले नहीं हें, विषय 
प्राप्ति का विचार भी सदा नहीं बना रहता, फिर प्यारे ! बताओ 
तो सही कि विषयों में सुख केसे हो सकता है जब कि वहाँ 
आये दिन जीवन के ही लाळे पड़े रहते हे । | | 
शोकमोहौ भयं दैन्य माघिर्व्याधि; क्षुधा दृषा । 
इत्यादि विविधं दुःखमिति संध्षेपकीत्तनम्‌ ॥१४॥ | 
शोक, मोह, भय, दीनता, आधि व्याधि, भूख, प्यास ये. 
दुःख भी तो (उस संसारी सुख में) भरे ही पड़े हैं (सुख का. 
शुद्धरूप तो संसारी सुख : में देखने को. भी नहीं मिळता) यह. 
विषयदुःखो का संक्षेप से कीत्तेन हुआ । यु 


३४ बोधसार i 
| 
| 
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अथ धमंजिज्ञासा 


अथातो धमंजिज्ञासा धर्म; ग्रोक्तश्रतुर्विधः य 
नित्यो नेमित्तिकः काम्यः प्रायश्चित्तमिति क्रमात्‌ ॥१॥ 
वराग्य के निरूपण के अनन्तर चित्तशुद्धि के लिये ग्राह्य 
धर्मों का संग्रह करना आवश्यक हे । इसलिये धमे को जानने 
की इच्छा करनी चाहिये। निल, नेमित्तिक, काम्य ओर प्रायश्चित 
भेद से वह धमे चार प्रकार का होता है । 
वणोश्रमसमाचाराः शौचस्नानाद्यश्च ये । 
आवश्यकास्ते नित्याः स्युरकृत्य प्रत्यवैति यान्‌ ॥२॥ 
जो धमे (ब्राह्मणादि ) वर्णो तथा (ब्रह्मचारी आदि) आश्रमा 
के आचाररूप हैं, जैसे कि रागय़ागादिरूप आन्तरशुद्धि 
स्नानादिरूप बाह्यञ्जुद्धि तथा सन्ध्यावन्द्नादि, जिनको कि.न करने 
से मनुष्य पाप का भागी होता है चे धमे “नियघमे' कहाते हैं । 
देशकालानिमित्ता ये ते तु नेमित्तिकाः स्मृताः । 
` . सक्रान्तिग्रहणस्नानदानश्राद्गजपादयः ॥२॥ 
जो तो संक्रान्ति ग्रहण आदि काळ तथा विशिष्ट पुण्या 
क्षेत्रादि देश के कारण स्नान, दान, श्राद्ध, जप, यज्ञ तथा उप- 
चासादि किये जाते हैं, वे 'नेभित्तिक ध? कहाते हैं । 
प्रायश्चित्तात्मका धमाः कृच्छ्चान्द्रायणादयः । 
कामनापूर्वकं काम्यं मम्ुश्षोने विधीयते ॥४॥ 
(शरीर शोषण आदि द्वारा पापों की निवृत्ति करके दोषों 
को दूर करनेवाळे) कृच्छर चान्द्रायणादि धमे “प्रायश्चित धस? . 
कहाते हें ॥ किसी फल की कामना से किये ज्ञानेवाले 'कास्य | 
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३६ बोधसार 






कमे? होते ह, परन्तु सुसुक्षुओं को उनके करने का अधिकार 
नहीं होता । . | 
हरिप्रसादकाम्या च चित्तशुद्धेथ कामना । 
मोक्षस्य कामना चेति कामनेय न कामना ॥५॥ 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने, चित्त को शुद्ध करने तथा मोक्ष 
को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा नहीं कहाती ( क्योंकि इन | 
. इच्छाओं से तो जीवत्वरूपी भ्रम का नाश हो जाता हे ओर अन्य | 
' इच्छायें भी नष्ट हो जाती है.) । | 
तस्मात्तया कामनया स्नानदानजपादिकम्‌ । | 
तीथब्रततपोनिष्ठा मोक्षकामै विधीयताम्‌ ॥६॥ 
इसलिये ऊपर की इन तीनों कामनाओं को लेकर सुसु 
क्षुओं को भी स्नान दान जपादिक, तथा तीर्थ त्रत और तप 
सें स्वाभाविक प्रीति, करनी ही चाहिये । | 
कमेणां निर्णय त्वेवं गीतायामाह माधवः । 
सवेथा न परित्याज्यं नित्यं कर्म मुमनुक्षुणा ॥ ७॥ 
विहित कर्मो के ( त्याग या अत्याग के ) विषय में भग 
वान्‌ ने गीता में यह निणेय कहा है कि सोक्षेच्छुओं को | 
सन्ध्यादि नित्य कमे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिये। | 
ज्ञाने जातेपि न त्याज्यं लोकाजुग्रहहेतुना । 
यो वासनापरित्यागः कमेत्यागः स एव हि॥८॥ . 
आत्मद्शेन हो जाने पर भी लोकसंग्रह ( लोगों को कमे 
करना सिखाने ) के ल्यि ज्ञानी छोगों को कमै करना नहीं 
छोड़ना. चाहिये । क्योंकि वासनाओं के परित्याग को ही 
“कमेत्याग' कहा जाता है । 
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. धर्मजिज्ञासा 


न कर्मणां परित्यागः कर्मत्यागो मनोमयः ड | 
यज्ञों दानं तपश्चेति पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥९॥ 
क्रियाओं का त्याग - यथाथे कमेत्याग नहीं कहलाता, 
'किन्तु मन से ही कर्मा का त्याग करना चाहिये। यज्ञ, दान 
और तप ये तो सनीषियाँ के चित्त को शुद्ध करनेवाले धमे 
हैं। अतः त्यागने नहीं चाहिये । 
कर्मणा चित्तशुद्धिः स्यात्तया तीव्रा मुगुक्षुता । 
ततो विवकान्युक्तिः स्यात्कं त्याज्यं कथ तु तत्‌ । १०] 
विहित कर्मा के आचरण से चित्तरुपी क्षेत्र रागादि मलों 
से रहित हो जाता है, उसमें तीव्र मोक्षच्छारूपी बीज बोया 
जाता है, तीव्र मोक्षेच्छारुपी बीज से विवेकरूपी अंकुर का 
उदय होता है, उस पर बढ़ते बढ़ते मोक्षरूपी फल लगते हे । 
इतना उपकारक विहिताचरणरूपी कमे भळा किस प्रकार छोड़ 
देना चाहिये ? 
ये तु बोधेन संग्राप्तास्तात कर्मातिगां दशाम्‌ । 
न विधेः किंकरास्तस्मात्स्वच्छन्द विचरन्तु ते-॥११॥ 
हे तात ! जो तो ज्ञान की महिमा से कमे से ऊँची 
अवस्था को पा चुके हें, वे तो विधि की आज्ञा मानेंगे ही नहीं, 
चे विधि के दास. नहीं .रहे हें, उनको स्वच्छन्द घूमने दो । 
( उन को देख कर आप नवाभ्यासी लोग उच्छङ्कळ मत बनो । 
झुर्कंद््त अवधूत आदि पर तो वर्णोश्रमादि के अभिमान से. 
रहित हो जाने के कारण विधि ने शासन करना ही छोड़ दिया 
था, वे तो ज्ञान की अधिकता के कारण कमे की हद से बाहर 
होकर कृतकृत्य हो गए थे इसलिये ऐसे अधिकारी लोग तो | 
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° . या कृता कामनापूर्व सा तपस्या तु मध्यमा ॥२॥ 


प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐहिक तथा पारलौकिक किसी : क | 
इच्छा को न रखते हुए तत्त्वजिज्ञास मुनि लोग जो तप किया 






| 


३८ ` बोधसार: 


स्वच्छन्दतापूवेक चाहे जैसा बतोव करें उनको वेसा करने दो, | 
क्योंकि उनको तो गुण दोष कुछ भी नहीं लगता । ऐसे 

लोग कमेत्याग करें तो उन्हें देख कर सामान्य जनों को | 

से विचलित होना नहीं चाहिये ) । | 

अथ तपस्यातात्पययम | 

कृता कपटभावेन दम्भलोभपरायणेः । | 

हद्धे नगरमध्ये वा सा तपस्याऽधमा समता ॥१॥ | 

दम्भ ( लोगों से अपनी स्तुति कराने की इच्छा ) ओर | 

लोभ (द्रव्य प्राप्ति की इच्छा) को मन में रखकर कपट भाव से! 

बाज़ार में या नगर ग्रामादिकों में बठ कर ( जहा सब लोगो 

की दृष्टि पड़ती हो) जो तपस्या की जाती हे वह तपस्या | 

निकृष्ट तपस्या कहाती हे । 


बेदशास्त्रोक्तविधिना शीतोष्णादिसहिष्णुना । 




















वेद्‌ शास्त्र में कही हुईं विधि से शीतोष्णादि सहन करते 
हुए किसी कामना से जो तपस्या की जाती हे वह मध्यम 
तपस्या कहाती है। ( यह भी सुसुक्ष के काम की नहीं होती )। 


मनसो निग्रहार्थाय परमार्थपरायणा | 





| 


मनोनिभह करने के लिये केवळ मोक्षरूप परमार्थ को. 


करते हैं, वही श्रेष्ठ तपइचयो कहाती हे । 
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वेषविचार | ९ 


आगते स्वागतं कुयोह्नच्छन्तं न निवारयेत्‌। 

यथाग्रापं सहेत्‌ सर्व सा तपस्योत्तमोत्तमा ॥४॥ 

( प्रारव्धवश ) आनेवाले (सुख दुःख ) का स्वागत करे; 
जानेवाळे को रोके नहीं, जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन 
करे, बस यही उत्तम से उत्तम तपस्या हे । 


अथ ब्रतव्यवस्था 
परदारपरद्रच्यपरद्रोहविवजनम्‌ । 
रागद्वेषपरित्यागो ब्रतानाशुत्तमं त्रतम्‌ ॥ १॥ 
दूसरा की स्त्री, दूसरों के द्रव्य तथा दूसरों के अनिष्ट- 
चिन्तन का परित्याग करना, राग द्वेष को छोड़ना, यह अन्य 
सम्पूण ( उपत्रासादि ) त्रतां से भी उत्तम ब्रत है । 


तदुक्त काशीखण्डे-- 


परदारंपरद्रच्यपरद्रोहपराङसुखः 
गगाप्याह कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥२॥ 
काशी खण्ड में कहा है कि--गंगा भी कहती है कि पराई 
स्त्री, पराये द्रव्य, ओर पराये द्रोह से विसुख मनुष्य कब मुझ 
में आकर स्नान करें ओर कब में पवित्र होऊ । 


| अथ वेषविचारः ड 
सुक्तिनास्ति जटाजूटे, न काषाये न झुण्डने।. | 
न भस्मनि न कन्थायां तिलके चा कमण्डलो ॥.१॥ | 


वालों के शुच्छे से, गेरू आदि से रगे हुए वस्न से, दाढ़ी 
मूछ कटा डालने ओर सिर मुडवा लेने से, विभूति पोत लेने से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








. निष्फल ही हे । 


`` कहाताहे.। 
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४० बोधसारः 


७ 2 ` < हे ५ | 
या चीथड़ों की गुदड़ो ओढ़ लेने से, तिलकं छाप छगा लेने से 


या कमण्डळ पकड़ लेने से किसी को मुक्ति नहीं मिळती। | 
्वेषेन ताड्यते सर्पो वृथा बल्मीकताउनम्‌। | 
मनसो. निग्रहो नास्ति वृथा कायस्य झुण्डनम्‌ ॥ २। 

द्वेष के कारण साप को तो मारा करते हे, परन्तु सापे 
बजाय बल्मीक ( बमई ) को पीटना तो व्यर्थ ही है, इसी 
प्रकार यदि मन को अपने व्यापारों से नहीं रोका गया हे तो 
इस बिचारे शरीर का मुण्डन करा कर इसे विरूप बना देना ते | 





चित्तविक्षेपश्ान्त्यर्थं जटाकन्थादिधारणम्‌ । 


| 
कुरुते वीतरागरचे दुत्तमोत्तममेव तत्‌ ॥ रे ॥ | 


यदि वीतराग महात्मा लोग अपने चित्त के विक्षेप ठी 


शान्ति के लिये जटायें छोड़ दें गुदड़ी ओढ़ें या भस्मादि छेपन 
करने लगें तो वह सर्वोत्तम बात हे परन्तु ये मुक्ति के मुख्य 
साधन नहीं है | 









अथ मोनमीमांसा 


मौन चतुर्विध प्रोक्तं वाङमौनं वास्विनिग्रहः 

ज्ञानेन्द्रियाणां संरोधस्त्वक्षमौनमुदाहृतम्‌॥१॥। . 

शास्त्रों में चार प्रकार का मौन कहा गया है, केवळ वाण 
का संयम पहिळा “वाग्मौन' कहाता है, चक्षुरादि . ज्ञाने 


को अपने अपने विषय से रोक रखना. दूसरा “अक्षम 


,* 9 


दानज्ञानम का १ 


कर्मेन्द्रियाणां संरोधः काष्ठमौनं तु काइंवत्‌ । 
गौणं तु त्रिविधं मौनमुत्तमं तु मनोलयः ॥२॥ 
हस्तपादादि कर्मेन्द्रियाँ को आदान चळन आदि व्यांपारों से 
रोक कर काष्ठ के समान निश्चेष्ट कर देना तीसरा 'काष्ठमौनः 
कहाता हे । यह तीनों प्रकार का मोन ज्ञानोपाजेन में विशेष 
उपकारक न होने से अझुख्य मोन होता हे, उत्तम मोन तो 
(मनोल्य' ही है । 
न मौनी सूकतां यातो न मौनी दुग्धवालकः 
न मौनी त्रतनिष्ठोपि मौनी संलीनमानसः ॥३॥ 
गूगा बन जानेवाला मोनी नहीं है, दूध पीनेवाला नन्हा 
बालक मोनी नहीं है, किसी व्रत के कारण कुछ न बोलने या कुछ 
न करने वाला मोनी नहीं है, मोनी तो वही है जिसका मन मर 
चुका हो । | 
मुनेभावस्तु मौनं स्थाच्छब्दशास्त्रव्यवस्थया | .= ` - 
मुंनेभावो यहिं नास्ति तहि मौनं निरर्थकम्‌ ॥४॥ | 
व्याकरण के अनुसार तो मननशील पुरुष का भाव. 
(आशय) अथात्‌ निमेनस्कता “मौन? कहाती है, वैसी निमेन- 
सकता यदि किसी ने सम्पादन नहीं की हे तो यह लोकप्रसिद्ध 
(वाभिरोध रूप) मोन तो निरर्थक ही हे। . 





अथ दानशानम्‌ 


 कीचिंदानं कामदानं दयादार्नंमिंतिं त्रिधा । नै 
` उत्तरादुत्तरं श्रेष्ठं तेस्यः कृष्णार्पणं परम्‌ ॥१॥ 
`` यश किंवा नाम कमाने के लिये दिया हुआ दान “अधमदान? 


६ 
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| | ` इेश्वरपूजन (उसके लक्षणों से उसे पहचान लेना) ही दै 


दर 000 रै < 
०५६० ६ कै 
श्र ) 
९ 1७0०६ 
td 


+ 
४, be 


क्ते भगवदपंण बुद्धिं से दिया जाय। (उसमें देनेवाढे$ | 
अहंकार का लेश तथा देने ळेनेवाळे क भेद का भान नह 


द होना चाहिये) । . 


. तीथ का थोड़ा फळ है, मेरे तीथे का अधिक फळ है, इन. भत 
` ` विचारों कोः लेकर जो तीथोटन करते हें वे तो आन्त हैस 
' . सच्चा तैर्थिक मत मानो । | 


` तीये पैराग्यचर्चा स्यात्तीथमीश्वरपूजनम्‌ ॥३॥ - | 


` तीथेमें जाने से विवेकी महात्माओं का संग हो ज्ञाता ६ 


३२ Ee बोधसार 













हे) किसी बदले की” इंच्छा से दिया हुआ सकाम दू | 
मध्यस दान! है। -(भेरे.धन से किन्हीं रारीब लोगों के का 
सिद्ध हो जाये इस) दया भावना से दिया गया दान 'उत्तमदान 
है। परन्तु इन तीनों दानां से 

















| 


SR अथ तीर्थतत्त्वम्‌ 
इदं तीर्थ मिंदं तीथ मितस्तीथ मतः परम्‌ । 
इतो दूरतरं तीर्थं मया दष्टं न तु त्वया ॥१॥ 
. तव तीथफलं खल्पं मम तीथफल महत्‌ । 
इति भ्रमन्ति ये तीर्थे ते न्ता न तु तेर्थिक्ाः ॥१ 
- - यह तीथे हे, वह तीथ है, इधर तीर्थ है, उधर तीथ है, ए 
तीथे यहाँ से बहुत ही दूर है, वह भेने देखा हे तने नहीं, तुम्हा! | 


ग 
७ ७ 
हळद्या कका आयक मळ cts ons आळ कळो. ळक. Reis sn ७० कोककळ 


| 
Es दीर्थे च" न 
तीर्थ पापक्षयः स्नाने स्तीर्थ साधुसमागमः । 


तीथ में स्नान (दान आदि) करने से पापक्षय होता ४ 


तीथे में चैराम्यचचो हुआ करती है।' सब से बड़ा तीथ | 
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रागत्यागात्यागनिणय 


तीर्थं शीतोष्णसहनं तीर्थ ख iss 

इति जानन्ति ये तीर्थे तीथेतलबिंदों हि ते ॥४॥ 

सरदी गरमी आदि इन्द्रां को सहना भी एक भारी तीथे हे, - 

निःसगचारी होना अर्थात्‌ अपने आपको असंग अनुभव करना - 

यह भी एक बढ़िया तीर्थ है, इस प्रकारं जो विवेकी लोग तीथा 

क यथाथ रूप को समझते हे, वे ही तीर्था के ममे को जानने : 
बाले हैं । - | 





अथाचारचातुरी | 
अनाचारस्तु मालिन्य मत्याचारस्तु भूता । 

विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्षणम्‌ । 

अनाचार (अर्थात्‌ त्याग के धोखे में सदाचार को छोड़ 
बेठना ) मलिनता हे ओर अत्याचार (अर्थात्‌ दिन रात शरीर . 
शुद्धि आदि आचार में ही फँसे रह जाना और परमार्थ विचार _ 
को समय न रहना यह) भी कोरी मूखेता ही है । सच्चे सदा- 
चार का लक्षण तो यह है कि विचार (हेय उपादेय का विवेक) | 
आर आचार (अपने योग्यकर्मा का. आचरण) इन दोनों का. 
संयोग बराबर बना रहे । कोई एक दूसरे की बाधा न करे । 
अथ रागत्यागात्यागनिणय | 

न विरक्ता धनेस्त्यक्ता न विरक्ता दिगम्बराः 
विशेषरक्ताः खपदे ते विरक्ता मता. मम ॥१॥ 
धनहीन मनुष्य को वैरागी नहीं कहा जा सकता, दिगम्बर 
अथात्‌ नागों को भी विरक्त नहीं कह सकते, हम तो विरक्त 


उन्हें ही मानते हे जो स्वपद अर्थात्‌ अपने स्वरूप में ही विशेष | 
रूप से आसक्त हो चुके हैं :- 


® 
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सब ) छोड़े देते हैं, ब्रोध के कारण नहीं । जार अथोत्‌ रू. | 


प्रभाव) से असंगता सुख का भोग लेनेवाले विवेकी लोग तो ध 


रूप से अनुभव करने लगते हें । यही उनका छोड़ना कह 


४४ १ बोच्चसार 


चौरास्त्यजन्ति गेह खे भयेनेव न बोधतः | 
जारा स्त्यजन्ति गेह खे कामेनेव न बोधतः ॥२॥ 
राजदण्ड के डर से चोर लोग भी घरबार ( कुटम्ब आहि 


So 


गामी छोग भी अपने घर आदि को छोड़ देते हैं, उनका यह 
त्याग काम के कारण.होता है ज्ञान के कारण नहीं ( ज्ञान हे. 
विना घर छोड़ने से विरक्त होते हों तो उनको भी विरक्त कहना 
होगा ) | | | 
कुद्धस्त्यजति गेह खे प्रतिवादिविरोधतः | 
रुद्धस्त्यजति. गेह स्व रोधनेव न बोधतः ॥३॥ 
क्रोधी मनुष्य अपना घर आदि सब कुछ प्रतिवादिया३ 
विरोध से विवश हो कर छोड़ बैठता हे, केद में डाला हुब 
मनुष्य भी अपना घर आदि सब कुछ छोड़ देता है, उसका ब 
त्याग रोध के कारण होता हे ज्ञान के कारण नहीं । ( न्यु 
ऐसा गृहत्यागी बैरागी कहा सकता हे ? ) १ 
__* निःसंगतासुख प्राप्ताः कयाचि द्वोघलीलया। | 
गृह त्यजन्ति युनयो गृहस्था वा वने स्थिताः ॥४॥ 
किसी अनिवेचनीय आनन्ददायिनी बोधलीला ( के अग्रति 






बार का मानस त्याग कर देते हैं, अथोत्‌ उन सबको मिथ 


अपना प्रारूघ भोग समाप्त करें। | 
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अधिकारपरीक्षा ही खु 


मूढः कि त्यजतु, प्रमत्तमनस स्त्यागेन वा किं फलम्‌ |. 
विज्ञः कम करोतु वा न कुरुतां त्यागेः्वलिप्तो न यत्‌॥ 
इत्येवं कृतनिश्चयः प्रवचने रद्वेतविद्यावता । . 
रागत्यागनिरादरो झुनिजनः पारे गिरां खेलति॥५॥ 
अज्ञानी ढोग तो त्याग ही कैसे कर संकते हैं ! प्रसत्त. 
मनवाले पुरुष के त्याग से फळ ही क्या-हो सकता है ! विज्ञ 
के लिये कमे करना या न करना दोनों बराबर हैं क्योंकि उसे 
कर्मेत्याग (या कमांचरण ) में अहंकार ही नहीं रहता । अद्वैत 
विद्या जाननेवाले आचार्यो के मुख से इस प्रकार दृढ निश्चय 
'कर लेनेवाळा मुनि, राग या त्याग की कुछ भी परवाह न करता 
हुआ विधिवाक्यां की हद से बाहर हो कर खेलने लगता हे 
( वह कभी तो कमे से क्रीडा करने छगता है और कभी «त्याग 
से, उसको, गुण दोष कुछ भी नहीं ळगते ) । [ens 
इत्ययं योगयुक्तानां रागत्यागविनिणेयः | . : 
त्यजतेव हि तज्ज्ञेय मितिवेदान्तनिर्णयात ॥६॥ . 
योगयुक्त पुरुषों के लिये कहा हुआ यह 'रागत्यागनिणेयः 
नामक पकरण समाप्त हुआ । क्योंकि त्यागशीळ पुरुष ही 
आत्मरूप को पा सकते हैं, ऐसा बेदान्तां में निर्णय किया जा 
चुका हे ( इस प्रकरण के विचार से अधिकारियों को त्याग के 
यथाथे स्वरूप का परिज्ञान हो जायगा ) । 


| अधिकारपरीक्षा | 
धमां बहुविधाः ओक्ताः शास्त्रे धर्माधिकारिणाम्‌। 
तत्र तीव्रा मुयुक्ष मोक्षे मुख्याधिकारिता ॥१॥ | 
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| वेद में घस के अधिकारियों के लिये बहुत प्रकार के धरे | : 

बताये गये हैं । उन सब धर्मा में मोक्ष धमे के लिये, मोक्ष की. 

तीब्र इच्छा ही मुख्याधिकारी का चिन्ह बतायी गई है । | 

ज्योतिष्टोम खगकामो विवाहे पुत्रकामवान्‌। | 

वाणिज्ये लोभवान्‌ मोक्षे पुमुक्षरधिकारवान्‌ ॥२॥ 

स्वरी की इच्छावाले को ज्योतिष्टोम का, पुत्र की इच्छा | 

बाले को विवाह का, धनामिलाषी को व्यापार का तथा मुमुक्ष | 

- को मोक्ष ( मोक्षसाधनं ) का अधिकार होता है । | 

तीव्रा मुमुक्षा यद्यस्ति प्रज्ञामान्ध च वत्तते । | 

सच्छा्रविइच्चचाभिः प्रथम तन्निवारयत्‌ । ॥२॥ | 

ins यदि किसी की सुसुक्षा.तो तीव्र हो परन्तु बुद्धि सत 

: हो तो उस अधिकारी को चाहिये कि वह सच्छाख्रों के अब | 

लोकन तथा ्झनिष्ठ विद्वानों से प्रश्नोत्तर के द्वारा अपनी बुद्धि | 
« की मन्दता को नष्ट कर दे। j 

वेदे नास्त्यधिकारोस्य सुसुक्षा यदि वत्तत। . ` . 

विचारस्तन कत्तव्यः पुराणश्रवणादिना ॥४॥ 

|... यदि किसी मुमुक्ष को वेदश्रवण का अधिकार | ` 

` ` (योग्यता) न हो तो उसे पुराण आदि श्रवण के द्वारा ( आत्मा 

' का) विचार करना चाहिये । | 

यदेव वेदे कथित पुराणेपि तदेव हि । 4 

न तु वेदाक्षरं श्राच्यमिति भाष्ये विनिर्णयः ॥५ ` 

kh वेदों ( के ज्ञानकाण्ड ) में जो बात बतायी गयी है पुराणा 

, ` ` में भी उसी का वर्णन हे । अनधिकारियों को वेदाक्षर सुनो । 















सत्संगसुधा 


यथाधिकारविहित कमे सिद्धयति क | 

कार्यसिद्धि ने जायेत प्रत्यवायो महान्‌ भवेत्‌ ॥६॥ 

अपने अपने अधिकार के अनुकूल किये हुए विहित कम 
ही फल दायक होते हे, अनधिकार चेष्टा करने से तो काथ 
भी सिद्ध नहीं होता, साथ ही बड़ा भारी दोष (पाप ) भी 
लगता हे । 


अथ सत्सगसुधा 


सत्संगसुधया तात मन आनन्दित यदा । 
निश्चतच्य तदा मोहान्मम मुक्ति भविष्यति ॥१॥ . 
हे तात : यदि सरसंगरूपी अमृत से तुम्हारा सन प्रफुल्लित 
होने लगा हो. तो तुम निश्चय समझ लो कि “अज्ञान से 
मेरी मुक्ति हो जायगी? । (सत्संगति का प्रेम ही होनेवाळे मोक्ष - 
का मुख्य चिन्ह.हे ) । | 
. साधनानां हि सर्वेषां वरिष्ठा साधुसंगतिः । . 
एतया सिद्धयां सिद्ध सवमेव हि साधनम्‌ ॥२॥ ` 
म्पूणे साधनों में साधुसंगति ही सबसे श्रेष्ठ साधन कहाता 
है, सत्संगति हो जाने से सब साधन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। ._ 
शश्वदीश्वरभक्ता ये विरक्ताः समदशनाः ट 
साधवः सेचितव्यास्ते मोक्षशा्रविश्ञारदाः ॥३॥ 
जो निरन्तर इश्वर की भक्ति करते रहते हें जिनको इश्वर | 
से भिन्न सब पदार्थों में वेराग्य हो गया है, जो सम (ब्रह्म) | 
दर्श हें, “जिन्होंने मोक्षशाल्रों का भळे प्रकार मनन किया है, | 
उनकी सेवा मुमुक्ष छोगों को करनी चाहिये । SP 
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येषां दर्शनमात्रेण मोक्षे श्रद्धा विवधते । | 
येषां च वाग्विलसेन संशयो विनिवतते ॥४॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 





` उपक्रमादितात्पर्यिङ्गै स्तात्पयानिणेयः 
विशेषसामान्यतया शाख्राथीनां व्यवस्थितिः ॥५॥ 
वेदशास्राबिरोधेन मोक्षमागंप्रवेशनम्‌ । 
सम्प्रदायपरिज्ञानं मतभदविनिर्णयः ॥६॥ 
पूर्वोत्तराभ्यां पक्षाभ्यां येषां वाक्यादवाप्यते । 
ज्ञानिनः कणेधारास्ते सेवितव्या हि साधवः ॥७॥ 
जिनके केवल दर्शन करने मात्र से मोक्ष में श्रद्धा उस 
हो जाती हो, जिनके बाग्बिलास से सन्देह निवृत्त हो जार 
. हों, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अथेवार. 
तथा उपपत्ति आदि (प्रकरण के अथे को विशद करनेवाले] 
'चिन्हां से जो तात्पये का निर्णय करा देते हाँ, ( सम्पूण वाझ 
प्रथक्‌ प्रथक स्वस्वार्थवोधक होते हुए भी अन्ततः एकाथेपरक ह 
हें इस प्रकार ) विशेषसामान्यतया जिनके वाक्य से सई 
 शाख्वांक्यों की व्यवस्था हो जाती हो, ऋगादि वेद वर्षा 
ीमांसादि का विरोध परिहार करते हुए मोक्ष के मामू 
ज्ञान में प्रवेश, मतभेद का निर्णय, ओर अध्यास्मसम्प्रदाय क 
परिज्ञान, ये सब बातें संवाद आदि रूप में पूर्वोत्तरपश्षद्वाए 
1 जिनके वाक्य से हो जाये, संसाररूपी समुद्र में इंबते ह 
 सुसुक्ुओं को ज्ञानरूपी नाव में चढ़ा कर पार 
'ऐसे तत्त्वज्ञानी साधु केवटों का सेबन करना चाहिये । 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । ` 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तद्षिनः ।॥८॥ 
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च ४९ 


गीता में भी कहा हे--हे अजुन ! उस ज्ञान और ज्ञेय के 
तत्त्व को नम्रता से, प्रभादि वात्तो से और उन ज्ञानियों की सेवा 
से जान लो । वे तत्त्वदर्शी लोग ही तुम्हें ज्ञान के साधनों का 
उपदेश करेंगे । 


अथ समन्वयसरस्वती 


अवगाह्या विशेषेण समन्वयसरस्वती । 
जायते मतभेदाख्यपड्कप्रक्षालनं यया ॥१॥ 
हे शिष्य ! तुम्हें यह “समन्वयसरस्वती? नामका प्रकरण 
विशेषतया विचारना चाहिये । इसके विचार से मतभेदरूप में 
प्रतीत होनेवाला सभी मळ निवृत्त हो जायगा |-- 


पदं पदार्थो चाक्यार्थस्तस्वानि मनसो यमः । 
महावांक्याथविज्ञानं साधनानि क्रमेण हि ॥२॥ 
(१) पद (२) पद्‌ का वाच्य तथा ळक्ष्यरूप पदार्थ (३) 
वाक्यार्थ (४) प्रकृति पुरुष महदादि सात तथा षोडशविकार 
इस प्रकार ये पच्चीस तत्त्व (५) मन का निरोध नामक योग 
तथा (६) तत्त्वमसि आदि मद्दावाक्यों के जीबन्रह्मेक्यरूपी 


अथे र परिज्ञान ये क्रम से मोक्ष के छः प्रसिद्ध साधन माने 
गये हे । 


सर्वषां तत्र तन्त्राणा. युपयोगो यथायथम्‌ । 

वदामि तत्समासेन समेन यथायथम्‌ ॥३॥ 

उन ( छआ साधनों ) में जिन समस्त शास्त्रों का जिस 
जिस प्रकार से उपयोग है. बह सब में अब संक्षेप से वर्णन 
करता हूँ । 
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येषां दर्शनमात्रेण मोक्षे श्रद्धा विवधते । 
येषां च वाग्बिलासेन संशयो विनिवतते ॥४॥ 
उपक्रमादितात्पर्यालिज्ञे स्तात्पयानेणय! 
विशेषसामान्यतया शाख्राथोनां व्यवस्थितिः ॥५॥ 
वेदशास्राविरोधेन मोक्षमागप्रवेशनम्‌ । | 
सम्प्रदायपरिज्ञान मतभेदविनिर्णयः ॥६॥ | 
पूर्वोत्तराभ्यां पक्षाभ्यां येषां वाक्यादवाप्यते । . | 
ज्ञानिनः कर्णधारास्ते सेवितव्या हि साधवः ॥७॥ 
जिनके केवळ दर्शन करने मात्र से मोक्ष में श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती हो, जिनके वाग्बिलास से सन्देह निवृत्त हो जाते 
- हों, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवेता, फळ, अथेवाद | 
तथा उपपत्ति आदि ( प्रकरण के अथे को विशद करनेवाले) 
“चिन्हा से जो ताये का निर्णय करा देते हों; ( सम्पूणं वाक्य | 
प्रथक्‌ प्रथक्‌' स्वस्वाथबोधक होते हुए भी अन्ततः एकाथेपरक ही 
हं इस प्रकार ) विशेषसामान्यतया जिनके वाक्य से सब | 
'शाख्जवांक्यां की व्यवस्था हो जाती हो, ऋगादि वेद तथा 
मीमांसादि का विरोध परिहार करते हुए मोक्ष के मार्गभूत 
८ ज्ञान में प्रवेश, मतभेद का निर्णय, और अध्यात्मसम्म्रदाय का | 
` परिज्ञान, ये सब बातें संवाद आदि रूप में पूर्वात्तरपक्षद्वारा | 
जिनके वाक्य से हो जाये, संसाररूपी समुद्र में इबते हुए 
..  मुमुक्षुओं को ज्ञानरूपी नाव में चढ़ा कर पार उतारनेवाठे 
__ एस तत्त्वज्ञानी साधु केवटाँ का सेवन करना चाहिये । ३ 
तढिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तद्षिनः ।।८॥ 
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समन्वयसरस्वती ४५ 


गीता में भी कहा है- है अजुन ! उस ज्ञान और ज्ञेय के 
तत्त्व को नम्रता से, प्रभादि वात्तो से ओर उन ज्ञानियों की सेवा 
से जान लो । वे तत्त्वदर्शी लोग ही तुम्हें ज्ञान के साधनों का 
उपदेश करेंगे । 
अथ समन्वयसरस्वती 


अवगाद्या विशेषेण समन्वयसरस्वती । 
जायते मतभेदाख्यपड्प्रक्षालन यया ॥१॥ 
_ हे शिष्य ! तुम्हें यह “समन्वयसरस्वती' नामका प्रकरण 
विशेषतया विचारना चाहिये । इसके विचार से मतभेदरूप में 
प्रतीत होनेवाला सभी मळ निवृत्त हो जायगा ।-- 


पदं पदार्थो वाक्यार्थस्तत््वानि मनसो यमः । 

महावाक्यार्थविज्ञानं साधनानि क्रमेण हि ॥२॥ 
(१) पद्‌ (२) पद का वाच्य तथा लक्ष्यरूप पदार्थ (३) 
वाक्याथ (४) प्रकृति पुरुष महदादि सात तथा षोडशविकार 
इस प्रकार ये पच्चीस तत्त्व (५) मन का निरोध नामक योग 
तथा (६) तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के जीवन्रह्मेक्यरूपी 
अथे का परिज्ञान ये क्रम से मोक्ष के छः प्रसिद्ध साधन माने 
गये हैं । 

सर्वेषां तत्र तन्त्राणा.सुपयोगो यथायथम्‌ । 

वदामि तत्समासेन सवमेव यथायथम्‌ ॥३। ` 

उन ( छओ साधनों ) में जिन समस्त शास्त्रों का जिस 
_ जिस प्रकार से उपयोग है वह सब में अब संक्षेप से वर्णन 
करता हूँ । | 
७ 
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जायते शब्दशास्रेण पदव्युत्पत्तिरुत्तमा । 
व्युत्पत्तित्र पदाथोनां न्यायवेशेषिकोक्तिमिः ॥४॥ 
शब्दशास्र ( व्याकरण ) से पदों का यथाथ ज्ञान होता हे | 
न्याय तथा वैशेषिक से पदार्थों का (यह अथे वाच्य है या 
लक्ष्य इस प्रकार का तात्पये ) ज्ञान होता है । 
मीमांसया च वाक्यार्थव्युत्पत्तिः परिनिष्ठिता। | 
व्यक्ति; सांख्येन तस्वानां योगेन मनसो यमः ॥५॥ 
मीमांसाशाख से वाक्यार्थ का ज्ञान परिपक्व हो जाता 
` हे। । सांख्यशास्त्र से (प्रकृति आदि) तत्वों की पथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीति 
होती है । योगशास्त्र से अन्तःकरण का निरोध हो जाता हे । | 
महावाक्याथविज्ञान वेदान्ते ब्रेह्मनिष्ठया । 
इत्येव सर्वतन्त्राणां ब्रह्मण्येव समन्वयः ॥६॥ | 
` ब्रह्मतत्व में यदि किसी का स्वाभाविक प्रेम हो तो वेदान्तों | 
से ( तत्वमसि आदि ) महावाक्यों के ( अभेदरूप ) तात्पये 
का ज्ञान हो जाता हे । अकेले वेदान्तविचार से महावाक्याथे | 


का परिज्ञान नहीं होता । इस प्रकार सब शास्नों का रहम में ही | 
समन्वय हे । | 













अथाविरोधत्रोघः 


ग्रसगादविरोधस्य बोधोप्यत्र निरूप्यते । 
व्यवहारे देतसत्वं द्वेताढेतमते समम्‌ ॥१॥ 
अब प्रसंग से सच मतों का अविरोध भी बताये देते हें। | 
व्यवहारकाळ. में दैत की सत्यता तो हेत और अद्वैत दोनों 
_ सों में समान रूप से.मानी-गयी है । ( वेदान्ती. ब्यबहारकाल 
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में दैत को मानता है, हेतवादी प्रतीति का विषय होने से 
द्वेत को मानता है । इस प्रकार दोनों मतों में परस्पर कोई विरोध 
नहीं है) । 
अद्वेतकल्पितच्ये चाविरोधो5तो मतद्वये । 

विवदन्ति मुहु बादरसै स्तद्विवदन्तु ते॥२॥ | 

ट्वैतवाढी भी अद्वैत को कल्पित बताते हें, ओर वेदान्ती 
| सिद्धान्तरूप से अद्वैत को कल्पित ही मानते हैं, इस प्रकार 
इस मामले में भी दोनों मतों में विरोध नहीं हे । तो भी जिन 
को केवल वादविवाद में ही रस आता है यदि वे लोग उस रस 
के कारण आपस में विवाद करते हें तो किया करें ( विवेकी 
या जिज्ञासु विवाद को छोड़ ही दें ) । 

यमास्त्वहिसासत्याद्या नियमाः शुचितादयः । 

सुखासने च संस्थानं प्रत्याहारस्तु सर्वतः ॥३॥ 

धारणा च तथा ध्यान समाधानं च चेतसः । 

योगाङ्गसस्तकं त्वेतत्‌ सर्वेषामपि सम्मतम्‌ ॥४॥ 

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचये तथा अपरिग्रह ये “यमः, 
शोच सन्तोष तप स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान ये “नियम” सुख 
दायक “आसन” से शरीर में स्थिरता, ( अथवा सुखस्वरूप ब्रह्म 
में वृत्ति की स्थिरता ) तथा सब विषयों से इन्द्रियों का भ्रत्या- 
हार” ( संकोच ) “धारणा? (किसी विषय में चित्त का स्थापन ), 
ध्यान! ( किसी इष्ट वस्तु के विषय में चित्त को इस प्रकार 
लगाना कि किसी दूसरे पदार्थ का उस काल में ज्ञानही न हो) 
तथा चित्त की 'समाधि' (जब ध्याता ध्येयमात्र होकर रहने लगे) 


योग केये सुत (अंग दोषको तमात ज्ज्ज्ब्ल्ऊ 


00-0 डी Bhawan ER Do | 





. उपाय बताया गया हे । उस से वेदान्तियों का कोई विरोध 





७२ | बोधसार: 
लये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तौ सांख्ये हरे मते । 
मंतेक्यमस्ति सवेषां ये बुधा मोक्षमागेगाः ॥५॥ 
लययोग सन्त्रयोग हठयोग राजयोग भक्तियोग सांख्ययोग 
तथा श्रीकृष्ण के भागवत्‌ धम में वेदान्तमत के साथ कोई भी 
विरोध नहीं है । इस बात का पता जिनको हो जाता हे वे सीधे 


मोक्ष को पहुँच जाते हैं । 
'लययोगमप्रतिपादक शाखरों में ळय को आत्मचिन्तन का 












नहीं, क्योंकि वह आत्मचिन्तन में उपयोगी हे । मन्त्रयोग से 
देवता प्रसन्न होते हें उस से ज्ञान हो कर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार मन्त्रयोग से भी हमारा कोई विरोध नहीं। हठ 
योग से शिवशक्तिसमायोग होने से अन्तःकरण शुद्ध हो कर 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हे, इस लिये हठयोग से भी हमारा कोई | 
विरोध नहीं । राजयोग तो खरूपाबस्थितिरूप है उस से ' 
विरोध ही क्या ! भक्ति भी अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान 
की प्राप्ति करा कर मुक्ति को प्राप्त कराती है, उसका भी 
वेदान्त से कोई बिरोध नहीं । तत्वविवेचन के द्वारा पुरुष की 
असंगता का बोध करा कर “त्व' पदार्थ के शोधन करने में 
उपयोगी सांख्या के साथ भी वेदान्त का कोई विरोध नहीं है । 
हरि भगवान्‌ के “जो कुछ करते हो सब मुझे अपणे करो” 
इस धमे से भी कटेल की बाधा होती हे, सो तो वेदान्त के | 
अनुकूल ही है। इस प्रकार सब शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है। 
हठिना मधिकस्त्वेकः ग्राणायामपरिश्रमः । | 

. प्राणायामे मनःस्थैयं स तु कस्य न संमतः ॥६॥ | 
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हठयोगियाँ का प्राणायामंपरिश्रम ओर सब मतों से पथक्‌ 
है । जिस प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है. 
बह प्राणायाम भला किस साधक को पसन्द न आयेगा ।. 

| विमुक्ति वोदिनां तस्मान्मतभेदो न कश्चन । 

| कञ्चित्कश्रिन्मते भेदुस्त्वस्ति वेदान्तिनामपि ॥७॥ 

। ( फल में विरोध न होने से ) सब मतवादियों की मुक्ति 
होने में कोई भी संशय नहीं रहा। इसलिये ( क्योंकि एक ही 
मुक्तिस्वरूप फळ सब को प्राप्त होना है ) मतों में भी परस्पर 
कोई भेद नहीं मानना चाहिये। यों कोई कोई मत भेद तो 
वेदान्तियो में भी आपस में हे ( जैसे के कोई वेदान्ती एक- 
जीववादी है कोई अनेकजीववादी इत्यादि ) । 


सांख्याञ्जनशलाका 


नेत्रयो रञ्जन कायं सांख्याञ्जनशलाकया । 

ततस्तिमिरनाशेन द्क्ष्मवस्तु विलोक्यते ॥१॥ 
| साख्यरूपी अञ्जन की शलाका से (प्रकृतिपुरुषज्ञानरूपी ) 
नेत्रा में ( असंगत्वज्ञानरूपी ) अजन लगाना चाहिये, उससे 


( अज्ञानरूपी ) तिमिर का नाश होकर सूक्ष्म पदार्थ देखा 
जा सकेगा । 


कपिलेन मुकुन्देन देवहूती प्रबोधिता । 
क स्वतत्वविवेकेन तत्सांख्यमभिधीयते ॥२॥ 
छरूपधारी झुकुन्द ने देवहूती ( नामक अपनी साता ) 


को प्रकृति पुरुष आदि सब तत्त्वों का विवेक जिस शाख से 
कराया वह सांख्य शास्त्र कहाया । 
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सवा विकृतयो यस्याः स्थलक्रक्ष्माइचराचराः 
अस्ति काचिदनिर्देश्या प्रकृति स्त्रिगुणात्मिका॥३॥। | 
स्थूळ सूक्ष्म भूत तथा ये जङ्गम स्थावर आदि सब ही जिसके 
विकार हैं, ऐसी कोई सत्व रज तम इन तीनों गुणोंबाली अनि 
वचेनीय प्रकृति है ( जिस के कारण से यह सच जगत्‌ प्रतीत हो 
रहा है ) । 
महत्तत्वमहकारः पञ्चतन्मात्रकाणि च | 
प्रकृति बिंकृतिश्चेति सप्रेतानि भवन्ति हि ॥४॥ 
महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पशी, रूप, रस और गन्ध नामक 
पाँच तन्मात्रा ये सातों कार्य भी होते हें और कारण भी होते हैं। 
स्वकारणानां विकृतिः, प्रकृतिः स्वोद्भवस्य यत्‌ । 
एवमष्टौ प्रकृतय स्ततो विकृतयोऽभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
महत्‌ आदि प्रत्येक अपने अपने कारणों के तो विकार (काये) 
है परन्तु अपने से उत्पन्न हुए कार्यों के प्रकृति ( कारण ) कहाते | 
। इस प्रकार मूल प्रकृति को साथ गिन कर सांख्यमत में 
| आठ प्रकृति होती हे । इन आठौं से ही विकार ( काये ) उत्पन्न 
' हो जाते हैं | 
व्योमादि पंच भूतानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च । 
कर्मेन्द्रियाणि पंचेव मनसा सह षोडश ॥ ६॥. | 
आकाशादि पाच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ | 
तथा मन यह सोलह विकार कहाते हें । ; 
खंवायुरभिरतोयं भू भूतपश्चकयुच्यते । 
शब्दस्पशों रूपरसौ गन्धस्तेषां गुणा; क्रमात ॥७॥ | 
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आकाश, वायु, अभि, जळ और प्रथिवी ये पाँच “भूत? कहाते 
हें । शब्द, स्परी, रूप, रस तथा गन्ध ये पाँचों भूता के क्रम से 
(गुणः कहे जाते हेँ। सो 

शरोत्रं क चक्षू रसनं प्राण ज्ञानेन्द्रियाणि च । 
चा्पाणिपादपाय्वादि पंच कर्मेन्द्रियाणि च ॥८॥ . 
श्रोत्र, स्परी, चक्षु, रसना तथा घाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया हैं । 
वाणी, पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्थ ये पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं । 
उभयात्मा मनस्तेन चतुर्विश्ञति रीरिता । 
` तस्वानां, तद्विकारस्तु सवं चेव जगत्त्रयम्‌ ॥९॥ 
| ( संकल्पविकल्परूप ) मन तो उभयात्मा है (अर्थात्‌ यह मन 
ज्ञानेन्द्रिय तथा कमेन्द्रिय दोनों का साधनभूत है ) इस प्रकार 
| सब चौबीस तत्व हुए । यह त्रिभुवन इन ही तत्वोंका काये है । 
प्रकृते ख्िगुणात्मत्वा त्सवं हि त्रिगुणात्मकम्‌ । . 

रक्तञवेतइयामरूपा रजःसत्वतमोशुणाः ॥१०॥ 

(सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्थारूप ) . 
प्रकृति क्‍योंकि त्रिगुणात्मक है इसलिये उस का काये यह 
समस्त जगत्‌ भी त्रिगुणात्मक ही हे । सत्व, रज तथा तम ये . 
तीनों गुण क्रम से इवेत रक्त तथा कृष्णरूपवाले हैं । 

रजश्च, तमःस्तब्धं, प्रकाश स्सात्विको मतः । 

तमोऽधमं, रजोमध्यं, सत्वमुत्तममेव हि ॥११॥ 
| __ रजोगुण का स्वभाव चंचल, तमोगुण का स्वभाव मूढ, तथा 
| सेत्वगुण का स्वभाव, प्रकाश हे। तमोगुण नीच स्वभाववाला, 
002 सध्य स्वभाववाला, तथा सत्वगुण उच्च स्वभाववाला 

होता । - | 
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लोभादयो रजोभावा स्तमसो जडतादयः । | 
सुखम्रसादबोधाद्या भावाः सत्तस्य कीर्तिताः ॥ १२॥ 
लोभ तथा इन्द्रियचापल्य आदि रजोगुण के काये है | 
जडता मोह ऋधादि तमोगुण के काये हैं । सुख, अन्तःकरण की 
निमळेता, बोध.तथा शमदमादि सत्वगुण के काये कहे गये हैं| 
( इस से यह निष्कषे निकाल लो कि यह जगत्‌ प्रकृति के. 
गुणों का कार्य है ) । 
देवादयः सात्विकाः स्यु नराद्या राजसाः स्मृताः । 
तामसाः पञ्चभूताद्या एव सवै विविच्यताम्‌ ॥ १३॥ 
देवादि सत्वगुण से, मनुष्य आदि रजोगुण से, तथा पशु. 
भूत कीट पतंगा आदि तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सब 
पदार्थों में सात्विक राजस तामस का भेद समझ लेना चाहिये। | 
विरोधिन स्सहायाश्च मिथः कार्यं च कारणम्‌। . 
मिलित्वा कार्यकतारो गुणा विषमचेष्टिताः ॥ १४॥ 
ये सत्व आदि गुण एक दूसरे के विरोधी भी हैं ओर 
( कार्योत्पत्ति में) परस्पर सहायक भी हें । एक दूसरे के परस्पर 
काये भी हें और कारण भी हैं । सत्व प्रकाशक हैं, रज चाळ्नल्य' 
रूप है, इस प्रकार इन सब का व्यवहार विषम अथात. 
एक दूसरे को नष्ट करनेवाला है, तो भी ये गुण एक दूसरे 


~ मिलकर 

















विश्वं गुणात्मक सर्वमात्मा निर्गुण एव हि। . 
_अकाशकतया तत्न प्रविष्ट इब भासते ॥ १५॥ . | 
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यह समस्त विश्व गुणरूप है, परन्तु आत्मा तो निगुण ही 
| हे । वह इन समस्त गुणों के अन्दर तथा इस समस्त विश्व में 
प्रकाशकरूप से प्रविष्ट हुआ सा प्रतीत होने लगा है। ` , 

यथा द्वात्रिशदन्तस्था रसज्ञा रसवेदिनी । 

चतुविशतितत्वान्त१ स्वात्मज्ञ सत्ववित्तथा ॥१६॥ 

जिस प्रकार बत्तीस दांतों के बीच में रहनेवाली केवल 
जिह्वा ही रस को पहचानती है ( विचारे दाँत रस को नहीं 
पहचानते ) इसी प्रकार अपने ज्ञान के प्रभाव से, चोबीसों तत्वों 
का अन्त कर देनेवाला अथवा चौबीस तत्त्वों के अन्दर रहने 
चाला आत्मदर्शी ही इन तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझता. . 
है ( वही पुरुष कहाता है । इन चौबीसों तत्त्वों को आत्मतत्त्व 
का पता ही नहीं हे आत्मा को तो केवल तत्त्वज्ञानी ही 
पहचानता है ) । 

एकमेव निजं नार्थ माया विषयलम्पटा । 

बहुरूपधर कृत्वा वेश्येव खलु खेलति ॥१७॥ 
| विषयों की छोभिन यह प्रकृति ही अपने अकेले नाथ को 
| : बहुरूपधारी बना लेती हे और फिर वेश्या की तरह (उस 
[ अनेक रूपधारी ] के साथ यह जगदूप ) क्रीडा किया 
करती है । ` | 

अपृथग्मावरूपेण .मिलित्वा पुरुषेण हि । 

विचित्राकाररूपैस्तं सन्नर्तयति नर्तक्की ॥१८॥ 

आ यह मायारूपी नटनी पहले तो पुरुष के साथ अपनी सत्ता को 
झळ मिला देती हे और फिर विचित्र आकार तथा विचित्र 
सं उस अपने मायामोहित पुरुष को नचाया करती है । . 

< | 
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स्ट बोधसारः 


निर्दोषो निश्चलो नाथः सदोषा चश्वला वधूः | _ 
दम्पत्यो रनयोनूंनं रसमङ्गो भविष्यति ॥१९॥ ` 

यह जीव तो वस्तुतः निर्दोष और उपाधि से रहित है, निश्नर 

है ( सदा एक रूप है ) परन्तु प्रक्ृतिरूपी उसकी यह वधू ते 
दोषों से भरी है ( यह अस्थिर है अनेकरूप है ) इन दोनों. 
कें विरुद्ध स्वभाव को देख कर हमें तो यही निश्चय होता हे 
कि इन (खरी पुरुषों ) का रसभंग होकर ही रहेगा । इनकी 
अन्त तक निभेगी ही नहीं। अथवा यों समझो कि जगत्रूपी प्रजा 
की उत्पत्ति के लिये खी ओर पुरुष के रूप में वत्तेमान झा. 
अत्यन्त भिन्न स्वभाव वाळे प्रकृतिपुरुषों का कभी न कमी 
अवश्य ही रसभंग (सुखनाश, दु:खोत्पत्ति) हो जायगा, अर्थात्‌ उस 
से वैराग्य हो कर प्रकृति ओर पुरुष का विवेक हो कर रहेगा। 

पृथक्त्वेन परिज्ञाता दुष्टरूपतयापि च । 

न मुखं द्शेयत्येषा सलज्जा ग्रियतेऽपि च ॥२०॥ | 

जब कि उस पुरुष को इस प्रकृति के विलक्षण स्वभाव 
तथा इसकी दुष्टरूपता का परिज्ञान हो जायगा ( जब प्रकृति 
को यह पता चलेगा कि इसे मेरे दोषों का ज्ञान हो गया दै) 










प्रकृति विंक्रतिनोपि पुरुषो निश्चलात्मकः । | 
शुद्धबुद्धखरूपो5साविति सांख्यविनिर्णय; ॥२१॥ 
_ पुरुष तो किसी का कारण है और न किसी का का 
००७० वह तो निश्चळ शुद्धबुद्धस्वरूप है ऐसा सांख्य क 
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| अथ पातञ्जलयोग; . 
अथातो योगदीक्षाया श्रिन्तामाणि रुदीर्यते । 
तत्पराप्त्याज्बोधदारिद्रय सर्वमेव विनश्यति ॥१॥ 
शब योगदीक्षा के चिन्तामणि का वर्णन करते हैं, उसे 
सुनो ! उस के प्राप्त हो जाने पर अज्ञानरूपी दरिद्रता समूळ 
नष्ट हो जायगी । 
महायोगेश्वरः शस्थु मेहायोगेश्वरो हरि; । 
` महायोगेश्वरो ब्रह्मा भवानी सिद्धयोगिनी ॥२॥ 
शंकर भगवान्‌ सब योगों के प्रवत्तेक आचाये हैं, विष्णु 
र भी सवेमान्य योगग्रवत्तक हैं, ब्रा भी जगत्पूज्य 
योगेश्वर हैं, भवानी भी सिद्ध योगिनी है ( केवळ योग के कारण 
ही ये लोग सवेजगत्‌ में श्रेष्ठ बने हैं ) 1: 
सनकाद्या वशिष्ठाद्याः कचदत्तशुकादयः 
अरुन्धतीग्रसृतयो योगात्सिद्विमुपागताः ॥३॥ 
सनकादि नेष्ठिक, वसिष्ठादिुहाश्रमी, कच दत्त सुखदेव आदि 
परमहंस, अरुन्धती आदि ख्नियें, ये सब लोग योग से ही 
अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं । 
आत्मज्ञानेन यो योगो जीवात्मपरमात्मनोः । 
स योगस्तस्सहेतुत्वाद्योगा बहुविधा मताः ॥४॥ 
आत्मस्वरूप का यथार्थे ज्ञान हो जाने के कारण जीवात्मा 
तथा परमात्मा का जो योग ( परमार्थिक एकपन ) हो जाता 
है वही सच्चा योग कहाता है, शाख्रों में जो कि अनेक प्रकार के 
योग बताये गये हैं वे तो इसी योग के साधन होने से योग 
कहाने टगे हैं | ( मुख्य योग यही है वे गौण योग हें )। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





६० बोधसारः 





बिरोधिलक्षणान्याया दभद्रा मद्रिका यया। . 
सर्वदुःखवियोगस्तु योग इत्याहद केशवः ॥५॥ । 
__ भगवान्‌ कृष्ण ने तो गीता में सम्पूर्णे आध्यात्मिक आदि. 
दुःखों के वियोग. को ही विरोधिलक्षणान्याय ( जिस में जो 
धर्मे न हो उस में उसी धमे का कथन ) से मुख्य योग कहा 
है, जैसे कि अभद्रा को भद्रिका नाम से कहा जाता है। | 
अत्यन्तचपलस्यापि मनसो योगशक्तितः । 
निश्चलत्वं प्रजायेत विन्ध्यस्येव महागिरेः ॥६॥ 
जैसे कि अगस्त्य मुनि के योग से बिन्ध्य महापवेत अपनी 
वृद्धिरूप चञ्चठता को त्याग कर स्थिर हो गया था, इसी प्रकार 
योग की अपार शक्ति के कारण निरन्तर चञ्चल स्वभाव वाढा 
भी यह मन स्थिर हो जाता है । 
तथा च भुशुण्ड:-- 
नाभसीं धारणां बद्ध्वा तिष्ठामि विगतज्चरः। 
यावत्पुनः कमरूजः सृष्टिकमेणि तिष्ठति ॥७। | 
में काकसुशुण्ड आकाश सम्बन्धी धारणा को धारण करके | 
(अथात्‌ वायु आदि भूत और भौतिक पदार्थों से रहित आकाशतल | 
में पहुंचने पर वायु आदि के नाश की शंका न रहने के कारण) अपने 
नाश की चिन्ता से रहित हो कर, ब्रह्मा के दूसरी सृष्टि बनाने तक 
स्थिर हो कर बेठा रहता हूँ । | 


चित्बृत्तिनिरोधस्तु मुख्य; पातञ्ञलो मतः । 
प्राणदृत्तानिरोधस्तु गोण स्तत्साघनत्वतः ॥८॥ | 
बाह्य विषयों से वित्तवृत्ति का निरोध ही पतञ्जलि मुनि | 
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पात ज्ञल्योगः ६१ 


का कहा हुआ मुख्य योग है । शरीर में रहने वाळे प्राण 
अपान आदि का निरोध तो चित्तवृत्ति के निरोध का ही साधन 
होने से गौण योग कहाता है । | 

तत्र सूत्रम्‌ यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहारः | 

घारणाध्यानसमाघयोऽष्टावङ्गानि ॥ 

योगाङ्गाँ को वताने वाळा यह पतञ्जछि का सूत्र है--यम्, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि ये योग के आठ अंग हैं । र 

यमोस्तेयऋता हिंसा ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः । 

नियमः शोचसन्तोषतपःपाउेश्वरार्पणम्‌ ॥९॥ 

अस्तेय, ऋत (सत्य) अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( योग- 
बाधक विषयों का असंग्रह ) ये पाँच “यम” कहाते हें । बाह्य- 
शांच खानादि, आन्तरशोच रागत्यागादि, सन्तोष, तप ( ख- 


र ha 
` वर्णाश्रम विहित कमे करते हुए छेश सहन ) स्वाध्याय, तथा 


इेश्वरापैण ये पाँच “नियम” कहाते हैं । 


आसनं खिररूपेण शरीरखिरता मता । 

प्राणायामः ग्राणदण्डः कुम्भपूरकरेचकेः ॥ १०॥। 

जिस प्रकार के बैठने से जिस पुरुष को व्युत्थान न होता 
दो, या जिस आसन से अधिक काळ तक आराम से बैठ सके 
बही आसन’ कहा गया है। कुम्भक पूरक तथा रेचक से शरीर 


के वायु को दण्ड अर्थात्‌ नियम में करना 'प्राणायासः कहाता हे । 


_ ल्याहारस्लिन्द्रियाणां चलानां प्रतिरोधनम्‌ । 
 कचित्मरदेशे चित्तस्य स्थापनं “धारणाः मता ॥११॥ 
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६२ बोधसार: 


चञ्चल श्रोत्र आदि इन्द्रियों को अपने अपने विषय 


` से रोक रखना 'प्रत्याहार? कहाता है । किसी अनाइतादि चक्र में 


' या किसी प्रतिमा आदि बाह्य पदार्थ में मन की स्थिरता का _ 


सम्पादन कर लेना “धारणाः कद्दाती है । 
निरन्तर श्रित्मवाहो ध्येयस्य ध्यानमीरितम्‌ । 
समाधिरष्टमो ज्ञेय स्तदात्मकतया स्थितिः ॥१२॥ 


जल की अखण्ड धारा के समान वृत्तियों का अपने ध्येय 
पदार्थ के सम्बन्ध में निरन्तर प्रवाह ही “ध्यान? कहाता हे | 
( उस प्रवाह में ध्येय से प्रथक्‌ किसी भी विषय का चिन्तन 


नहीं रहता ) चित्त का ध्येयाकार हो कर ठहर जाना (सविकल्प 


किं वा सम्प्रज्ञात ) “समाधि? कहाती है । यह योग का आठवां | 


अंग. हे । 
सम्प्रज्ञात स्तदन्यश्च समाधि ट्विविधो हि सः 
यमादि पंच बहिरंग मन्तरंगंमथापरस्‌ ॥१३॥ 


वह समाधि, “सम्प्रज्ञातः और “असम्प्रज्ञात? भेद से दो प्रकार | 
की "७०५, wy बहिरंग 21 
की होती है । समाधि के यम आदि पाँच ' साधन! है | 


तथा दूसरे “अन्तरंग साधन” कहाते हें । 
वितर्कण विचारेणानदेनासितया तथा । 
अनुस्यूत; समाधिस्तु सम्ग्रज्ञातश्वतुर्विधः ॥१४॥ 


` 'वितकोतुगत? दूसरी 'विचारानुगत’ तीसरी | 
'आनन्दानुगत' ओर चोथी “अस्मितानुगत” यों सम्म्रज्ञात समाधि | 


चार प्रकार की होती हें । 


ला अपने अप्रयक्ष ध्येय पदाथ को तर्क से चिन्तन कर के | 
चित्त का तदाकार. परिणाम कर लेना, पहली 'वितकोनुगत, | 


डे 
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' समाधि? कहाती है । विचार से ध्येय को चिन्तन कर के चित्त 
का तदाकार परिणाम कर लेना दूसरी “विचारानुगत समाधि? - 
कहाती है । स्वानन्द की प्रतीति का आविभांच होने पर चित्त 
का तदाकार परिणाम तीसरी “आनन्दानुगत समाधि? कहाती 
है। चित्त का ऐसा परिणाम कि जिस में केवळ आत्मा के 
अस्मिता मात्र की प्रतीति होने लगे चौथी “अस्मितानुगत समाधि! 
कहाती है । | 
यत्र न ज्ञायते किञ्चित्सोऽसग्रज्ञात उच्यते । 
द्विथा भवग्रत्ययवा नुपायप्रत्ययञच यः ॥१५॥ 
जिस समाधि में ध्याता ध्यान ध्येय आदि किसी का भी ध्यान 
न हो, वह 'असंप्रज्ञात समाधि” कहाती हे । चह दो प्रकार की है 
पहली “भवप्रत्ययवान? दूसरी को 'उपायप्रयय असस्म्रज्ञात समाधि! 
कहते हैं । 
मूढानामपि जायेत तपोदाढ्यान्मनोलय; । 
प्रकृतौ वां महत्तत्वे भवप्रत्यय एव सः ॥१६॥ 
हि तप की इढता ( निरन्तर आचरण ) से अज्ञानी लोगों 
भी शुणसाम्यरूप प्रकृति में किं बा महत्तत्व ( सत्वगुण 
वाळे प्रकृति के एक विकार) में मनोळ्य हो जाता है । वह “भव 
भव्यय नाम की “असम्प्रज्ञात समाधि” कहाती है । 
त्रेलोक्यराज्यकामस्य हविरण्यकशिपोयथा । . 
शरीरें कुमिभिशुक्त वल्मीकेनापि संबृतम ॥१७॥ 
जिस प्रकार त्रिलोकी के राज की इच्छा करने वाले हिरण्य- 
| कशिषु देत्य के समाधिस्थ शरीर को .कीड़ों ने खा डाला और 
| वस्मीक ने उस पर अपना घर बना लिया था (उस को इन 
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दोनों बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, यह समाधि “भक 
प्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि! थी ) । 
श्रद्धावीर्यस्मृतिप्रज्ञाकामवर्जनपूर्वकम्‌ । 
मनोलयो मुनीन्द्राणा मुपायप्रत्ययस्तु सः ॥१८॥ ` 
श्रद्धा वीये ( इन्द्रिय निग्रह में उत्साह, सांसारिक दुःखं से 
अनुठ्ेग, शीतादि का सहन ) स्मृति ( सुने हुए पदाथ को याद | 
रखना ) प्रज्ञा ( वेराग्यपूवेक, शुद्धमदावाक्याथ का ज्ञान ) तथा 
कामवजेन ( समाधान से भिन्न कामों की निवृत्ति ) इन पाँच 
बातों के प्रभ व से मुनीन्द्र लोगों का जो मनोलय होता हे वह 
“उपायप्रत्यय नामक असम्प्रज्ञातसमाधि” कहाती है । 
उक्त व्युत्थितचित्तानां समाधानमभीप्सताम्‌ । 
तपश्च वेद्पाठश्व सर्वकमापंणं हरौ ॥१९ 
समाधि से व्युत्थान हो जाने पर फिर दुबारा समाधि की 
इच्छा वाळे पुरुष को उचित हे कि बह तप अर्थात्‌ विचार करें 
उपनिषदादि अध्यात्मम्रन्थों का पाठ करे, त्रः में सब कर्मा का. 
) ' समपैण करे ( अर्थात्‌ उससे अन्य न' तो कोई द्रष्टा है और न 
र कोई श्रोता हे इस निश्चय से कर्तृत्व आदि का बाध. करता रे, | 
., व्यष्टिदृष्टिकोदूर फेंककर समष्टि दृष्टिको जगाया करे) | 
. एसा करने से उसका चित्त क्रम क्रम से स्थिर होने लगता है। |. 
क्ेशकर्मविपाकेश्र चित्ररूपैस्तदाशयैः | 
अपरामृष्ट एवेकः कश्चित्पुरुष ईश्वरः ॥२०॥ | 
छेशो कर्मा विपाकों तथा इन की नाना. प्रकार की वासं: 
नाओं से सवेथा असंपृक्त रहनेवाछा, एक पुरुषविशेष “इश 
कहाता है कं 
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पातअल्योग: ` ६५ 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश ये पाँच 'छेश! 
कहाते हैं । संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, योगियों के अशुक्ककऋष्ण, 
ओरों के अथु, कृष्ण तथा लोहित यह सात प्रकार के 'कमे! 


कहाते हें । कर्मफल के रूप में मिळे हुए आयु, जाति तथा | 


भोग ये तीन “विपाक? कहाते हैं। 
स सर्वज्ञः स्वभावेन प्रणव स्तस्य वाचकः। 
` तदयं भावनापूर्वे तज्जपो मोक्षसाधनम्‌ ॥२१॥ 
वह विशिष्ट पुरुष स्वभाव से ही सबैज्ञ है ( अर्थात्‌ 
` सामान्य विशेष रूप से इस सब जगत्‌ को जानता है ) उस 
| विशिष्ट पुरुष का वाचक मन्त्र प्रणव ( ओम्‌ ) हे। प्रणव के 
अथे को विचार करते हुए उसका प्रेम पूर्वक जप करना चाहिये, 
ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
यथा रोग स्तन्निदानं भेषजं चाप्यरोगता । 
विवेचनीयभेदेन चिकित्सास्ति चतुर्विधा ॥२२॥ 
जैसे कि चिकित्सा शास्त्र के चार विभाग हैं, पहले रोग 
रोग का मूलकारंण, तीसरा ओषध तथा चौथा नीरोगता, 
वैसे ही-- 
जन्मदुःख तथा मोहो विज्ञानं च विमुक्तिता । 
विवेचनीयभेदेन योगशास्त्रं चतुर्विधम्‌ ॥२३॥ 
योग शास्त्र भी चार भागों में विभक्त हें । पहले भाग में 
जन्म को दु:ख बताया गया है, दूसरे भाग में मोह या मूळा- 
ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, तीसरे में विज्ञान और उसके 


साधनों का प्रतिपादन किया गया है, चौथे प्रकरण में विमुक्ति 


अर्थात्‌ स्वस्वरूप में स्थिति का निरूपण आया है। `. 
७ ५ है 
पड 
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६६ बोधसार: 


अविवेकः प्रकृत्योः स मोहो मूलकारणम्‌ । 
समत्वपुरुषान्यत्वर्यातिबोघेन नश्यति ॥२४॥ 
प्रकृति और पुरुष का अविवेक ही मोह है। बही मो 
( जन्म मरणादि दुःखों का ) मूलकारण होता दै। सत्व, रज 
तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति हे । पुरुष ते 
असंग नित्यानन्द स्वरूप हे । इस प्रकार का भेदज्ञान जव 
( सांख्ययोग शास्त्र से ) हो जाता है. तब वह मोह स्वतः है 
नष्ट हो जाता है । | 
योगाभ्यासग्रसक्तस्य सिद्धयो भोगदायिकाः । 
आयान्ति नादरः कार्यो द्यन्तराया मतः यतः ॥२५॥ 
योगाभ्यास में लगे इए साधक को भोगदायक ( 
गमन आदि अनेक) सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । योगी को उनमें ग्रा 
करना उचित नहीं, क्योंकि वे सिद्धियाँ योग के विन्न हैं। | 
घारणाध्यानवैचित्र्या त्सिद्धिभेदो य ईरितः। | 
अत्यन्तानुपयोगित्वा त्सतु नात्र निरूपितः ॥२६॥ 
' पातंजल योग में धारणा तथा ध्यान की विचित्रता ते 
“ ` ( आकाशगमनादि ) सिद्धियों की जो जो बिछक्षणतायें बताग॑( 
(१ गयी हैं, अत्यन्त अनुपयोगी होने से हमने उनका यहाँ वणे 
a नहीं किया । | : पु 


त अथ शैवयोगः 
| ` योणः शैबो निरूष्यते............... . 
(oe मन्त्रो. रयो हठो राजयोगो योगश्रतुर्विध! ॥१॥ | 
f अब शिव के कहे हुए योग का प्रतिपादन करते हैं। | 
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हृठयोगः' 4 ६७ 


जा मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग तथा राजयोग ये चार 
भेद है । 
नारायणाष्टाक्षरवासुदेवद्वादशाक्षरौ । 
नुसिंहरामगोपारमन्त्रास्ते तापिनीस्तुताः ॥२॥ 

3» नमो नारायणाय, ३० नमो भगवते वासुदेवाय, इसी प्रकार 
नुसिंह, राम और गोपाळ के जो मन्त्र हैँ वे तापिनी उपनिषद्‌ 
में बताये गये हैं । 

शिवपचाक्षरी श्रेष्ठा दाक्षिणामूचिरुत्तमा । 
यतीनां तु महावाक्यं केवलः ग्रणवस्तथा ॥३॥ 

शैव मन्त्राँ में शिव पंचाक्षरी ( ३» नमः शिवाय ) तथा 
दक्षिणामूत्ति की उपासना भी श्रेष्ठ है ( क्योंकि इन उपयुक्त 
मन्त्राँ का सब आश्रम वालों को अधिकार है ) “तत्त्वमसि” 
आदि महावाक्य केवळ संन्यासियों के लिये हें । अकेला “ओम्‌? 
न लिये ही है । ै 

इत्यादयो महामन्त्राः पुरश्नयादिभिः क्रमेः । 

सिद्धा देवप्रसादेन सद्यो मुक्तिप्रदा मताः ॥४॥ 
| इत्यादि महामन्त्र ध्यान पुरश्चरण आदि क्रम से सिद्ध. 
( स्वाधीन ) होकर आराध्य देव की कृपा होने पर तत्क्षण 
मुक्ति पने वाले हो जाते हे । 


अथ हृठयोमः 


गंगाययुनयोमेध्ये बालरण्डां तपस्विनीम्‌ । 
बलात्कारेण गृदणीयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१॥ 
' गगा (इडा-वामनासिका में रहने वाली वायुवाहिनी नाडी) | 
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६८ बोधसार: 


और यमुना ( पिंगळा--दक्षिण नासिका में रहने वाली वायु | | 
वाहिनी नाडी ) के बीच में केश के बराबर सूक्ष्म, तथा प्रकाश- 
युक्त सुषुम्ना नाम की नाडी है । साधक को चाहिये कि प्राणायाम 
आदि के अभ्यास से उस सुषुम्ना को वश मे कर । उस सुपुत्र 
को अपने वश में कर लेना ही परमात्मा का परम पढदुहे 

( सुषुम्ना का वशीकार ही हठयोग का फल है)। 
तत्र गोरक्ष:-एतद्विमुक्तिसोपान मेतत्कालस्य वचनम्‌ | 
यद्व्यावृत्तं मनो भोगादासक्त परमात्मनि ॥१| 
जब कि मन विषयसुखों से हटकर परमात्मा में आसक्त हो 
जाता है तो बस यही मुक्ति का सोपान (सीडी) हे और यही सृसु 
को ठग लेना है ( इस उपाय से मृत्यु भी जीता जा सकता हे) 

. परम यदि वेराग्य माहारस्तु यथोदितः 
नित्यमेकान्तवासश्चे द्ूठयोगो न दुलभः ॥३॥ . 
यदि वेषयिक सुखा में ( कव्बे की विष्ठा के समान ) पर 
वराग्य हो, शास्त्रोक्त विधि ( पेट में दो भाग अन्न, एक भाग 
जळ, चौथा भाग वायुसंचार के लिये छोड़ दे ) से आहवरविर | 
है) /” चलती हो, नित्य एकान्तवास रहता हो, तो हठयोग की सिंह 
:, दुभेळ्नहींहे 2 
नौ परन्तु गुरुदीक्षाभि लेभ्यते नान्यथात्वयम्‌। -.. . 
व्यातिक्रमे महान्‌ दोषः क्रमलाभे महान्गुणः ॥४॥ ' 
यह हठयोग गुरुदीक्षा के बिना किसी कको प्राप्त नई 
होता । (गुरु के न रहने पर) आहार विहार आदि का व्यति 
होते ही कभी कभी मरणान्त कष्ट भी आ पड़ता है। ऋमपू| 
करने से यह बड़ा गुण करता हे । ग 
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| | हञ्योगः ६९: 


अनन्तविस्तारमयो हठ; प्रोक्तः पुरारिणा । . | 
| | सारं तु बन्धत्रितयं तावता सिद्धिराप्यते ॥५॥ 
| त्रिपुर ( स्थूळ सूक्ष्म तथा कारण शरीररूपी त्रिपुर ) के 
| नाशक महादेव जी ने ( इन ही त्रिपुरां के नष्ट करने के लिये). 
अनन्तविस्तारयुक्त हठयोग का वर्णन किया है। उसमें तीनों 
| सारभूत हं इन से ही सिद्धि (मुक्ति या आकाशगमन आदि) 
प्राप्त हो जाती हे । ` 
मूले तु मूलबन्धः स्यान्मध्ये स्यादुडियानकः । 
कण्ठे जालन्धरस्तेन सिद्धो भवति मारुतः ॥6॥ 
पहला मूलबन्ध मूलाधार में होता हे, उड्डियानक बन्ध मध्य 
(_स्वाधिष्ठानादि ) में होता है । जाळन्धर बन्ध विशुद्धिचक्रादि 
स्थान में होता है। इन तीनों बन्धो से वायु स्वाधीन हो जाता .है। 
कुण्डलिन्याः सुझुस्णायां प्रविष्टो ब्रह्मरन्धतः। ` 
मूलस्थाने स्थिता शक्तिन्रह्मस्थाने सदाशिवः ॥७॥ 
ऊपर के तीनों बन्धों से स्वाधीन हुआ वायु कुण्डलिनी में 
प्रवेश करने क पश्चात्‌ सुषुन्ना नाडी में प्रवेश करक ब्रह्मरन्ध्र 
में प्रवेश कर जाता हे । उस वायु के ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर हो जाने 
पर यह होता दै कि मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी शक्ति तथा 
 अहारन्ध में स्थित सदाशिव का समायोग होजाता है । 
« अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
तस्याः सकल्पमात्रेण सवेपापेः प्रमुच्यते ॥८। | 
| (खास प्रश्‍वासक्ते साथ सदा स्वभावतः होने वाळी) अजपा 
5 गायत्री ( हंसः ) के जप का यदि चिन्तन किया जाय तो यह 
गायत्री अभ्यासियाँ को संसार से. मुक्त कर देती हे । यह 
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७० बोधसार: 


प्राणी उस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से ही ( रागद्देषादि) | 
समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है । 
आधारं प्रथम चक्रं स्वाधिष्ठानं तथैव च । 
मणिपूरं तृतीयं स्याच्चतुर्थक मनाइतस्‌ ॥९॥ 
मूलाधार ( गुदस्थान में प्रथिवी का) प्रथम चक्र है। 
स्वाधिष्ठान ( मूत्राशय में जळ का ) दूसरा चक्र है । मणिपूर 
( नाभि में अग्नि का ) तीसरा चक्र है। अनाहत ( वक्षःस्थढ 
में वायु का ) चतुथे चक्र है । 
विशुद्धिः पंचमं चक्रमाज्ञाचक्र तु षष्ठकस्‌ । 
सप्तम ब्रह्मरन्धं स्याद्धमरस्य शुहा हि सा ॥१०॥ 
विशुद्धि ( कण्ठ में आकाश का ) पाँचवाँ चक्र है, | 
चक्र ( स्कुटी में प्रकाशस्वरूप ) छटा चक्र हे, सातवा चक्र 
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हठयोग; ७१ 


समायोग? नामक मोक्ष के ( मूळाधार से. ब्रह्मरन्ध्र तक सातों 
चक्ररूपी ) कपाट स्वतः ही खुळ जाते हैं। 
कृत्वा सम्पुटितौ करो इतर बद्धवा तु सिद्धासनं 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुक ध्यान ततश्रेतसि । 
वारं वारमपानमूध्वमनिलं ग्रोत्सार्य सन्धारयन्‌ 
प्राणं झुंचति बोधयंश्च शनकेः शक्तिग्रबोधो भवेत ॥१२॥ 
सिद्धासन को उक्त रीति से सिद्ध कर लेने के पश्चात्‌ हाथों 
की मुठ्ठी बाँध कर ( पेरां पर रखकर ) ठोडी को गळे में नीचे 
| के ऊपर मध्य में रखकर उसे जोर से दबाने के पइचात्‌ 
चित्त में ध्येय का ध्यान करके अधोदेश के अपान वायुको 
बार बार ऊपर को खेंचता हुआ कुण्डलिनी को शनेः शनेः 
जगाता हुआ प्राणवायु को धीरे धीरे छोड़ा करे। ऐसा करने से 
शक्ति का जागरण हो जायगा । 
पुच्छे प्रगृद्य भजगीं सुप्तां प्रबोधयेत्‌ संधी! । 
निद्रां विह्याय सा शक्ति रूध्वेमुत्तिष्ठते बलात्‌ ॥१३॥ 
बुद्धिमान पुरुष ( गुरु की बतायी विधि से ) सोती हुई 
कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार में से संकल्प के द्वारा पकड़ कर 
जगा दे । ( अथोत्‌ उसको संसार से विमुख कर दे ) तब वह 
, कुण्डलिनी शक्ति ( निद्रा को छोड़कर बड़े वेग से ) ऊपर (को 
सुह करके ब्रह्मरन्ध ) की तरफ़ चल पड़ती दै । 
ऊध्वं निलीनग्राणस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः । 


योगेन सहजावस्या खयमेव प्रजायते ॥१४। - | 
अभ्यास करते करते जब कि प्राण ऊपर (ब्रह्मरन्ध्र में) जाकर 
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विलीन होने लगता है, तब संसार के सब काये अपने आप | 
छूटने लगते हैं, ऐसे पुरुष को (शिवशक्तिसमायोग नामके) योग 
के प्रभाव से ( जीवन्मुक्तिरूप ) स्वाभाविक अवस्था स्वत: ही | 
प्राप्त होतीहै। | 

ज्ञानं कुतो मनासि जीवति देवि यावत्‌ 

प्राणो न नश्यति मनो म्रियते न तावत्‌ । 

प्राणो मनो दयमिद प्रलय प्रयाति 

मोक्ष स गच्छति नरो न कदाचिदन्यः ॥१५। . 

हे पावेति ! मन के जीवित रहते हुए आत्मज्ञान केसे हो 

सकता है । और हे देवि ! वह मन भी तो जब तक नष्ट नहीं 
हो सकता जब तक कि ( जीवका उपाधि भूत, तथा मनकी 
चंचळता का कारण ) प्राणवायु नष्ट न हो जाय, इसलिये हम 
तो इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्राण तथा ( प्राण के जीवन 
का कारण ) मन ये दोनों ही जिस योगाभ्यासी के नष्ट हो जाते. 
हें वही पुरुष मोक्ष ( मोक्ष के साधनज्ञान ) को प्राप्त होता है। 
जिसके तो ये मन और प्राण ल्य को प्राप्त नहीं हुए हें बहतो 
कभी भी ज्ञान को नहीं पा सकता । 


रूपी ) लक्ष्य में योगी के मन तथा प्राण दोनों विलीन हो | 
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. हें और जब कि वह अपनी निश्चेष्ट दृष्टि से बाहर को देखता : 
हुआ भी न देखता हुआ सा हो जाता हे ( अर्थात्‌ जवकि | 
_ योगी की दृष्टि स्वभाव से ही लक्ष्यशून्य हो कर पदार्थों पर पड़ने 
लगती है ) तब वह शाम्भवी मुद्रा कहाती हे । यह मुद्रा किसी 
सद्गुरु की कृपा से ग्राप्त हुआ करती है । इस मुद्रा के प्रभाव 
से योगी लोग सद्सद्विलक्षण शिव के वास्तविक स्वरूप को ढूँढ 
किंवा शुद्ध कर लेते हैं । | 
ग्राणवृत्तो विलीनायां मनोवृत्ति विलीयते । | 
शिवशक्तिसमायोगो हठयोगेन जायते ॥१७॥ . 
इस हठयोग के कारण प्राणवृत्तिके विळीन हो जाने के 
। सन का व्यापार सी बन्द हो जाता है, याँ तब हठयोग 
से ( मूलाधार स्थित) शक्ति तथा ( त्रह्वारन्ध्रस्थित ) शिव की 
परस्पर एकता हो जाती है । 
गोरक्षचपेटिग्राया हठयोगग्नसादतः । 
वञ्चयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्ड विचरन्ति हि ॥१८॥ | 
इस ही हठयोग के साधन से गोरक्ष तथा चर्षटी आदि | 
महात्मा काळ क सृत्युरूप दण्ड से बच कर इसी ब्रह्माण्ड. 
में, निभेय होकर विचरण कर रहे हैं ( जिसमें कि मृत्यु का ही... 
अखण्ड साम्राज्य छा रहा हे ) । | 
शक्तिमध्ये मनः कृत्वा, शक्ति मानसमध्यगाम्‌ । 
शिवशक्तिसमायोग कुर्वन्ति हठयोगिनः ॥१९ ` 
| हठयोगी पहले तो मन को शक्तिके अन्दर लगा देते हे. प्रति . 
शण उसी का. चिन्तन करते रहते हैं ) फिर ( अभ्यांस के पक 
जाने पर तो ) शक्ति को ही मन के अन्द्र कर देते हैं (मन और र 
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शक्ति की एकता को अनुभव करने लगते हे) याँ करते करते १ 

और शक्ति का समायोग ( अभेद ) कर डालते हे । 
अथ शिवशक्तिपराक्रम 

अथ वक्ष्ये स्तुतिव्याजा च्छिवशक्तिपराक्रमम्‌ । 

शोधिते स्क्ष्मया इष्ट्या यसिन्निविसयो भचेत्‌॥१॥ 

हठयोग के निरूपण करने के पश्चात्‌ अब प्रसङ्गवश स्तुति! 

करने के मिष से परमात्मा की जगदुत्पादन शक्ति के चरित्र 

का वणेन करूंगा । क्योंकि सूक्ष्म विचार से इस शिवशक्ति: 

पराक्रम को समझ लेने पर फिर इस विचित्राकार जगत्‌ को 

_ देखकर भी आइचये उत्पन्न नहीं होगा । | 

तां द्वेतरूपिणीमेव द्वेताद्वैतस्वरूपिणीम्‌ । 

अद्वतरूपिणी शक्ति सरामि परमात्मनः ॥२। . 

(ठौकिक व्यवहार करते समय ) जो द्वेत ( जगद्रूपकारे। 

या सत्य) रूप से प्रतीत होती है ( साधन काळ में ) जो दैत 

) इत रूप से प्रतीत होने लगती हे, तथा जो कि ( समाधि या 

मोक्ष अवस्था में.) केवळ अद्वैत ( किं वा अखण्ड ) रूप से ही 

/ भासने छगती है, परमात्मा की ऐसी उस अद्भुत शक्ति क्र 

चिन्तन करता हूँ। | 

केयं कस्य कुतः केन कस्मे क॑ प्रति कुत्र वा । | 

कथ कदेत्यनिणीता तां बन्दे शक्तिमङ्कताम्‌ ॥३॥ 

। यह कौन है ? किसकी दे? कहा से आयी हे ? किस 

. कीहे! किस उद्देश्य से की है ? कहाँ की है ? कैसे की है।| 





पाता, उस अद्भुत शक्ति की में केवळ वन्दना ही करता हूँ। ; 
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आज तक के सम्पूर्ण विद्वानों की, शक्ति के रूप के निर्णय करने 
की इस पराधीनता को देखकर हमसे तो केवळ यही करते बनता 
हे कि हम मौन होकर उस अद्भुत आश्चयैरूप शिवशक्ति को | 
प्रणाम ही कर लें, और अपने मूक नमस्कारों की ऐसी झडी लगा 
दें कि.जिससे वह अपने स्वरूप को हम पर प्रकट करने के ल्यि . 
रीझ जाय । 

शिवः कता शिवो भोक्ता शिवोवेत्ता शिव! प्रभु । 

उपसजनमात्रं या तां बन्दे शक्ति मद्धुताम्‌ ॥४॥ 

(जगत्‌ की उत्पत्ति आदि सब क्रियाओं का) कती भी शिव 
। है, ( भोगों का) भोगनेवाला भी शिव है, ज्ञाता भी शिव हे 
| इस सब जगत्‌ को नियम में रखनेवाळा भी शिव है ( क्योंकि 
|| बिचारी जडशक्ति में कठेत्व आदि धमै नहीं रह सकते) जिस शक्ति 
| की सहायता से उस असंग परमात्मा में ये सब क्त्व आदि ध 
| अतीत होने छगते है, जो शक्ति केवळ निमित्तमात्र हो जाया 
|| करती हे । ऐसी उस अद्भुत शक्ति को ( जिसने कि निमित्तमात्र 
| दोकर भी अपने प्रभाव से असंग आत्मा को कती बना डाला है) 
| हम केवळ वन्दन ही करते हैं । | 


स्वयं कत्री स्वयं भोक्त्री स्वयं वेत्री स्वयं प्रभु: । 
| . साक्षिमात्रं शिवो यसया सां वन्दे शक्ति मङ्भताम्‌॥५॥ 
ह जो स्वयं करनेवाली, स्वयं भोगनेवाढी, स्वयं जाननेवाळी, 
] आर क ही परमेरवरी बनी बैठी है, शिव तो जिसका केवळ | 
| साक्षी ही हो रहा है, उस अद्भुत शक्ति को में प्रणाम निवेदन 





| ह रहा हूँ । : | 
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खलक्षणे महादेवे खलक्षणतया सिताम्‌ । 
चित्तां खलक्षणरेव तां वन्दे शाक्त मद्धताम्‌ ॥६॥ 
खळक्षण ( अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न स्वरूपवाळे ) महादेव में जे 
शक्ति , अपने अपरिच्छिन्न रूप से ही विद्यमान रहती है तथा 
साधका से जो अपने ही (स्वरूपभूत अपरिच्छिन्न आदि) लक्षणे 
` केद्वारा पहचानी जाती है उस अद्भुत शक्ति को हम प्रणाम करतेह| 
सलक्षणे महादेवे सलक्षणतया स्थिताम्‌ । 
वित्तां सलक्षणेरेव तां वन्दे शक्ति मङ्कताम्‌॥७॥ 
उपासकों के लिये साकार महादेव में साकाररूप से विदय 
सान रहने वाळी तथा साधक मुमुक्षुओं से अपने ( शक्ति के) 
. ही साकाररूप से पहचानी हुईं उस अद्भुत शक्ति को हम प्रणा 
` ` करते हे | 
विलक्षणे महादेवे विलक्षणतया स्थिताम्‌ । 
वित्ता. विलक्षणेरेव तां चन्दे शक्ति मद्भताम्‌ ॥८॥ 
विलक्षण अथात्‌ निर्गुण महादेव में निगुणरूप से विद्यमार 
छ) रहती हुई तथा मुसुक्षुओ से लक्षणा के विना ही (लक्षणवृत्ति से) 
 पहचानी हुईं उस अद्भुत शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। | 
अचेत्यचित्खरूपत्वा दचेतन इव खिते। 
चेतन्ये चेतनाहेतुस्तां वन्दे शक्ति मद्धताम्‌ ॥९॥ 
कल्पना करो कि एक ऐसा चेतन हे जो चेत्य पदार्थों" 
' रहित हे वह बिचारा अचेतन सा ही तो पड़ा होगा । अचेतन 
समान पड़े हुए उस चेतन में चेतना को पैदा करने वाढी £ 
अद्भुत शक्ति को में प्रणाम करता हूँ। : 4 
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विषया के प्रकाशन के विना आत्मा की स्थिति अचेतन . 
ठोष्ठ आदि के समान रहती है क्‍योंकि उस समय चिति से 
जानने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं रहता, उस समय अचेतन के 

समान प्रतीत होते हुए उस आत्मा में जिस शक्ति के कारण . 
विषयों को प्रकाश करने वाली चेतना उत्पन्न हो जाती है (जिस | 
के कि होने पर संसारी छोगों को भी उस आत्मा के चेतन होने 
का निश्‍चय हो जाता है) उस विस्मयकारिणी शक्ति को इम 
केवळ प्रणाम ही करते है । 


; चेतिता चेतनेनेति सविकल्पस्वरूपतः। . 
| चेतन्ये चेतनाहेतु स्तां वन्दे शक्ति मद्भुताम्‌ ॥१०॥ . 
| र सविकल्प स्वरूप चाला चेतन ही उस शक्ति को प्रकाशित 
किया करता हे, याँ चेतन्य में चेतना आने का कारण जो शक्ति 
हे उसे इस वन्दन करते हें । : 
आत्मा का निर्विकल्पक स्वरूप तो किसी का भी प्रकाश करने 
में उपयोगी नहीं हो सकता, इसलिये वह शक्ति स्वयं सविकल्प 
स्वरूप चेतन से ही प्रकाशित होती है ( उस शक्ति को प्रकाशित 
करने से प्रथम प्रकाशयितव्य पदार्थों के विद्यमान न होने से उस 
चेतन की अवस्था किसी शून्य घर में जळते हुए निष्फळ प्रकाश . 
वाळे दीपक की सी हुआ करती है। इसलिये उस समय चहद 
आत्मा चेत्य पदार्था से रहित चिन्मात्ररूपी ही रहता है) जो शक्ति 
उस चिन्मात्ररूप आत्मा में व्यावहारिक विषयों को प्रकाशित. 
करने चाळी चेतना को उत्पन्न कर देती है, उस आश्रयेकारिणी . 
शिवशक्ति को भक्तिनत होकर इम केवळ प्रणाम ही किये 

















- छेते हैं । 
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शुक्तिरेव न यस्यास्ति सोऽशक्तः कि करिष्यति। . 
शक्त्या यया शिवः शक्तस्तां बन्दे शक्ति मद्धताम्‌॥१॥ 

जिस शिव के पास शक्ति ही नहीं दै ऐसा अशक्त शिव 

ही क्या सकता है ! जिस शक्ति के सहारे से यह ( असंगसुख-. 
चित्स्वरूप) आत्मा अपने कार्यों को करने में समर्थ हुआ है उस. 
अद्भुत शक्ति को केवळ प्रणाम ही करते हैं । ` "शी 
शक्ता नून हि कार्येषु शक्तिः शक्तिमति खिता । 
शिवाश्रयाहतेऽशक्ता तां वन्दे शक्ति मद्धताम्‌ ॥१२। 

जो शक्ति शक्तिवाळे पदार्थ में रहकर ही अपने कार्यों हे 
करने में समर्थ रहती हे, शिवरूपी आश्रय को छोड़ते ही जो 
असमर्थ होकर क्षणभर में जगद्व्यापार को वन्द कर देती है 
( शिवको अनन्यभक्त ) उस शक्ति को प्रणाम करते हें। | 
शक्तिशक्तिमतो यसन्िर्विकल्पे न वस्तुता । | 
सामरस्यं शिवे याता तां वन्दे शक्ति मद्धुताम्‌ ॥१२॥ 
निर्विकल्प आत्मस्वरूपके प्राप्त होते ही न तो कोई शक्ति रती. 

है तथा न कोई शक्तिमान्‌ (अव्याकृत नामक शबळ आत्मा ही. 
रहता है, जो उस निर्विकल्प अवस्था के आने पर शिव में समर 
सता ( एकता ) को प्राप्त हो जाती हे, समरसता को प्राप्त हुई 
उस अद्भुत शक्ति को हम प्रणाम करते हैं । 
` भाविते भावुके रेवं शिवशक्तिपराक्रमे । 


खय मुछसति खान्ते सामरस्यरसार्णचः ॥१४॥ 


.( अखण्डानन्द ) का समुद्र उमड़ पडेगा । 
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अक्ते भक्तिमयीं पशो पशुमयीं विद्वत्सु विद्यामयी । 
सृष्टौ जह्ममयीं स्थितो हरिमयीं कल्यात्पुरिश्विन्मयीम । 
जीवे वृत्तिमयीं जडे जडमयी शक्ति शिवस्याङ्कतां 
तां ध्यायामि पदे परात्परतरे स्वानन्द्लीलामयीम ॥१५॥ 
भगवद्धक्त में भक्ति के रूप में निवास करनेवाली, मूढ पुरुष 
में अज्ञान रूप से रहने वाली, आत्मज्ञानियों में आत्मविद्यारूप 
में विद्यामान रहती हुई, जगदुत्पत्ति की क्रिया में ब्रह्माके रूप में प्रकट 
होने वाढी, जगत्‌ की स्थिति में हरि रूप को धारण करने वाली, 
जगदुत्पादन के संकल्प से प्रथम केवळ चेतन्य स्वरूप में रहने 
वाली, जीव में उन उन विषयों की वासना के रूप में विद्यमान 
| हुई, जड काष्ठादि में घोराज्ञानरूप में दृष्टिगोचर होने वाढी, 
शिव की उस अद्भुत शक्ति के इन संसारी रूपों का ध्यान कर 
चुकने पर अब में उस अद्भुत शक्तिको ध्यान में छाता हूँ, जो 
कि शक्ति अव्याकृत से परे जो कि अधिष्ठानचैतन्य बताया जाता 
है उससे भी परे जो कि शुद्ध निर्विकार परमपद है उस परमपद 
में पहुंच कर अपनी आनन्दळीला करने ढगती है । 
आनन्दानपि संविहाय विषयानन्दानमन्दाद्रा- 
दादानाथिंभि रार्थितानपि जडेरानन्दलेशानमून्‌ । 
आनन्दोपनिषत्प्रमाणपठिता मानन्दसीमाशिखा- 
मानन्दामतवाहिनी भगवती मानन्दरूपां मजे ॥१६॥ 
अहणार्थी सूखे पामर छोग जिन्हें चाहा करते हैं, जो पूणो- 
भन्द्‌ के अति तुच्छ कण हैं ऐसे इन विषयानन्द नाम के सम्पूर्ण. 
| आनन्दाँ को बड़ी छापरवाही से छोड़ कर अह्मानन्द के स्वरूप. 
को बताने वाळी उपनिषत्‌ में वर्णित, आनन्द की सीमा की पर- | 
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A . - बोधसारः | 
` - मावधि बनी हुईं आनन्द रूप में तन्मय हुईं उस भगवती शि 
का ही. भजन करता हू । | 
अथ ळययोग 

चंचलं हि न जानाति मनो निश्‍चलतासुखम्‌ | . 

तद्विचिन्तयितुं तस्मै मुनिभि देशितो लयः ॥१॥ 
' ` इस विचारे चंचळ मन को निझ्चलता क सुख का अभी तत्र 
_ . कुछ ज्ञान ही नहीं है । उसी निञ्चढता को अनुभव कराने के| 
. लिये मुनि लोगों ने लययोग का प्रतिपादन किया है । 
` आख्याताः शम्शुना गोर्ये ह्यसंख्याता ल्यक्रमा! । | 
“केन ज्ञेयाः केन व्याः किञ्चित्त कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
. शिव महाराज ने पावेती को लययोग के अनगिनत उपाव 
* बताये हैं, हम स्वहपवीर्यबुद्धि वाले पुरुष उन सबको नतो 
. जान ही सकते हें ओर न वणेन ही कर सकते हैं, में तो उन में 
से कुछ एक का वणेन करूंगा । | 

निद्रादौ जागरस्यान्ते, निद्रान्ते जागरोदये । 

लयी भवति चित्तस्य कार्यं तत्रात्मचिन्तनम्‌ ॥२॥ ` 
` ` जब कि जागरण समाप्त होता और निद्रा प्रारम्भ होती ` 
< या निद्रा समाप्त होकर जब जाग्रत अवस्था प्रारम्भ होती है त 


वजय चित्त का लय (नाश ) हुआ करता है, तब आत्मा का चिन्ता 








. करना चाहिये। उस समय यंह बार बार चिन्तन करना चाहिये। 
' कि यह जो इस समय मेरी निर्मनंस्क अवस्था है यही आला. 
को लय स्थिति हे क्‍योंकि आत्मा स्वयं निव्योपार ९ 
' वह तो चित्त के अध्यास के कारण ही सदा व्यापार वाळा त 
¢ लि प्रतीत होता है) र 
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....  छययोगः | ४ ८१ 
यदा शिथिलतां याति भार त्यक्त्वेव भारिकः । 
आत्मादरेण कतेव्यं तदेव शिवपूजनम्‌ ॥४॥ 

सिर के बोझ को उतार कर जेसे बोझा ढोनेवाळा हल्का 
. हो जाता है, इसी प्रकार संसार के व्यवहाररूपी बोझे को छोड़ 
कर जब आत्मा संसार की तरफ़ से शिथिल या उदासीन हो 
जाय, तब बड़े प्रेम से आत्मा का ध्यान करना चाहिये । | 
` यदा यदा शिथिलतां याति चित्त तदा तदा । 
चिन्तनीयो महेशान स्तदेव शिवपूजनम ॥ ५ ॥ 
अकस्मात्‌ भी जिस जिस समय तुम्हारा चित्त शिथिल 
ः ( जब जब चित्त में संसार से घृणा होने लगे ) उसी समय 
परमेश्वर का चिन्तन करना चाहिये, इसी को “शिवपूजा? या 
“आत्मचिन्तन? कहा हे । 
सर्वेशनिष्टभावाना मिष्टत्वेनेव भावनात्‌। 
नीरागद्वेषता चित्ते या सेव शिव पूजनम्‌ ॥६॥ 
संसार के सम्पूणे इष्टानिष्ट पदार्थों को केवळ इष्टरूप 
समझने से जो रागद्वेषराहित्य की अवस्था का उदय होता है 
- उसे ही सुखरूप “आत्मा की पूजा? समझनी चाहिये । 
पीडव परमा पूजा यथा चरणपीडनम्‌। 
दुःखमेव परा पूजा रूक्षमुद्र्तन॑ यथा ॥७॥ 
जिस प्रकार चरणसंवाहन ( पैर दबाना ) देखने में कुछ 
कृष्टकारक होता हुआ भी परिणाम में सुखकारक होता है, 
इसी प्रकार पीडा को ही श्रेष्ठ पूजा समझना चाहिये ( क्योंकि 
भोग द्वारा नष्ट होती हुई पीडा पुण्य करने के विचार को उत्पन्न 
किया र है उस से मनुष्य की पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति होती हे हर 
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और सुख मिल जाता है । जब कि भोग द्वारा वह पीडा | 
हो चुकती है तब तो सुखरूप हो ही जाती है इस प्रकार ए 
सुखदायक [पीडारूपी] मित्र से कभी भी घबराना उक्ष 
नहीं प्रत्युत ऐसे दुःखां का स्वागत करना चाहिये ) जिस प्रका 
कि आमले या चने आदि के चून से शरीर का उबटन किग 
जाता है वह देखने में दुःखरूप हे परन्तु उससे शरीर का मेह 
दूर होता है और कान्ति बढ़ती है इसी प्रकार दुःख से भी 
पापरूपी मल भोग द्वारा निवृत्त होकर अन्तःकरण शुद्ध हे 
जाता है, यों सुख का कारण तथा स्वयं सुखस्वरूप सिद्ध होरे 
से दुःख को भी “आत्मपूजा” ही समझना चाहिये । 
खेद एव परा पूजा खेदे चिति. मनोलयः। . 
भयं हि परमा पूजा भीषास्मादिति च श्रुतेः ॥८॥ | 
खेद भी 'आत्मपूजन' ही दै क्‍योंकि खेद के समय हमाए 
मन चैतन्य में लीन हो जाता है। भय भी 'आत्मपूजन? दीर 
क्योंकि श्रुति ने भय का कारण आत्मा को ही बताया है। | 





तब इम उस खेदकारक और भयदायक आत्मा तक प 
जाते हैं । इसलिये खेद किंवा भय को 'आत्मपूजन” ही सरग 
शना चाहिये । खेद या भय के आते ही हमारा मन चेतना 
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लीन हो जाता है उस निर्विकल्प अवस्था में हम कुछ भी नहीं 
सोच पाते । मूखे लोग उस समय किंकतेव्यविमूढ हो जाते 
हें। परन्तु बुद्धिमान पुरुषां को इसका रहस्य आत्मरूप में 
प्रकट हो जाना चाहिये । बुद्धिमान लोग उस समय सब काम . 
छोड़कर 'आत्मपूजन? करने के लिये उद्यत हों । 

दानं तु परमा पूजा दीयते परमात्मने । 

अदानं परमा पूजा यदि चित्त प्रसीदति ॥९॥ 

(दान से अन्तःकरण की शुद्धि होती है, तथा आत्मा प्रसन्न 
हो जाता है अतः) दान भी आत्मदेव की पूजा ही है क्योंकि 
जो कुछ भी किसी को दिया जाता हे वह साक्षात्‌ परमात्मा को 
ही दिया जाता है । (यह तो श्रान्त विचार है कि हम किसी 
दूसरे को देते हे, असळ में तो हम अपने आपको ही देते हैं, 
उस समय हम किसी को न दें, तो हमारे अन्दर बेचैनी 
हो जाती है, जिससे देने पर ही छुटकारा होता है, यों हम | 
आत्मा को ही देते हैं। आत्मा को देने का एक यह भी कारण है कि 
उससे प्रथक्‌ तो अन्य कोई दान को देने किंवा ग्रहण करनेवाला 
ही इस संसार में नहीं होता । यों जब अपने कर्त्व की बाधा कर 
दी जायगी तथा प्रतिम्रदीता का भी कहीं पता न चलेगा तो 
ऐसा सात्विक दान साक्षात्‌ परमात्मा तक पहुँचकर “आत्मपूजन? | 
| हो जायगा) इसी प्रकार यदि किसी अनधिकारी को दान न 

से ही तुम्हारे अन्तःकरण में प्रसन्नता का अनुभव होता हो _ 
तो तुम उस अदान को भी आत्मपूजन ही समझ लो । 


रोगा एव परा पूजा रोगैः पापक्षयो यतः। | 
आरोग्यं परमा पूजा नैरोग्यं छुक्तिसाधनम्‌ ॥१.०॥ ` 
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जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उससे 
(भोग के द्वारा) हमारे पापों का क्षय हो जाता हे. इसलिये 
रोग भी 'आत्मपूजन' ही है ( संसार के छोग रोगी हो जाने पर 
ही परमात्मा को याद किया करते है) इसी प्रकार आरोग्य को | 
भी 'परमपूजन? ही समझना चाहिये। क्योंकि नीरोग, शरीर | 
से ही मुक्ति के (श्रबणमननादि) साधनों का उपाजन होता है। | 
क्रिया तु परमा पूजा शिवार्थ क्रियतेऽखिलस्‌। 
अक्रियेव परा पूजा निश्चला ध्यानरूपिणी ॥११॥ 
क्रिया को भी 'परमपूजा? ही समझना चाहिये क्‍योंकि जो 
भी कुछ किया जाता हे वह सब अपने आत्मशिव की तृप्ति के लिये 
ही किया जाता है (इसी अभिप्राय से बृहदारण्यक में कहा गया 
. है कि आत्मनस्तु कामाय सवै प्रियं भवति’ इस आत्मशिव की इच्छा |. 
) का साधन होने से ही सब कुछ प्रिय हो जाता हे । वृद्ध लोग 










जे भी कहा है कि--“यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ 
हे शम्भो ! में जो भी कुछ करता हूँ वह सभी कुछ तुम्हाण 
आराधन ही तो है) यदि क्रियाओं को त्याग दिया जाय ओर 
निश्चळ ध्यानावस्था का उद्य हो जाय तो वह सी “आत्मपूजन 
ही है (क्योंकि उस क्रियाद्याग में आत्मस्थिति को भंग 
वाली चंचळता नहीं होती। इसी कारण से बह क्रियायाग 
भी चिन्तनरूप हो जाता है) । "जज 
सत्संगः परमा पूजा सत्सगो मोक्षसाधनम्‌। | 
असत्संगः परा पूजा यत्र मोहः परीक्ष्यते ॥१२॥ ` 
सत्‌ अथीत्‌ जीबन्युक्त लोगों का संग करना भी “आत्मपूजर' 
ही दै क्‍योंकि उससे मोक्ष मार्गों का ज्ञान हो जाता दे । 


* 
पु 
करे |) 
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प्रकार असत्संग को भी “आत्मपूजा? ही समझना चाहिये क्‍योंकि 
वहाँ अपने शेष रहे अज्ञान की परीक्षा हो जाती है। (जब बे 
ढोग अपने साथ कोई बुरा बतोव करते हैं तब यदि हममें कुछ 
अज्ञान शेष रहा होता हे तो हम भी उनकी तरह कटुभाषणादि 
_ व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं, इस प्रकार हमारे मोह 
की परीक्षा हो जाती है) । 

घैयं तु परमा पूजा धीरो हमम्रतमश्नुते । 

अघैयं परमा पूजा शीघ्र कायाविमोक्षतः ॥१३॥ 

(सुख दुःखों से क्षुव्ध न होने वाळा) धीर पुरुष ही मोक्ष 
पाता है इस लिये घेये भी “आत्मपूजन' ही है । इसी प्रकार 
अघधैय भी आत्मपूजन हो जाता हे क्योंकि (संसार के कामों से 
घबराकर जब कोई अधिकारी अधीरता से झटपट सब कामों 
को टूटा फूटा समाप्त करके किंवा अधूरा ही छोड़कर श्रवणादि 
उपाय कर लेता है तो) उससे शीघ्र ही सब कामों से छुट्टी मिळ 
जाती है, और उसे आत्मदशन हो जाता है | 

स्तुतिरेव परा पूजा स्तुतौ देवः प्रसीदति । 

निन्दैव परमा पूजा सुहृदां गालयो यथा ॥१४॥ 

आत्मस्तुति को भी आत्मपूजन ही समझना चाहिये क्‍योंकि 
अपनी बड़ाई सुनकर सब का ही देव (आत्मा) प्रसन्न हो जाता 
(किंवा निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर ळेता) है। इसी 
प्रकार आत्मनिन्दा को भी (अपनी भावना के बळ से) 'आत्म- 
` पूजन ही समझना चाहिये। (जैसे कि लोक में अपने श्याठ 

आदि सम्बन्धियाँ की दुःखदायक गालियों को भी लोग सुख- 
दायक समझने ळगते हें इसी प्रकार भावना से निन्दा भी सुख- 
` दायक हो सकती है) । | न 
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तृष्णेव परमा पूजा देवार्थे बहु कांक्षते । 
सन्तोषः परमा पूजा देवः सन्तोषलक्षणः ॥१५॥ 
विषयतृष्ण को भी “आत्मपूजन' ही समझना चाहिये 
क्योंकि विषयी मनुष्य भी तो अपने आत्मदेव (को ही किसी | 
नं किसी प्रकार तृप्त करने) के लिये तृष्णा के आवते मेंफेंसा 
हे । इसी प्रकार सन्तोष भी 'आत्मपूजन' ही है क्योंकि विकू | 
णता किंवा सन्तोष ही आत्मदेव का सच्चा स्वरूप कहा जाता है। 
यात्रा हि परमा पूजा देवस्येतत्प्रदक्षिणम्‌ । 
आसनं परमा पूजा खासन योग उत्तमः ॥१६॥ 
(आत्मा सवेव्यापक है इसलिये ) अपने चलने को भगवान्‌ | 
की प्रदक्षिणा समझ कर “आत्मपूजन' समझो । अपने आसन 
अर्थात्‌ बैठे रहने को भी 'आत्मपूजन' ही समझो क्‍योंकि | 
स्वरूप में आसन लगा देना ही तो उत्तम “योग? कहाता है। 
भोजनं परमा पूजा देवनेवेद्यरूपतः । 
अभोजनं परा पूजा दयुपवासग्रियो हरिः॥१७। . 
आत्मदेव का नेवेद्य होने से भोजन भी “परमपूजा” ही है 
« ओर अभोजन भी “परा पूजा” ही हे क्‍योंकि हरि को उपवास | 
“प्यारा है। है 
यह हमारा आत्मदेव ही एक सत्य अग्नि है उसमें इम 
सदा भोजनरूपी नेवेद्य का होम किया करते हैं, ऐसी भावना से. 
भोजन को भी 'आत्मपूजन' ही समझना चाहिये। इसी प्रकार 
अभोजन किंवा उपवास भी “आत्मपूजन! ही है क्‍योंकि संसार मे 
भोजन की इतनी विपुल सामग्री उत्पन्न करके भी इस आलः 
हरि ने किसी पदार्थ का भोजन न करने का ही दृढ निश्चय कर 
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रक्खा है। वह अनादिकाल से छेकर अनन्त काळ तक के लिये 
उपवास किये बेठा है सदा ही उपवास में रहने का उस आत्म- 
द्वेव का खभाव हो गया है । 
खितत्व परमा पूजा तदुपस्थानमात्मनः । 
“पतनं परमा पूजा नमस्कारखरूपिणी ॥१८॥ 
स्थिति भी परमात्मा का उपस्थान रूप होने से “आत्मपूजन' 
ही है (जब हम चलते चलते थक कर कुछ काळ के लिये स्थित 
हो जाते हैं तथा कुछ काळ के लिये निर्विकल्प दशा में पहुँचते 
हैं तो उस समय हम निश्चळ परमात्मा के समीप हो जाते हैं 
ऐसी भावना को नमस्कार समझ कर उसे भी “आत्मपूजन? ही 
समझ लेना चाहिये) पतन अथात्‌ कहीं गिर पड़ना भी “आत्मा 
की पूजा? ही हे क्योंकि पतन तो एक प्रकार का नमस्कार हे । 
भाषणं परमा पूजा सर्व स्तुतिमयं हरेः। ` 
मौनं तु परमा पूजा मौनं व्याख्यानमस्य तत्‌ ॥१९॥ ` 
भाषण अर्थात्‌ कुछ भी बोलना आत्मा की 'परमपूजा! है 
(जिससे आत्मा सन्तुष्ट हो बही आत्मा की स्तुति है संसार के 
लोग गाळी आदि तक देकर भी अपने आत्मदेव को सन्तुष्ट किया 
'करते हैं इसलिये) तत्त्व विचार करने पर. इस जगत्‌ का 
सम्पूण वाग्व्यवहार आत्महरि का पूजन ही हे। मोन भी 
आत्मा का पूजन ही है क्योंकि मौन ही आत्मा का सम्पूण व्या- 
ख्यान है (आत्मरूपी बाळक को यदि कभी उत्पन्न हुआ माना 
जाय और उसका नामकरण किया जांय तो मोन ही इस आत्मा 
का रारिनाम होता है। श्रुति में भी कहा है “यंतो वाचो निवतेन्ते' 
जहा से याणी और मन, उसका वणेन करने में असमथे होने 
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के कारण चुपचाप छौट आते हें अर्थात्‌ वर्णन करने का असा-' 
मथ्यै ही आत्मदर्शन का शुभ लक्षण होता है। इसीलिये श्रुति | 
ने उसे निषेध मुख से “नेति नेति' करके वणेन किया है )। 
चेष्टेव परमा पूजा चेष्टते तत्मकाशतः । 
अचेष्टा हि परा पूजा जोषमास्वेति वेदवाळू ॥२०॥ | 

सन बुद्धि तथा इन्द्रिय आदि की ये सब चेष्टायें उस प्रकाश 
स्वरूप आत्मा की कृपा से ही हो रही हैं। इस प्रकार ये सव 
` चेष्टायें “आत्म देव की एक प्रकार की पूजा? ही हैं। इसी प्रकार 
चुपचाप निव्योपार होकर बैठे रहना भी “आत्मपूजा' ही हे 
क्योंकि वेद में आत्म-द्शेन के लिये चुप रहने का विधान है। | 
जन्मेर परमा पूजा सोऽवतारो हरेः सतः । 
जीवनं परमा पूजा जीवन्कार्याणि साधयेत्‌ ॥२१॥ 

जन्म भी “आत्मपूजन' ही है वह जन्म हारि,की एक विभूति. 

है (क्योंकि जन्म के बिना उस निराकार का पूजन ही केसे 
होता) इस प्रकार पूजोपयोगी होने से यह जन्म भी 'आत्मपूजन' 
है। इसी प्रकार जीवन भी “आत्मपूजन? ही कहाता है क्योंकि 
जीवन काळ में ही (आत्म-दशन के लिये श्रवण आदि) कापे 
किये जा सकते हैं । | ; 
दीर्घायुः परमा पूजा योगिनो दीर्षजीविनः। 
खल्पायुः परमा पूजा सद्यो द्यस्माद्विमुच्यते ॥२२॥ | 
दीघेजीवन भी ( श्रवण आदि का उपयोगी होने से) “आस 
पूजन! ही है, योगी ढोग दीघेजीवी होते हैं। इसी प्रकार थोडी 
आयु भी 'आत्मपृजन” ही है. क्योंकि प्रारब्ध के समाप्त होजे 
पर वह इस संसारदुःख से शीघ्र ही छूट जाता हे। | 
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मरणं परमा पूजा निर्माल्यत्यागरूपिणी । 
शोको हि परमा पूजा शोको वेराग्यसाधनम्‌ ॥२३॥ 
( जब किसी देवप्रतिमा का पूजन करते हैं तब पहले 
दिन की पुष्पादि पूजासामम्री उस पर से हटा देते हैं वही 
निर्माल्यत्याग कद्दाता है, उसी प्रकार) आत्मदेव को नया दूसरा 
` देह देने के लिये इस पुराने देह का त्याग कर रहा हूँ ऐसा समझ 
कर यदि किसी का मरण हो तब तो वह “आत्मपूजन' ही है । | 
यदि मरते समय शोक होता हो तो उसे भी “आत्मपूजन' ही सम- 
` झना चाहिये क्‍योंकि (उस समय विषयों की अस्थिरता और उन 
“के साथ अपने सम्वन्ध की क्षणिकता से सभी के मन में वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार ) वैराग्य का कारण होने से शोक 
भी आत्मपूजन ही है । 


हर्षे एव परा पूजा हृष्टरूपः सदा हरिः । 

पुष्टिस्तु परमा पूजा स्वस्थचित्तो हि पुष्टिमान्‌ ॥२४॥ । 

परमात्मा हरि सदा ही हृष्टरूप ( सुखरूप ) रहते हें इस | 
प्रकार देव का स्वरूप होने से इषे ( आनन्द ) भी आत्मदेव का | 
पूजन ही कहाता हे (तात्पये यह हे कि किसी विषय के मिल जाते | 
पर यदि तुम कुछ काळ के लिये प्रसन्न होते हो तो उस प्रसन्नता 
का गुप्त कारण तुम्हारा कुछ काळ के लिये निर्विकल्प स्थिति में 
पहुच जाना दी होता है, इस प्रकार वह हषे भी “आत्मपूजन' ही 
कहाता है) पुष्टि (स्वस्थता) भी “आत्मा का पूजन! ही है क्योंकि 
स्वस्थ मनुष्य ही प्रसन्न चित्त रहते हैं 

कृशत्व परमा पूजा कृशगात्रा हि योगिनः | 

लाभ एव परा पूजा लाभः सन्तोषकारणम्‌ ॥२५॥ 
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योगी ढोग दुबळे पतले हुआ करते हैं. इस भा गात्र दौ 
कृशता भी (योगा का साधन होने से') “आत्मदेव का पूजना 
कहाता है । लाम होने से सन्तोष किंवा तृप्ति दो जाती हे (जे 
कि विचार करने पर आत्मा की सहजावस्था ही दै) इससे छाग 
को भी आत्मदेव का पूजन” ही समझना चाहिये । 
` हानिरेव परा पूजा तसादेव विद्मुच्यते । 
गुणा एव परा पूजा साधूनां संमतो गुणी ॥२६॥ 
( जब किसी को किसी व्यापार से हानि होती हे तव क. 
उस व्यापार को छोड़ देता हे अथवा किसी पदार्थ की हानि॥ 
जाने पर उस पदाथ की रक्षा आदि से मुक्ति मिळ जाती अ 
उस का आत्मा स्वस्थ रहने लगता है इस प्रकार) हानि भी “आत 
पूजन ही दै क्‍योंकि उससे उसे छुट्टी मिळ जाती है सज्जन झे 
गुणी पुरुष का मान करते हैं ( जिस से उस गुणी का आल 
प्रसन्न होता दै) इसलिये विद्या आदि गुणों का उपाजेन करना. 
एक तरह का “आत्मपूजन! ही है । | 
दोषा एव परा पूजा निरहंकारता यताः । | 
मान एव परा पूजा मान्यते परमेश्वरः ॥२७॥ 
(ठोक में जब किसी पर कोई लाव्छन लगा दिया जाता, 
तब उसका अहंकार [घमण्ड] दब जाता है इस प्रकार) अर्द 
को दबाने के कारण दोष भी “आत्मपूजन? ही होजाता है । सब झो 
परमात्मा का ही मान करते हैं ( लोक में और भी जिस किण 
का मान किया जाता हे तब उसका कारण यह होता है कि 
में परमात्मा के किसी माननीय गुण का विकास हो रदार] 
इस प्रकार मान भी “आत्मपूजन? ही है। ( जब किसी कार्म | 
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हो तब उसे आत्मदेव का पूजन समझ कर निरहंकार हो जाना 
चाहिये । उस मान को अपने पास न रख कर परमात्मा तक 
पहुँचा देना चाहिये। उस समय मूखाँ की तरह अकड़ में आना 
कदापि ठीक नंहीं होता) । 

अपमानः परा पूजा योगी सिद्ध्ये द्मानतः। 

घनं हि परसा पूजा घनं धर्मस्य साधनम्‌॥२८॥ 

(सत्कार पाया हुआ योगी दुही हुई गाय की तरह निकम्मा 
हो जाता है ) योगी ढोग अनादर पा कर ही योग सिद्धि को 
पाते हैं ( अन्यथा आदर में फँसने से शिष्यपंक्ति की चिन्ता में 
पड़ कर योगभ्रष्ट हो जाते हें) इसलिये (आस्मप्राप्ति का साधन 
होने से) अपमान “आत्मपूजन? ही समझना चाहिये । धन धर्म 
का साधन होता है इस प्रकार धन होना भी 'आत्मपूजन? ही है । 
( अथोत्‌ धनी होना भी आत्मद्शेन में बाधक नहीं होता । ) 

निधनत्त्वं परा पूजा ब्रह्म प्राप्मकिश्वनेः । 

अग्रमाद्‌ः परा पूजा अप्रमत्तो हि सिद्ध्यति ॥२९॥ | 

निधेन ( अर्थात्‌ जिन छोगों ने संसार के सब धन धान्य \ 
आदि का परित्याग कर दिया है वे ) ढोग ही भूमानन्द ब्रह्म को | 
प्राप्त हुए हें इस प्रकार जिस निधेनता से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती 
है वह भी तो 'आत्मदेब का पूजन? ही है । जो लोग कभी प्रमाद 
नहीं करते वे ही अपने काये को सिद्ध किया करते हें इस लिये 
अप्रमाद ( आत्मदेव को सदा स्मरण रखना ) भी “आत्मपूजन' | 
ही है (क्योंकि उसीसे अधिकारी को आत्मदशेन प्राप्त दो सकता है) 

ग्रमादः परमा पूजा कतेव्यं विस्मरेद्यतः । 

सुषुप्तिः परमा पूजा समाधियोंगिनां हि सः ॥३०॥ 
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, अनुसार ) अखण्ड एक रस आत्मरूप में बाधित कर देते ह 


(ज्ञानरूपी योग ) आत्मदेव का श्रेष्ठ पूजन है । तुरीयावस्था तो 


परम पूजा कहाती है । 


जिस प्रमाद के होने पर अपने कतेव्याँ से विसुखता उत्पन्न 
हो जाय ऐसा प्रमाद भी ( आत्मद्शन का साधन होने से) 
“आत्मपूजन' ही कहाता है, योगी छोग जब निर्विकल्प समाधि भे 
रहते हैं तब उनकी अवस्था सुषुप्ति की सी रहती हे संसारी ढोग 
सुषुप्ति के दृष्टान्त से ही उस अवस्था को कुछ कुछ जान सकते. 
हैं इस प्रकार ( आत्मदेव की स्वाभाविक अवस्था का अनुमान 
करा सकने से ) सुषुप्ति भी 'आत्मपूजन' ही हे । 
कर्मयोगः परा पूजा कम ब्रह्मार्पणं हरो । 
भक्तियोगः परा पूजा यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥३१॥ 
जब हम अपने सम्पूणे कमी को ( “नान्योतोस्ति द्रष्टा” के | 


किंवा आत्मा से एथक कुछ भी न होने से जह्मापेण कर देते ह 

तब हमारा वह 'कमेयोग? भी आत्मदेव का पूजन हो जाता है। 

गीता में कहा है जो मेरा भक्त हे. वही मुझे प्रिय है इसल्यि 

भक्तियोग भी 'आत्मपूजन! ही हे । 
ज्ञानयोगः परा पूजा ज्ञाना त्केवल्यमइनुते । 

तुरीय परमा पूजा साक्षात्कारस्वरूपिणी ।३२। . 

ज्ञान से केचल्य पद प्राप्त हो जाता है इसलिये ज्ञानयोग 


आत्मा का साक्षात्कार ही हे इसलिये वह भी “आत्मा १ | 
श्रवण परमा पूजा श्रूयते परमेश्वरः । 


मननं परमा पूजा मननं ध्यानसाधनम्‌ ॥३३॥ 
श्रवण में परमात्मा ही श्रवण का लक्ष्य रहता हे इसर 
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श्रवण को भी “परम पूजन? ही माना है। श्रवण करने के पञ्चात्‌ 
उसी पदार्थ की युक्ति के कारण संभावना करना “मनन? कहाता 
है वह मनन भी ध्यान (विजातीय विचारों से रहित एकजातीय 
विचारों की धारा को “ध्यान! कहते हूँ) का साधन होने से 
(आत्मपूजन' दी है । 
मद्गुरोः सदशः कश्चिदशुरुः कर्णेलगेद्यदि । 
सर्वमेव तदा पूजा देवस्य लयरूपिणी ॥३४॥ 
यदि मेरे शुरु जैसा कोई शुरु किसी के कान को लग जाय तो 
संसार की सभी खटपट “आत्मदेव की ळयरूप पूजा? ही हो जाय । 
तव संसार का खाना पीना, सोना, उठना, जागना, बोलना, 
आत्मविचार करना या कामादि षड्वरी के वशीभूत होना, मेरु के 
समान सम्पत्ति इकट्ठा करना, यह सब कुछ उसी अखण्डानन्दैक- 
रस परमात्मा में समतारूप ळय को प्राप्त हो जाते हैं और यह सब 
उसकी पूजा ही हो जाती है । 
लयानामपि सर्वेषां विश्वविस्म्रतिहेतुतः । 
श्रेष्ठ नादानुसन्थानं नादो हि परमो लयः ॥३५॥ 
जितने भी ळय के साधन बताये गये हें उन सब में संसार 
को भुला देने वाळा होने से अनाहत नाद का श्रवण करना सब 
सं श्रेष्ठ साधन हे ( जब संसार के मधुर गायन [या वाद्या] को 
सुनन वाळे मनुष्य भी खाने पीने, सोने आदि तक को भूल जाते 
६) तब नाद्श्रवण से संसार के विस्मरण में आश्रये ही क्या है। 
मकरन्द पिबन्भृङ्गो यथा गन्ध न कांक्षति । 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्नाभिकांक्षति ॥३६॥ 
जिस प्रकार पुष्प के मधु का पान करता हुआ भारा (उसी 
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पुष्प के) गंध की कुछ भी परवाह नहीं करता इसी प्रकार संसार 
के बाजा में या अनाहत नाद में आसक्त पुरुंष भी फिर उस नाद 
के अतिरिक्त किसी विषय की भी परवा नहीं करता | 


अथ भक्तिरसायनम्‌ 


अथ सिद्धान्तसर्वस्तं शृणु भक्तिरसायनस्‌ । 
जन्मसृत्युजराव्याधिभेषजं तद्र्सायनस्‌ ॥१॥ 
हे शिष्य सम्पूर्णे सिद्धान्तों के निष्कषे ( निचोड़ ) 'भक्ति 
रसायन? नामक इस प्रकरण को सुन छो। यह भक्तिरूपी साधन: 
जन्म मृत्यु जरा तथा रोग आदि विकारों को निवृत्त करनेवाली 
एक महोषधि है। . 
घर्माथेकाममोक्षाणां ज्ञानवेराग्ययोरपि । 
अन्तःकरणशुद्धे्च भक्तिः परमसाधनम्‌ ॥२॥ 
धमे अथे काम मोक्ष ज्ञान वैराग्य तथा अन्तःकरण की शुद्धि 
का श्रेष्ठ साधन “भक्ति ही है । | 
ययात्र रक्त्या जीवोऽयं दधाति ब्रह्मरूपताम्‌ । 
साधिता सनकाये! सा भक्तिरित्यभिधीयते ॥३॥ | 
_ जिस राग रूप वृत्ति के कारण यह जीव ( अपने कसि 
जैव रूप को छोड़ कर अपनी स्वाभाविक) ब्रह्मरूपता को धार 
कर लेता है जिसको सनक सनन्दादि ने सिद्ध किया दै की 
“भक्ति! कहाती हे । ह 
सवा साधनसंप्रत्तिरस्ति भक्तिस्तु नास्ति चेत्‌। । 
॥ तहि साधनसंपात स्तुषकण्डणवद्बथा ॥४॥ ` 
। प्रेमछक्षण भक्ति के विना मोक्ष के कारण नित्यानित्यवछ॑ 
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विवेक आदि सकळ साधनों का उपाजेन करना तो चावला की 
भूसी को मूसळ से कूटने के सामान निष्फल दै । 
यद्यन्यत्‌ साधनं नास्ति भक्तिरास्ति महेश्वरे । 
तदा क्रमेण सिध्यन्ति विरक्तिज्ञानगुक्तयः ॥५॥ 
अगर तुम में महेश्वर के लिये केवळ भक्ति ही विद्यमान हो. 
फिर चाहे अन्य साधन न भी हों तो भी क्रम से वैराग्य ज्ञानं 
तथा मोक्ष ये तीनों सिद्ध हो ही जायगे । 
नहि कश्चिद्धवे न्युक्त इश्वरालुग्रहं विना । 
ईश्वरानुग्रहादेव मुक्तिरित्येष निश्चयः ॥६॥ 
इश्वर के अनुग्रह के बिना इस अपार संसार को कोई पार 
नहीं कर सकता । इश्वर के अनुम्रह से (देशिक [आचाये] के 
मिलने पर) ही मुक्ति होती हे । 
ईश्वर; परिपूर्णत्वान्न तु किंचिदपेक्षते । 
प्रीत्येवाशु प्रसन्नः सन्‌ परं कुर्यादलुग्रहम्‌ ॥७॥ 
परिपूण (ओर आप्तकाम) होने से इश्वर किसी वस्तु की भी 
अपेक्षा नहीं करता, वह तो केवळ प्रीति से ही शीघ्र प्रसन्न 
होकर महान्‌ अनुग्रह करता है । 
यज्ञादि करने वालों की भी प्रेमवृत्ति को बिना देखे वह 
अनुग्रह नहीं. करता तथा उनको सांसारिक फळ देकर टाळ 
भी देता है। परन्तु यदि केवळ शुद्ध भक्ति ही हो तब तो उस 
ज्ञान की प्राप्ति का कारण परम अनुग्रह करना ही पड़ता है 


जिससे उस भक्त को सदूगुरु की भेंट होकर मोक्ष का मारी 
ज्ञात हो जाता है। 
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या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥८॥ . 
अज्ञानी लोग सांसारिक स्त्री पुत्रादि भोगों में जिस अन. 
भिचारिणी (कभी न टळने वाली) भक्ति को बड़े परिश्रम पे 
और जिस प्रकार बनाये रखते है, उस ही वृत्ति ओर उस ही प्रय 
. (ढगन) से सदा तेरा ही चिन्तन करते हुये मेरे हृदयभवन 
` में तेरी वही अव्यभिचारिणी भक्ति सदा बनी रहे । 
(पिछले आधे का दूसरा अथे) अथवा हे माप ! हे लक्षौ. 
पते ! तेरा स्मरण करते हुए. वैसी विषयभक्ति मेरे हृद्यभवन 
को तुम्हारे निवास के लिये सूना करके चळी जाय । | 
तथा च शाण्डिल्य सूत्रं सा पराजुरक्तिरीश्वरें | इति. 
शाण्डिल्य मुनि कहत हे कि परन्रह्म में जो निरतिशय प्रेम 
है वही भक्ति है । | 

परमात्मनि विश्वेशे भक्तिश्चेत्रेमलक्षणा । 
सर्वमेव तदा सिद्ध कर्तव्य नावशिष्यते ॥९॥ 
विश्वेश्वर परमात्मा में यदि प्रेमळक्षणा भक्ति उत्पन्न हो गये 
हो तो समझो कि सब कुछ सिद्ध हो चुका अब कुछ भी कतेन 
शेष नहीं रहा । | 
अपरोक्षानुभूतियों वेदान्तेषु निरूपिता । 

` प्रेमलक्षणभक्तस्तु परिणामः स एव हि ॥१०॥ . 
वेदान्ता में जिस प्रत्यक्ष अखण्डानुभव का वर्णन किया ग 
!: है वह इस निरतिशय प्रेमरूप भक्ति का ही तो परम फल है। | 
| शास्त्रार्थ संपरिज्ञातो जातं ग्रेम महेश्वे। | 
| | प्रेमानन्दप्रकारेण दत विस्मरणं गतम्‌ ॥१९॥ 
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वेदान्तादि शास्त्रों का तात्पये जानने के अनन्तर महेश्वर 
परमात्मा में जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब प्रेम से आनन्द 

का उल्लास होने पर डत की विस्सृति हो ही जाती है। 

क्योंकि निरतिशय प्रेम दैत को भुलाने वाळा होता है तथा 
ज्ञान स्वयं अद्वैत रूप हे ही, इसलिये ज्ञान के द्वारा साधक 
जिस परिणाम पर पहुँचता है भक्ति भी साधक को वहीं पहुंचा _ 
देती है। 

वासुदेवमयं सर्वे वासुदेवात्मक जगत्‌ । 

इत्थद्वेतरसाढ्यस्य ज्ञानं किमवशिष्यते ॥१२॥ 

(यह सम्पूण जगत्‌ प्रकाश्य है वासुदेव इसका प्रकाशक हे 
इस प्रकार पदे पदे वासुदेव की प्रधानता होने से) यह जगत्‌ 
(वासुदेवमय' है (वासुदेव के भान से ही, इस जगत्‌ का भान 
हो रहा हे इसलिये) यह जगत्‌ “वासुदेवात्मक' है । इस प्रकार 
के दैत के आनन्द के घनी पुरुष के लिये कुछ भी ज्ञान शेष नहीं 
रह जाता । 

अथात्‌ ज्ञान से प्रापणीय पद्‌ पर एकान्तभक्त भी अपना 
अधिकार जमा ही लेते हें । 

वासुदव परत्रह्म, परमात्मा परात्परः । 

अन्तबेहिश्वतत्सवे व्याप्य नारायणः खितः ॥१३॥ 

भक्त लोग उसे वासुदेव, परन्रह्म, परमात्मा, परात्पर और 

_ अन्दर बाहर इस सबको व्याप्त करके स्थित रहनेवाला नारायण 
| 
` सस्पूणे सत्ता का निवोहक, सवे भूतनिवास तथा सवे 


व्यापक आदि गुणां को स्मरण करके भक्त “वासुदेव? नाम से 
१३ 


५५:१०, 
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९८ ` ` बोधसारः 


भगवान्‌ का स्मरण करता है। किसी देश, किसी काल छ 
किसी वस्तु से भी जगत्‌ का वह परम कारण परिच्छिन्न 
होता, इस अथे को चिन्तन करके 'परत्रह्म' नाम से 
का स्मरण किया जाता है। न वह किसी का काये है और 
किसी का कारण है किन्तु असंग शुद्ध चतन्य है इस भाव 
“परमात्मा” यह नाम छिया जाता है । जिसको हम जगदारो! 
का मूळ कारण समझते हैं इसीलिये जो 'पर हे परन्तु जव हि 
इस आरोप्य कें भी मिथ्यात्त्व का निश्चय हो जाता दै स 
समय सकळ के बाध का साक्षी या सवेलयावशेषरूप से जो शा 
रह जाता है वह तो “परात्पर? इस नाम से स्मरण किया जात 
हो । इस सम्पूणे कार्यकारणात्मक प्रपंच को अन्दर वाहू 
व्याप्त करके जीवों का प्राप्तव्य होके जो “नारायण” नामे 
स्मरण किया जाता है । | 
अणुबृहत्कृशः स्थूलो गुणमूनिर्गुणो महान्‌ । | 
इत्यादिवचने भक्तो वेष्णवः स्तौति केशवम्‌ ॥१४॥ 
“अणु” भी वही है देश काळ आदि की इयत्ता (इद) में॥ 
आने से “बृहत्‌ भी वही हे, सबसे अधिक सूक्ष्म होने से श 
यह शब्द मुख्यवृत्या उस ही सें चरिताथ होता हे वह अफ 
संकल्प से 'स्थूछ? भी हो गया है वह 'सगुण' भी है, साथर 
गुणों के मिथ्या होने से “निर्गुण' भी है, सबैजगत्‌ का पू 
होने से “महान! भी हे, इत्यादि प्रकार से विष्णु का भक्त केश 
की स्तुति करता हे । ने | 


न शिवः कर्ता शिवो भोक्ता शिवः सर्वेश्वरेश्वरः 





भक्तिरसायनम्‌ ` ९९ 


शिव (कूटस्थ चैतन्य) ही कतो होता हे बही शिव भोक्ता 
हो जाता है । सकल जगत्‌ के इश्वराँ (जह्या.विष्णु महेश आदि) 
का भी नियमन करनेवाला वह शिव ही है, वही शिव आत्मा 
है वही शिव जीव हो जाता है, इस प्रकार शिव (आत्मा) से 
भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं हे ( वह अकेला ही शेळूष 
[नट] की तरह नाना उपाधियों के कारण आपातदृष्टि वाळे लोगों 
को अनेक सा प्रतीत हो रहा है )। 
खवायुतेजोजलभूक्षेत्रज्ञारकेन्दुमूतिभिः । 
अष्टाभिरष्टमूर्ति च शांभवः स्तोति शंकरम्‌ ॥१६॥ 
आकाश, वायु, अभि, जळ, भूमि, जीव, सूये तथा चन्द्रमा 
इन आठ स्वरूपों से शिव का भक्त अष्टमूर्ति शिव की स्तुति 
करता है । 
इदं यदा परिणतं प्रेम तज्ज्ञानमेवहि । 
जब यह भजन प्रेमरूप में परिणत होता हे तब उसको 
ज्ञान शब्द से कहने लगते हें (अथोत्‌ भगवद्‌ भजन ही कालान्तर 
में भगवस्रेम बनकर भगवज्ज्ञान हो जाता है) । 
१ अथ युक्त्यन्तरम्‌- - 
` बालकस्तात तातेति जनकं ग्रतिभाषते | 
. ` न पुनस्तातशब्दाथ स तु जानाति किंचन ॥१७॥ 
बाळक अपने पिता को “तात? “तात? ऐसा कहता तो रहता 
है परन्तु उसको यह माळूम नहीं रहता कि किस अभिप्राय से 
यह :तात' शब्द बोळा जाता हे। 
यदा तातपदार्थस्य व्युत्पत्ति यात्यसौ क्रमात्‌ । 
. पदा तु सत्यमेवायं तात इत्येति निश्चयम्‌ ॥१८॥ 
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` तब तो वह मेरा यही पिता हे इस दृढ निश्चय को पहुंच जाता 
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पहचाने जाते है । 
















१०७ बोधसार: 


परन्तु समय के प्रभाव से जब कि वह सयाना होने लगता! 
तो वह तात पद के पिठुरूप अथे को ध्यान मे छाने ढगता है| 


तथा भक्तो भजन्देवं वेदशाख्रोदितैः क्रमेः। 
व्युत्पत्ति परमां प्राप्य युक्तो भवति हि क्रमात्‌ ॥१॥ 

इसी प्रकार ( प्रारम्भावस्था में भगवान्‌ के स्वरूप को ३ 
जाननेबाळा ) भक्त वेद तथा शास्त्रों में बतायी हुईं विधे 
से ईश्वर का भजन करता दै. तो अन्तःकरण के परिमाजितहे 
जाने पर क्रम से ( यथाथे ज्ञान को पाकर धीरे धीरे ज्ञान? 
स्थिर होते ही) मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
किंच लक्षणभेदो हि वस्तुभेदस्य कारणम्‌। . . 
न भक्तज्ञानिनो दष्टा शास्रे लक्षणभिन्नता ॥२०॥ 
लक्षणों के भेद होने से पदार्थों में भेद हुआ करता। 
किन्तु मैंने शास्त्र में भक्त तथा ज्ञानी के एक ही से लक्षण देखे 
विरागश्च विचारश्च शौच मिन्द्रियनिग्रहः। 

वेदे च परमा प्रीतिस्तदेक लक्षण इयोः ॥२१॥ 
संसार के आपातमात्रमधुर विषया में वितृष्णता, पि 
नित्यवस्तुआँ का विवेक, बाह्य तथा आभ्यन्तर शुद्धि, इन्द्रिय 
(ज्ञान के साधनों से भिन्न विषयों से) निग्रह, अध्यात्मशाबा 
प्रगाढ प्रीति, इन पाँचों लक्षणों से भक्त तथा ज्ञानी दोरा 
अध्याये भक्तियोगाख्ये गीतायां मक्तिलक्षणम | 


९ छ 


यदुक्त मष्टमिः छोके इष्टं ज्ञानिषु तन्मया ॥९* | 


भक्तिरसाथनस्‌ १०१. 


गीता के भक्तियोग नामक बारहवें अध्याय में 'अद्वेष्टा 
सर्वभूतानां? इत्यादि आठ शोको से पुरुषों की भगवद्धक्ति 
पहचानने के लिये जो जो चिह्न बताये हैं, वे ही चिह् मेने गीता 
के तेरहवें अध्याय के “अमानित्त्वमद्म्भित्त्वम! इत्यादि पोने 
पाँच रोको में तत्त्वज्ञानियों के भी देखे हें ( इसलिये ज्ञान तथा 
भक्तियोग में कोई अन्तर नहीं) । 
तवास्मीति मजत्येकस्त्वमेवास्मीति चापरः । 
इति किश्चिद्विशेषेपि परिणामः समो इयोः ॥२३॥ 
भक्त का तो भगवान के प्रति “में तेरा हुँ तेरा सेवक हूँ? 
ऐसा भाव रहता है । इसके विपरीत ज्ञानी की सदा यह दृष्टि 
रहती है कि “में तूही हूँ?। इतना कुछ परस्पर भेद होने पर भी 
रिता दोनों का तुल्य ही है (इसलिये ज्ञानी और भक्त एक 
ही हु) । 
अन्तर्बहि येदा देवं देवभक्त प्रपश्यति । 
दासोऽहं भावयन्नेव दाकारं विस्मरत्यसौ ॥२४॥ 
भगवान्‌ के भक्त को “दासोऽहं? अथोत्‌ में आपका दास 
हूँ, इस प्रकार भजन करते करते भजन की परिपाकावस्था आने 
' के कारण जब अन्द्र बाहर देव के ही अखण्ड दशेन होने 
लगते हैं, तब बह अपने (दासोऽहं) इस पूवोभ्यास में से 'दाकार! 
को भूलकर “सोहं? “सोहं” करने लगता है । 
 इष्टमेकान्तभक्तेषु नारदप्रमुखेघु तत्‌ । 
किञ्चिद्विशेषं वक्ष्यामि त्वमेकाग्रमनाः शृणु॥ २५ 
भगवान्‌ के अनन्य भक्त नारदादि पहले “दासोहं? ऐसी . 
भावना करते करते “दा” को भूलकर अन्त सें “सोह” इस 
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१०२ . बोधसार: 


निश्चय पर पहुँच गये थे, इसलिये ज्ञानी ओर भकत परिणा, 

में एक ही हैं। अब में ज्ञान से भक्ति की कुछ अधिकता झी | 

बताता हुँ तुम एकाग्र हो कर सुनो । 8 
यदीश्वररसी भक्त स्तदीश्वररसी बुधः । 

उभौ यद्यप्येकरसौ तथापीषद्विरषणो ॥२६॥ 

जिस (अक्षय्यसुखसमुद्र) इश्वर में भक्त को रसास्वाद मिळता 

है, बही इश्वर ज्ञानी का भी रस है। इस प्रकार यद्यपि दोनों. 

एक ही सुख के रसिक हे तो भी दोनों में कुछ थोड़ी सी. 

विळक्षणता पायी जाती हे । | 

बुद्धा बोधरसादन्यरसनीरसतां गताः । 

तथाधिकप्रेमरसान्न तु भक्ताः कदाचन ॥२७। . 

. जिस प्रकार ज्ञानियों के लिये ज्ञान सुख से अतिरिक्त अन्य 

सब वैषयिक सुख नीरस हो जाते हैं, भक्त को ऐसा कभी नहीं 

होता। क्योंकि भक्तों को ज्ञानियों के ज्ञानरस की अपेक्षा भक्ति का | 

प्रेमरस और अधिक होता है (अर्थात्‌ भक्त लोग ज्ञानियों से | 

दूना आनन्द भोगते हैं) । , जा 





अथ प्रक्षाः 
नल ज्ञानं विना गुक्तिनास्ि युक्तिशतैरपि । 
` तथा भक्ते विना ज्ञानं नास्त्युपायशतेरपि ॥२८॥ 
सेकड़ों उपाय करने पर भी ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी. 
... नहीं दो सकती, वैसे ही सैकड़ों उपाय कर डालने पर भी भक्ति | 


| । के बिना ज्ञान का होना सम्भव नहीं । 
. गसक्ते ज्ञानं ततो गुक्तिरिति साधारणक्रमः। `| 
डू ज्ञानिनस्तु वसिष्ठाद्या भक्ता वे नारदादयः ॥२९॥ | 
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एवमादिव्यवस्थायाः कारणं किं. निरूप्यताम्‌ । 
अत्रोच्यते विचित्र यत्कारणं तन्निशामय ॥३०॥ 
भक्ति से भगवान्‌ के सन्तुष्ट हो जाने के अनन्तर ज्ञान का 
उदय होता है तब कहीं ज्ञान से युक्ति मिळती है । यद्यपि मुक्ति 
का सामान्य क्रम यही है तो भी वसिष्ठादि ज्ञानी ही और नार- 
दादि भक्त ही क्यों कहलाते हैं ? हे शुरो ! इत्यादि व्यवस्था का 
कुछ कारण बताना चाहिये। हे शिष्य! इस व्यवस्था का विचित्र 
मूलकारण मुझसे सुनो । 
कथयामि सदृष्टान्तं येनार्थः स्फुरतां ब्रजेत्‌ । 
स्या्ापस्य च पापस्य गगास्नानेन हि क्षयः ॥३१॥ 
म इस बात को उदाहरण सहित बताता हूँ जिससे इसका 
रहस्य प्रकट हो जायगा । देखो ! गंगा के स्नान से शरीर का 
ताप ओर पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं । 
' यस्तु स्यात्तापशान्त्यथी तस्यापि स्यादघक्षयः । 
यस्तु खादघशान्त्यथी तापस्तस्यापि नश्यति ॥३२॥ 
_ केवल शीतळता.चाहनेवाळे पुरुष का भी गंगा स्नान करने 
से पाप नष्ट दो दी जाता है। जो कि पाप की निवृत्ति के लिये 
गगा भे स्नान करता हे उसका ताप भी नष्ट हो ही जाता दै । 
तापपापक्षयौ स्नानं त्रयमेतत्‌ समं इयोः । 
तथाप्येकस्तु शेत्यार्थी शुद्यर्थी तु द्वितीयकः ॥३३॥ 
_ ताप की निवृत्ति, पाप का क्षय, तथा स्नान ये तीनों बातें 
दोनों र पापक्षयार्थी, तापशान्यर्थी) में तुल्य हैं तो भी उनमें से 
छोक में एक को शैत्यार्थी ही कहा जाता है और दूसरे को 
शुद्धयथी ही माना जाता है । ०. 
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. . ही कहळाये। | 


६०४ | बोधसार: 


ययैव भावभेदेन नामभेदस्तयोरभूत्‌ । ी 
एवमेव बुघैर्यस्तु देवो यरुक्‍त्यथमाश्रितः ॥२४॥ | 
भक्त्या ज्ञान मवाप्येव ये युक्ता ज्ञानिनो हि ते। | 
जिस प्रकार कि वासना के भिन्न भिन्न होने से व्यवहारे! 
दोनों के प्रथक प्रथक्‌ दो नाम पड़ गये हैं. इसी प्रकार क्रि 
विवेकी पुरुषों ने मुक्ति के उद्देश्य से परमात्मा का आश्रय लि 
थे विवेकी ढोग .अपनी भक्ति से ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्ति 
को प्राप्त हुए, वे (भक्ति तथा ज्ञान का एक सा ही अनुः 
शीलन करने पर भी) सदा ज्ञानी ही कहळाये । 
यैस्तु संसारविरपे भक्त्यर्थ हरिराश्रितः॥२५। 
ततो भक्तिग्रभावेन खभावाञ्ज्ञान सुद्तमू । । 
तज्ज्ञानं प्राप्य युक्ता ये ते भक्ता इति वर्णिताः ॥ ३ 
जिन्होंने ऐहिक तथा आमुष्मिक भोगों म दोषदृष्टि के कार 
विरक्त होकर ( ज्ञान तथा मोक्ष की कुछ परवाह न करते हु 
केवलः भक्ति के लिये हरि का आश्रय लिया उस भक्तिः 
प्रताप से (रागादि मलों के निवृत्त होते ही स्वरूपानुभव होजा 
पर) जिन्हें अखण्ड ज्ञान का उद्य हो गया इस क्रम से स 
ज्ञान को प्राप्त होकर जो लोग मुक्ति को प्राप्त हुए वे सदा भस 















बिरक्तिभक्तिविज्ञानगुक्तयस्तु समा इयोः। 
तथापि भावमेदेन नामभेदस्तयोरभूत्‌ ॥२७। | 

यद्यपि ज्ञानी ओर भक्त में वैराग्य भक्ति ज्ञान तथा 1 

ये चारों समान रूप से रहते हें तो. भी वासना के भिन्न | 

, होने से दोनों के प्रथक्‌ एथक्‌ नाम हो गये ददश : | 
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भक्तिरसायनम्‌ १०७ - 


मुक्ति मुरख्यफलं ज्ञस्य भक्तिस्तत्साधनत्वतः । 
भक्तस्य भक्ति सुख्येव मुक्ति; स्यादानुषङ्गिकी ॥३८॥ 
ज्ञानी के लिये मुख्य फल मुक्ति है, भक्ति तो मुक्ति का 
साधन होने से उसे स्वीकार करनी पड्ती है । परन्तु भक्त 
की दृष्टि में भक्ति ही मुख्य होती है, मुक्ति को तो वह आनु- 
षङ्गिक (सहचारी) फळ समझता है । 
रीत्यानयापि सुमते वरिष्ठा भक्तिरीश्वरे । 
हे सुमते, इस रीति से सी इश्वर में भक्ति करना ही अधिक 
श्रेष्ठ मागे हे । अब दूसरे प्रकार से भक्ति की महिमा निरू- 
पण करते हैं । 


अथान्योपि महिमा 
प्रमानन्दरूपोसौ परमात्मा स्वयं हरिः ॥३९॥ 
शिवभाकत पुरस्कृत्य थुड्कते भक्तिरसायनम्‌ । 
सनकाद्या वसिष्ठाद्या नन्दिस्कन्दशुकादयः ॥४०॥ ` 
ञ्जते तत्पद्‌ ग्राप्ता अपि भक्तिरसायनम्‌ । 
अब दूसरे प्रकार से भक्ति की महिमा का निरूपण करते 
“यद्यपि वह परमात्मा हरि स्वयं परमानन्द्स्वरूप है तो भी 





० शत ५ 
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गये हैं ) इस ही लोभ में आकर सनक सनन्द व्यास 
नन्दिस्कन्दशुकादि, उस अद्वैत पद को प्राप्त करक भी भक्ति 

का अनुभव करते ही जा रदे है। 
विना कथ भक्तिरिति तत्रोत्तर शरणु ॥४१ 
यहाँ पर शंका होती है कि दैत के बिना भक्ति केसे शे 

' सकेगी? इसका उत्तर सुनो । - 
ड्वेतं मोहाय बोधात्‌ प्राक्‌ ग्राप्ते वोधे मनीषया 
भक्त्यर्थं कल्पितं द्वेतमद्रेतादपि सुन्दरम्‌ ॥४२| 
ज्ञान से पूवेकाळ का दैत मोह में डाळ सकता है । परन्‌। 
-` बोध के अनन्तर तो अपनी इच्छा से भक्ति के लिये कल्पन 
_ किया गया द्वैत, दुगुना आनन्द देने के कारण सामान्य एकरा 
ह . अद्वैत से भी सुन्दर होजाता है । 


तथा चोक्तमागवते-- 


आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। | 
कुवेन्त्यहेतुकीं मक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥४३॥ । 
४. भागवत्‌ में भी कहा है कि--जिनको क्रीडा या रमा 
__* (जी ढगाने) के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती गे 

.. केवल आत्मा में ही रमण करते हैं, मनन के लिये भी जिद 

- शाल्न की सहायता अपेक्षित नहीं है, ऐसे निरपेक्ष सुनि लोग 
.. .. उस उरुक्रम भगवान्‌ की, फढासक्ति से रद्दित होकर शरम 
` कीतेन आदि रूप से भक्ति करते रहते हैं। भगवान्‌ हरि में | 
` `` अपरिमित गुण विद्यमान हैं जिनके कारण निरपेक्ष मुनि ली 
भी उसकी भक्ति में प्रवृत्त हो ही जाते हेश  - | 
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_ भक्तिरसायनस्‌ ह 
` जाते समरसानन्दे द्वेतमप्यस्रतोपमम्‌। 
'मित्रयोरिव दपत्यो जीवात्मपरमात्मनो; ॥४४॥ 


परस्पर अत्यन्त प्रेमवाळे दम्पतियों का हैत भी जिस प्रकार - 


आनन्ददायक होता है ऐसे ही समरस आनन्द निबोध रूप से 
जब उत्पन्न हो जाता हे तब जीवात्मा तथा परमात्मा का केवळ 


भक्ति के लिये कल्पना किया हुआ दैत (पार्थक्य ) भी सुक्तिसुख. 2: 


के साथ तुलना करने योग्य हो जाता हे । | 
हृदये वसति प्रीत्या लोकरीत्या च लज्जते । 
यथा चमत्कारमयी नित्यमानन्दिनी वधूः ॥४५।। 


जिस प्रकार पति के आनन्द को बढ़ाती हुईं चमत्कारवाळी 
पल्ली, अपने पति के प्रेम की अलुवृत्ति को देखकर उसके हृदय 


पर भी बेठती है साथ ही लोक (की सत्कार करने की रीति से )- 


लज्जा भी करती जाती है । 
पारमार्थिक मद्वेत हवेत. भजनहेतवे । ` 


तादशी यदि भक्तिश्रेत्सा तु मुक्तिशताधिका ॥४६॥ 
पारमार्थिक रूप से तो अद्वैत को ही अंगीकार किया जाय 


ओर भजन के लिये हवेत की कल्पना कर ळी जाय, ऐसी यदि | र 
किसी की भक्ति हो तब तो वह सैकड़ों मुक्तियों से भी अधिक . 


आनन्द्दायिनी होती है । 
ग्रियतमहृदये वा खेलतु प्रेमरीत्या । 
.पद्युग॒परिचयों प्रेयसी वा विधत्ताम्‌। ` 
ली विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधा। २ 
- गेल भजनविधौ वा तदूद॒य॑ तुल्यमेव ॥४७॥ 
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प्यारी स्त्री चाहे तो अपने प्रियतम क वक्षःस्थल पर 
या चरणों को दबाती रहे । इसी तरह तत्त्वज्ञानी पुरुष तत्त 
. ज्ञान के अनन्तर चाहे तो निर्विकल्प समाधि में गोते लगातार 
किंवा भजन करता रहे ये दोनों बातें परिणाम सें तुल्य ही है 
विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलितेपि भेदे) | 
भावेन भक्तिसहितेन समचनीयः । 
्राणेश्वरश्चतुरया भिलितिपि चित्ते । 
चेलांचलव्यवहितेन निरीक्षणीयः ॥४८॥ | 
सेव्यसेवकादि भ्रम के मिटजाने पर भी सुधी पुरुष को उक्त 
हे कि भक्तिसहित प्रेम से परमेश्वर की पूजा किया ही कर! 
अन्तःकरण मिल जाने पर भी बुद्धिमती स्त्री को उचित हे 
'अपने प्राणेश्वर को घुँघट का व्यवधान करके ही देखा करे। | 


9 भक्तिरसमाभ्रित्य छक: 

_ भक्तिरस विषयक प्राचीन श्लोक भी ढिखते हँ 
योगे नास्ति गतिन निर्गुणविधौ सम्भावनादुगमे । 
नित्य नीरसया थिया परिहृते दे ऐहिकायुष्मिके | 
गोपः कोपि सखा कृतः स तु पुननानाङ्गनासङ्गपा 
.. नस्माकं पदमर्थयन्ति मुनयश्चित्रं किमस्मात्परम्‌ | 

' ` :अष्टांग योग तथा दुष्माप्य वेदान्त शास्त्र में तो हमारी 

नहीं, इस छोक के माळा चन्दनादि भोग तथा परलोक के 
_ तादि भोगों को नीरस समझ कर हमने परित्याग कर दिया 
_ अन्त में हमने सोच विचार कर अनेक अङ्गनाओं के सङ्गी 
गोप को अपना मित्र बना लिया है। इससे बड़ा आर 
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` चया होगा कि बड़े बडे सुनिजन भी हम गोपालभक्तों के पद्‌ 
_ को पाने की प्रार्थना करते है। १ 
रोमाञ्चेन चमत्कृता तबुरिय भक्तत्या मनो नन्दितम्‌ । 
: प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कण्ठ गिरो ळा ॥ 

नासाङं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुवेतां । 

मक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते॥५०॥ 

_ भगवान कृष्ण का अचेन करते हुए हमारे शरीर पर रोमांच 
(रोंगटे) हो गये । भक्ति से मन आनन्दित हो गया । प्रेमा | 
तिशय के कारण उत्पन्न हुए इषीश्रुओं ने तो हमारे युखमण्डल | 
को तथा गदूगद्‌ वाणियों ने हमारे कण्ठ को सुशोभित कर दिया. 
है, अब तो हमें थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है कि इम किसी भी 
अन्य विषय को स्वीकार कर सकें। पर तो भी सायुज्य आदि 
चारों प्रकार की मुक्ति हमारे द्वार पर खड़ी हुईं हमारी दासता 
को स्वीकार करने के लिये बड़ी ही आतुर हो रद्दी दै । : 

| घनः कामोऽसाकं तव तु भजनेऽन्यत्र न रुचि 
स्तवैवांध्रि इन्द्रे नतिषु रतिरसाकमतुला ॥ 
सकामे निष्कामा सपदि तु सकामा पदगता। 
सकामासान्मुक्ति भजति महिमायं तव हरे ॥५१॥ 
 हेहरे! हमारा तो केवल तेरे ही भजन में प्रगाढ प्रेम है । 
ज्ञान आदि किसी भी अन्य. पदार्थों. में हमारी प्रीति नहीं हे. । 
तेरे चरणयुगळ को प्रणाम करने में ही हमें अतुल प्रेम है। हे 
भगवन्‌ तुम्हारी कुछ ऐसी अपार महिमा हे कि वह बिचारी मुक्ति 
` जब सकाम (विषयार्थी) छोगों को नापसन्द कर डालती हे, तो 
` तरक्षणं ही अपने को निराश्रय सा देखकर बड़ी उत्सुकतापूदेक | 
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हम भक्तिकामी .छोगों के चरणों को चिपट जाती है और हमारे | 


` चरणशुश्रूषा करने छग पड़ती है । 
` इति मक्तिरसायनार्थप्रकाशस्रयोदशः 


सकि 





राजयोगे भूमिकामेदभास्करः | 
भूमिकाभेदभारभ्य यावदूग्रन्यसमापनम्‌ | 
_ -अगाघबोघसारेऽसिन्‌ राजयोगो निरूप्यते ॥१॥ | 
(अज्ञानियां तथा ज्ञानियों की चौदह ) भूमिकाओं के झे 
को बतानेवाळे इस प्रकरण से लेकर ग्रन्थ की समाप्तिपपेत 
. ` अगाधबोधसार नामक इस मन्थ में राजयोग का ही निरूप. 
किया जायगा । च 
. अथायं हृदिकतंव्यो भूमिकामेद्‌भास्करः । 
.. यस्य ग्रसादमात्रेण तमो हाद विलीयते ॥२॥ . 
. अब “भूमिकाभेदभास्कर' नामक प्रकरण को भले प्रकार 
' समझ छो। जिसके समझते ही हृदय का अज्ञान न 
ड हो जाता है । EE 
.  अज्ञानभूमिकाः सप, समेव ज्ञानभूमिकाः । 
` ` .. „ बीजजाग्रचथा जाग्रन्महाजाग्रत्तयै च ॥३॥ 
४, ः ` जाग्रत्समस्तथा खम्मः समजाग्रत्सुषुप्तकम्‌ । 
` ` ` इति सप्तविधो मोह स्तेषां विवरणं शृणु ॥४। . 
. ` अज्ञान की सात अवस्थाये हैं इसी प्रकार ( अज्ञाननिववेष) 
" - ज्ञानको सात ही अवस्थायें होती हैं। बीजजामत्‌, जापर | 
1. अजामत्‌ उहा संप्र, स्वप्जजात्‌, तथा सुषुप्त, अज्ञान | 
| ये सात भेद हैं उनका विस्तार हम से सुनछो। ' | 
| 000 Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangotri - ह. | 





शजयोरी अुमिकामेदभांस्कः - १११ नट 
कुसले संखित बीजं तत्र सर्वो यथा दम) |. | 
तथा यत्र स्थितं विश्व न तु व्यक्तिमुपागतम्‌ ॥५॥ 
बीजरूपं स्थितं जाग्रद्वीजजाग्रत्तदुच्यते । 
संसारप्रथमावथा महामोह$ स एव हि ॥६॥ 
तदेवाज्ञानमित्युक्त॑ यत्खबोधेन लीयते। | 
कृषक लोग अगले वर्षे में बोने के लिये (कुसूल) कुठले मे. 


चने आदि के बीज रख देते हें । जिस प्रकार भावी वृक्षोंक . 


पत्र पुष्प फळ तथा स्कन्ध (गुद्दे) आदि उन ही बीजों में समाये 
रहते हें इसी प्रकार जिस ( मायाशबलित ब्रह्म) में यह सम्पूणे 
संसार, वीज (कारण ) रूप में स्थित होने पर भी प्रकट नहीं हो 


पाता, उस अवस्था में जाग्रत्‌ शब्द का वाच्य ( मायाशबलछित ) * _ 
बरह्म बीज रूप में विद्यमान रहता हे इसीलिये उसे “बीजजाम्रतः . 


अवस्था कहते हें । उसी को किसी शास्त्र में संसार की प्रथमा- 


वस्था (गर्भेरिथति ) महामोह (किंवा मूलज्ञान) कहा जाता है। | 


` उसी बीजजाग्रत्‌ नामक अज्ञान को वेदान्त सिद्धान्त में ज्ञान का 
विरोधी भाव पदार्थ माना गया है क्‍योंकि वह खबोध (उस 
अज्ञान के बोध हो जाने या आत्मा के बोध हो जाने) से नष्ट 
हो जाया करता है । - 

कसले संस्थितं बीज क्षेत्रे निक्षिप्यते यदा ॥७॥ 
- अंकुरोन्युखतां याति सावस्था जाग्रहुच्यते। ` 

इदमेव महत्तच्वमिति सांख्ये ` निरूप्यते ॥८॥ -- 

ईक्षणं चेति वेदान्तैः सामान्याहंळृतिस्तथा । य 
` आनन्द्मयकोशश्र तत्साक्षी त्वीज््वरः स्मृतः ॥९॥ ` 
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११२ बोधसारः 


कुसूल में रक्खे चने आदि के बीजों को भूमि में बोने परक 

कि उनमें अंकुर फूटने को तैयार होता है, मायाशवलित ब्र; 
भी जब ऐसी ही जगदंकुरता उतपन्न होती हे उस दूसरी अवर 
को जाग्रत' कहा जाता है । सांख्यमतानुयायी लोग इसी १ 
“सहत्तत्त्व' कहते हें, उपनिषदों में इसी को “ईक्षण 7 “सम 
अहंकार! तथा “आनन्दमय कोष” कहा गया हे.। इस फ 
अवस्था के साक्षी को ईश्वर' कहा जाता हॅ । 
विशेषाहंक्तिः सक्ष्मांकुरवड्ठयावहारिकी । | 
महाजाग्रद वुधै ग्रोक्ता व्यष्ट्यवस्थात्रये तु सा ॥१० 
जाग्रत्स्तप्नसुषुप्ताख्येऽवस्था जाग्रदिति स्मृता। . 

. जब कि बोये हुए धान्यां के अंकुर बाहर फूट आते। 
जिससे कि उनके जौ चने आदि होने की पहचान पड्ने झां 
है, जाग्रत्‌ की जब ऐसी व्यवहारयोग्य अवस्था हो जाती। 
जिसके प्रभाव से में सुखी हूँ, में दुखी हूँ, में काणा हूँ, में का 
हूँ, में ब्राहमण हूँ, में क्षत्रिय हूँ इस प्रकार का विशेषाहंकार उता 
हो जाता है उस तीसरी अवस्था को 'महाजाम्रतः कहा गया 
यहाँ तक समष्टि की तीन अवस्थायें वणेन की गई। व्यष्टि 
की भी ये ही तीनों अवस्थायें होती हैं. परन्तु तब इनको जाई 
स्वप्न ओर सुषुप्ति कहा जाता हे। उनमें से यह “मह्दाजाग्रत ४ 
की तीसरी अवस्था व्यष्टि की 'जाम्रत? अवस्था कहाती है। | 
___ जाग्रदेव यदा जीवो मनोराज्यं करोति दि॥ 
. जाग्रत! स्वम इव यत्‌ स जाग्रत्स्वभ उच्यते। | 

` , जब कि जीव (अधिष्ठानसहित बुद्धि में पड़ा हुआ) 
भास ) जागते समय ही. मनोराज्य करने लगता दै यां "| 
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ज्ञानभूमिकाः ११३ 


संस्कार बनाने लगता हे तब वह. मनोराज्य जागरण काळ का 
' खप्न होता है. इसलिये उसे. 'जाम्रत्स्व्त' कहा जाता दै । 
लोकप्रसिद्धो यः म्नः स खम इति कथ्यते ॥१२॥ 
सर्वलोक प्रसिद्ध खप्न को ही पांचवीं “स्वपः अवस्था कहा 
गया दै। . 
जातेपि जागरे जन्तोः खप्नदृष्टाथमासनस्‌ । 
प्रत्यक्षमिव संस्कारात्खझजाग्रत्तदुच्यते ॥१३॥ 
स्वप्काळ के अनुभव किये हुए नदी, पर्वत आदि पदाथे 
सस्कारो की प्रबळता के कारण याद आने पर जाग्रत्‌ में भी 
प्रयक्ष से प्रतीत होने लगते हे, इसलिये उस अवस्था को “खप्न-. 
जाग्रत? कहा जाता हे। वह छठी अवस्था है । 
षडवस्थापरित्यागे सुषुप्तिः सप्तमी मता । 
अज्ञानभूमिकास्त्वेताः शरण विज्ञानभूमिकाः ॥१४॥ 
जिस ससय ऊपर कही हुईं कोई भी अवस्था नहीं रहती तब 
वह सातवीं 'सुषुप्ति' अवस्था कही जाती दै । अज्ञान की ये . 
सात अवस्थाएँ हमने बतायीं । अब विज्ञान की सात अवस्थाओं 
का वणेन करेंगे उन्हें सुनो-- 
अथ ज्ञानभूमिकाः 
जिज्ञासाथ विचाराख्या ततस्तु तनुमानसा । 
सत्वापत्तिरसंसक्तिः पदाथाभावनी तथा ॥१॥ 
सप्तमी तुयेमित्युक्ता तुर्यातीतमतः परम्‌। 
जिज्ञासा, विचारा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, 
- पदाथाभावनी, तथा तुये नाम की सात ज्ञानभूमिका कहाती हैं । 
इन काया से परे 'तुयोतीत' पद्‌ का निवास माना गया है । 
| प ८ 
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११४ | बोधंसार: 
आसामेव नामान्तराणि--इन भूमिकाओं के नाम भी त 
जाते हें ( कि जिससे नाम का भेद देखकर भ्रम की सम्मा 
न रहे) । | | 
मुमुक्षा च समक्षा च परीक्षा च परोक्षकाः ॥२॥ 
अपरोक्षा महादीक्षा पराकक्षेति सप्त ताः । 
मुसुक्षा, समक्षा (समीचीन विचार ), परीक्षा ( मनन) 
परोक्षा ( ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान), अपरोक्षा ( साक्षात्कार), 
महादीक्षा ( “अह ब्रह्म” ऐसा दृढ निश्चय ), पराकक्षा ( अह्यग्रा॥ 
का द्वारभूत ) ये सात नाम भी उन्हीं भूमिकाओं के हैं। | 
प्रथमा त्वधिकाराख्या द्वितीया श्रवणात्मिका ॥१. 
तृतीया मननग्राया निदिघ्यासथतु्थिका। । 
साक्षात्कारः पञ्चमी स्यात्‌ षष्ठी परिणतिः स्मृता ॥॥ 
सप्तमी तु पराकाष्ठा सेव तुयेमितीरिता। . 
अधिकारित्व पहली, श्रवणस्वरूपा दूसरी, मननबहुग' 
तीसरी, निदिष्यास चौथी, साक्षात्कार पांचवी, परिणति षी. 
. तथा पराकाष्ठा सातवीं अवस्था है, इसी सातवीं को तुये भी कहे 
` हैं। ये सातो नाम भी उन्हीं अवस्थाओं के हैं । 3 
अथमायां तु विद्यार्थी द्वितीयायां पदार्थवित्‌ ॥५॥ | 
निःसंशयस्तृतीयायां चतुर्थ्यां पण्डितो भवेत््‌ | | 
आत्तानुभूतिः पञ्चम्यां षष्ठ्यामानन्दघूणितः ॥६॥ | 

` सप्तमी सहजा तुया तुरयातीतमतः परम्‌ ' 

उन सात भूमिकाओं भें आरूढ पुरुषों के लक्षण संक्षेप 

. ताये जाते हे--'जिज्ञासाः नाम की प्रथम भूमिका में आर 
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पुरुष 'विद्यार्थी', (विचार? नाम की द्वितीय भूमिका में 'पदार्थवितः 
“तनुमानसा? नामक तृतीय भूमिका में “निःसंशय” 'सत्वापत्ति! 
नामक चतुर्थे भूमिका में “पण्डित? किंवा "समबुद्धि, असंसक्ति' 
नामक पञ्चम भूमिका में 'प्राप्तानुभूति', 'पदाथभावनी! नामक 
षष्ठ भूमिका में “आनन्दघूर्णित' हो जाता है । “तुये नामक 
सप्तमी भूमिका में आरूढ हुआ पुरुष सहजानन्द स्वभाव होता 
है । इस तुये नामक सातवीं भूमिका से परे अत्यन्त उत्कृष्ट तथा 
इन अवस्थाओं से सवेथा असंपृक्त तुयोतीत पद्‌ दै ( बही ज्ञेय 
भी है) । 
भूमिकात्रितयं पूर्व त्वत्र जाग्रदिति स्मृतम्‌ ॥७॥ 
जिज्ञासोरत्र ससारो यथापूर्वं यतः स्थितः । 
चतुर्थी स्वम इत्युक्ता स्वभाभं यत्र वै जगत्‌ ॥८॥ 
सुषुप्तिः शिथिला गाढा द्विविधाऽऽद्यातु पंचमी । . ˆ 
षष्टी गाढसुपुसतिः. स्यात्‌ सप्तमी तुर्यमुच्यते ॥९॥ 

' ज्ञान की इन सात भूमिकाओं में से ( जिज्ञासा, विचारा, 
तनुमानसी) भूमिकायें मिलकर 'जाम्रत्‌? कहाती हें । क्योकि . 
जिज्ञासु की दृष्टि सें अभी तक अज्ञानावस्था की तरह ही (दृश्य 
दशन द्रष्टारूप ) यह संसार प्रतीत होता रहता हे। परन्तु चौथी 
अवस्था को “स्वप्न' कहते हैं क्योंकि इस भूमिका में यह संसार | 
समतुल्य प्रतीत होने लगता है (ज्ञान का साधन होने से यह 
अवस्था ज्ञानरूप होती हे । स्वप्न देखकर जगे हुए पुरुष को 
जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थे मिथ्या प्रतीत होते हैं यह जगत इस 
भूमिकावाळे को स्पष्ट दीखने पर भी उस समय उसी तरह मिथ्या 
` पतीत होने छगता हे) । सुषुप्ति दो प्रकार की होती है--प्रहली 
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११६ बोधसार: 


(शिथिल सुषुप्तिः, दूसरी “गाढ सुषुप्त । “असंसक्त? नाम क्ष 
पाचवी भूमिका 'शिथिल सुषुप्ति' है । “पदाथोभावनी' नास ज्ञ 
ष्ठी भूमिका गाढ सुषुप्ति' कहाती हे. । सप्तमी भूमिका क्षे 
तुयोवस्था' कहते हैं। इसी अवस्था को समझाने के लिये पहले 
छ; अवस्थाओं को जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थाशे 
में बॉट दिया गया है। पहली छः अवस्थाओं को यदि तीन श्रेणि 
में विभक्त करें तो यह अवस्था तुये अथात चौथी कहाती है। 
परन्तु यदि उन छओं अवस्थाओं को ज्ञानरूप होने से तुये ह 
माना जाय तब तो इस सातवीं अवस्था को 'तुयेतुयो' अवख 
कहा जायगा । 
अत्र प्रभ:--संसारमेव यो वेत्ति मोक्षमार्गं न वेत्ति यः| | 

. तस्य संसारिणः पूर्व झुमुक्षा जायते कथम्‌ ॥१५ 


ET 


प्रश्न किया जाता हे--जो अज्ञानी पुरुष केवळ इस दृश्य उ 


को ही जानता है, जिसने कभी मोक्ष का नाम नहीं सुना, | 
संसारी को मोक्ष की इच्छा ही किस प्रकार उत्पन्न हो जाती | | 
क्योंकि जिस पुरुष को जैसे संस्कार होते हैं उसको वा| 
भी वैसी ही हुआ करती हें । संसार के संस्कारवाळे पुरु |. 
मोक्ष की इच्छा ही किस प्रकार हो सकती है? मोशन | 


_ 20-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


ज्ञानभूमिकाः ११७ 


किसी का विषय (सुख का साधन) नहीं होता, और विषयों के 
बिना सुख भी नहीं मिळता, इसलिये मूढ अविवेकी पुरुषां को 
पहले पहल सुझुक्षा ही किस प्रकार हो सकती है ! ( अथात्‌ यह 
प्राणी अज्ञानभूमिकाओं में से ज्ञानभूमिकाओं में क्याँकर उतर 
पड़ता है ) । 
अत्रोत्तम--निष्कामा वा सकामा चा भक्तिविष्णोः शिवस्य वा। 
सम्रेम हृदये जाता सुशुक्षाकारणं हि तत्‌ ॥१३॥ 
विष्णु या शिव की जब सकाम या निष्काम भक्ति प्रेमपूवेक 
हृदय में बैठ जाती है तो बस यही मुमुक्षा का कारण बन 
जाती हे। | ङ 
विषयों का उपाजेन करते करते मनुष्य के मागे में कभी 
कभी ऐसी दुःसाध्य कठिनाइयों उपस्थित हो जाती हें कि जिनका 
हटाना मनुष्य शक्ति के बाहर होता हे । उस समय किसी की 
सहायता की आवश्यकता हुआ करती है। तब किसी और सहारे 
को न देखकर जब मनुष्य परमेश्वर की सकाम भक्ति करने लगता 
है, ओर उस भक्ति के प्रभाव से जब उसके काये सिद्ध हो जाते 
हैं तब तो और भी अधिक श्रद्धा के उत्पन्न दो जाने के कारण 
' जो निष्काम रूप से प्रेमसहित भक्ति करने लग पड़ता है, उस 
का यह्‌ भक्तिरूप थोड़ा सा भी उपकार भगवान्‌ को सहन नहीं 
होता, उसकी भक्ति का बद्ळा उसको स्वात्मरूप बनाकर चुकाने 
. के लिये भगवान्‌ आतुर हो जाते हैं और तब उस भक्त के हृद्य 
` सें सुमुक्षा को उत्पन्न कर देते हैं । 


कदाचिच्छुद्धमावेन गंगातीरे तपः कृतम्‌ । 
तत्युण्यपरिपाकेन युमुक्षा जायते सताम ॥१४॥. | 
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गंगा. के किनारे या किसी अन्य पुण्यक्षत्र में इस जनाद 
पूबेजन्म में स्ववणोश्रमविहित कमोनुष्ठान से (उसके बदले क 
में) शुद्धान्तः करणवाले लोगों को सुसुक्षा उत्पन्न हो ही जातीहै 
विदुषां वीतरागाणा मन्नपानादिसेवया । | 
सङ्गत्या प्रणयेनापि युयक्षा5कस्मिकी भवेत ॥१५। 
वीतराग ज्ञानियों की अन्नपानादि की सेवा, दशन, संभाषण 
समागम किंबा नमस्कारादि से अचानक सी सुसुक्षा उसा 


हो जाती है। 
तदुक्तम्‌ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धयये। 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तस्ततः ||! 
गीता में भी कहा है (शास्त्रीय ज्ञान तथा शास्त्रीय कमे कते 
की योग्यता रखनेवाळे ) हज़ारों मनुष्यों में से कोई एक ज्ञा 
की उत्पत्ति के लिये प्रयत्न करता हे । एसे उन. यतमान साथ 
में भी कोई कोई ही मुझ ईश्वर को तत्त्वरूप से जान पाता है। 
तथा च वसिष्ठे— | 


चलाणवयुगच्छिद्रकूमंग्रीवाप्रवेशवत्‌ | जौ 
अनेकजन्मनामन्ते विवेकी जायते पुमान्‌ ॥१७॥ . 
लहरों के बीच में बैठा हुआ कछवा लहरों के उन थग 
५. से दुखी होकर जैसे अपनी गरदन सकोड़ छेता दै, ऐसे ही ग 
जीव भी अनेक जन्मो के अनन्त जनन मरण और उनमें भो 
हुए अनेक सुख दुःखों से त्रस्त होकर, जब अन्त में उन 
विषयों को छोड़कर कछबे की तरह अन्तर्मुख हो जाता है, त 
कहीं विवेक की उत्पत्ति होती दै । | 
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ज्ञान भूमिकाः ११५९ 


सोपास्तीनां कर्मणां तु चित्तशुद्धिः फलं मतम्‌ । 
_ चैदनेच्छा वेदनं वा चित्रा सत्कर्मणां गतिः ॥१८॥ 
उपासनासहित अपने वणोश्रमविहित कर्मो का अनुष्ठान 
करने से यद्यपि सांसारिक अन्य फल भी प्राप्त होते हं, परन्तु 
उनका मुख्य फळ तो चित्तशुद्धि ही होता है । उन कर्मा का 
अनुष्ठान करते करते जब चित्त अत्यन्त पवित्र हो जाता है तब 
उन्हीं कर्मा के प्रताप से उनके फलस्वरूप आत्मज्ञानेच्छा उत्पन्न 
हो जाती है । क्रमशः अन्तःकरण के ओर अधिक परिमार्जित 
होने पर तो उनसे साक्षात्‌ ज्ञानरूपी फळ ही उपलब्ध होता है । 
कासनापूर्वेक किंवा निष्कामभाव से किये गये सत्कर्मों की गति 
ऐसी ही आश्रयकारक हे (जो कमे मनुष्य को बन्धन में डालते 
हैं उन्हीं से मनुष्य को ज्ञानरूपी परम पुरुषाथे की प्राप्ति हो 
जाती हे । इस प्रकार उपासनाओं तथा कर्मा से मुमुध्या उत्पन्न 
हो जाती हे। इसीलिये मुख्यतया ज्ञान का ही प्रतिपादन करने, 
वाले वेदान्तशास््र ने जिज्ञासु के लिये [ अन्तःकरण को शुद्ध 
करके ज्ञानेच्छा को दृढ करने के प्रयोजन से खवणोश्रमोचित 
नित्य, नैमित्तिक तथा प्रायश्चित्त ] कर्मो को स्वीकार किया है )। 
श्रद्धा, चित्तस्य शान्तिश्च, दान्तिश्वोपरमस्तथा । 
शुश््ासाधनानां तु संपत्मथमभूमिका ॥१९॥ 
वेदान्त तथा गुरु के वाक्याँ में विश्वास, चित्त की शान्ति, 
बाझेन्ट्रियों का निम्रह, सब विषयों में विरसता तथा सुसुक्षा के 
साधनों का उपाजन, यह ज्ञान की प्रथम भूमिका कहाती है । 
युरूपसदनं पूर्व कतेव्यं हि सुसुश्षुणा। ` 
गुरुमेवाभिगच्छेच्च विज्ञानार्थमिति श्रुतिः ॥२०॥ 
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१२० बोधसार 


मुमुक्ष को उचितं हे कि सबसे प्रथम वेदान्तवक्ता 
समीप ( अन्तेवासी धमे को ग्रहण करके) उपस्थित हो । $ 
ने कहा दै--ज्ञानप्राप्ति के लिये ज्ञानवक्ता गुरु की ही शण; 
जाना चाहिये । 
तल्लक्षणानि-- 
मोक्ष एव ममास्त्वीश मास्तु संसारदर्शनम्‌। 
इति यः सुदढो भावो मुमुक्षालक्षणं हि तत्‌ ॥२१| 
अब जिज्ञासा के चिन्ह बतलाते हे--हे अन्तयांमी पर 
त्मन्‌! अब तो मुझे केवल मुक्ति ही मिलनी चाहिये। अब 
इस संसार का कभी भी दशेन (भान) न हो। इस प्रकार 
निश्चय हो जाना ही सुमुक्षा का चिन्ह हे | 
पुण्यक्षेत्रेषु या बुद्धिः पुण्यतीर्थेषु या रुचि!। . 
मोक्षधर्मेषु या श्रद्धा मुगुक्षालक्षण हि तत्‌ ॥२२। 
यतः कुतश्चिदानीय ज्ञानशास्त्राण्यवेक्षते | ` 
चिन्तयस्तस्य तात्पर्यं युमुक्षालक्षणं हि तत्‌ ॥२३ 
`: पुण्यक्षेत्रां तथा पुण्यतीथाँ में प्रीति, मोक्ष के 
निष्कामधर्मो में विश्वास, जहाँ कहीं मिळे वहीं से लाकर झर 
शास्त्रों का विचार तथा उनके तात्पये का चिन्तन ये भी मुर 
के चिन्ह बताये गये हैं । 2 


महतापि प्रयत्रेन कुयोत्पण्डितसंगतिम्‌। ; 

सस्थापयित्वा  मूर्घान तेषां चरणपङ्कजे ॥२॥ 
भान्मनोगतान्पच्छेत्स्वाज्ञानं च प्रकाशयेत्‌ | 

तेषामुत्तरवाक्यानां तात्पर्य हृदि भावयेत्‌ 1२ 
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मुमुक्षु को चाहिये कि बड़े भारी प्रयत्न से विवेकी पुरुषों 
का संग करे। तब उनके चरणों में अपना सिर झुका कर 
अपने मनोगत प्रश्नों को पूछे। (जिस प्रकार रोगी अपनी दुबे- 
ढता तथा रोग के कारण आदि को वैद्य के सामने प्रकट करता 
है इसी तरह) अपने अज्ञान को उन गुरुओं के सामने स्पष्ट 
खोळ कर कह दे ( जिससे कि वे उसके प्रतिकार की विधियें 
बता सकें) फिर जो कुछ वे उत्तर दें उनके तात्पये को बार वार 
हृदय में विचार किया करे । - 


नाधर्मा रोचते यस्य यस्य धर्मे सदा रूचिः । 
काम्यधर्मे न च श्रद्धा गुमुक्षालक्षण हि तत्‌ ॥२६॥ 
रागद्रेषमदक्रोधलो भमत्सरबृत्तिषु । 
स्वभावाद्‌ ग्लानिमाझोति युसुक्षा लक्षणं हि तत्‌ ॥२७॥ 
जिस पुरुष की अधमे में रुचि न होती हो, किन्तु (सम्पत्ति 
 याआपत्ति दोनों समय) केवळ धमोनुष्ठान में ही प्रीति रहती 
हो, काम्यधर्मा में जिसे श्रद्धा न रही हो अर्थात्‌ उनसे सुखी 
किंवा तार्थं होने की भावना जिसकी नष्ट हो चुकी हो, राग 
( स््यादिप्रेम ) द्वेष, मद (देहादि में अहंकार के कारण अपने 
को ही सर्वोत्कृष्ट समझना ) क्रोध, लोभ तथा मत्सर ( परवृद्धि का 
असहन) इन भावों में जिसको स्वभाव से ही रलानि उत्पन्न हो 
गई हो, यह भी मुमुक्ष का चिन्ह कहाताहे। | | 
तत्र छोकः--प्रेक्षितुं विजानाति प्रेक्षणे कुरुते मनः । 
` रज्ञां जहाति नेवेयं वयः सन्धिरयं किल ॥२८॥ 
____ यह कोइ नायिका अपने प्रियपति को दृष्टि (निगाह) भर 
| १६ Bs 
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१२२ बोधसारः 


के मन में बार बार संकल्प विकल्प उठ रदे हें. (जो छज्ज शे 
पति को अतृपनेत्रों से देखने में बाधक हो रही दै उस) जा, 
भी यह नहीं छोड़ती, यह अवस्था उस नायिका की बाल्य कष 
यौवन काळ की सन्धि कहाती है । 
मुमुक्षा की ओर को चली हुई बुद्धि का भी यही हाइ हे; 

है क्योंकि प्रारम्भ में वेदान्तम्रतिपाद्य अथे को जानने का सा. 
थ्यै उस बुद्धि में नहीं रहता । मूढता, लज्ञालुता, तथा ठोकळ 
हास्य की शंका आदि ही इस असामथ्ये के कारण होते! 
उसको वेदान्तवक्ता गुरु तथा वेदान्तादि शास्त्रों के कथनानुस 
आत्मा के दशेन करने को बार बार संकल्प उठा करतार 
जिस लज्जा आदि दोष के कारण अभेद ज्ञान में बाधा पड़ ह॑ 
है, उस दोष को अभी यह बुद्धि छोड़ भी नहीं रही हे, प. 
अज्ञान तथा ज्ञान अवस्था का सन्धिकाळ कहाता है। . 
चलिता स्वामिगेहाय वधूः खिद्यति रोदिति। . 
इदमत्र समाधानं पदमग्रे दधाति यत्‌ ॥२९॥ 

“ सद्योविवाद्दिता नववधू पतिगृह को जाने के लिये, प 
के घर से निकलते ही पूषे प्रेमबश दुःखी होने और रोने पर 
रथ में बेठने के लिये पैर आगे को बढ़ाती ही चढी जाती 
पेर आगे बढ़ाने से उसके माता पिताओं का समाधान होर 
है कि यह प्रसन्नतापूथिक जा रही है । र 
इसी प्रकार यह बुद्धिरूपी वधू जीवरूपी स्वामी के निर 
आत्मस्वरूप घर को जाने के लिये, अनादि काळ से लेकर 
तक अपने पाढनेवाळे मोहरूपी पिता के तीनों देहों किंवा माँ 
मोह रूपी घर से निकलते ही पूवेस्नेह्व के संस्कारों के क॑ 
कभी कभी खिन्न भी हो जाती हेत रोदन भी करती दे, न 
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द्वितीया १२३ 


उत्तरभूमिकाओं की ओर को बराबर बढ़ती चढी जाती है, इसी 

से उसके आचाय को उसके ब्रह्मप्राप्ति के विषय का सन्देह 
नष्ट हो जाता है । [ 
अथ द्वितीया-- 


जिज्ञासा नाम की प्रथम भूमिका का निरूपण करने के 
अनन्तर अब विचार नाम की दूसरी भूमिका का निरूपण किया 


जाता है- 


प्रकृतेलेक्षणं त्वेतदिदं विकृतिलक्षणम्‌ । 
खरूप पुरुषस्येदं तट्रिचारस्य लक्षणम्‌ ॥१॥ | 
जो अधिकारी प्रकृति तथा विकृति के लक्षणां को प॒थक्‌ 


प्रथक्‌ जानता तथा असङ्ग उदासीन पुरुष के प्रकाश किंवा असङ्ग 
_ रूप को पहचानता हे यही विचार का लक्षण कद्दाता है । 


इदं सत्यमिदं मिथ्या स्विद्‌ चेत्यमियं हि चित्‌ । | 
इद्‌ ब्रह्म त्वियं माया तद्विचारस्य लक्षणम्‌ ॥२॥ . 
. तीनों काठाँ में अबाधित सत्य आत्मा का स्वरूप यह है 


_ (प्रकृति विकृति रूप) मिथ्या पदार्थ यह है, चेतना का विषय 


यह है, असंग कूटस्थस्वरूप चेतन वस्तु यह है, (देशकाळ 
तथा वस्तुकृत परिच्छेदरहित सच्चिदानन्द्स्वरूप ) ब्रह्म यह है 
तथा (अघटित घटनाओं को उत्पन्न करने में समथे ) माया यह 
ह, इस प्रकार साक्षात्‌ जान लेना विचार का लक्षण कहाता दै । 
कसिभिदं कुतश्चेदं किमिदं केन वा कृतम्‌ । | 
कथमेतद्विलीयेत तद्विचारस्य लक्षणम्‌ ॥३॥ 
यह जगत्‌ किसमें है ! किस कारण से यह उत्पन्न हुआ 
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है ? यह जगत्‌ केसा है ? इसे किसने बनाया है ?' यह से 
कर विलीन हो सकेगा ? ऐसे ऐसे विचारों का उठने झार 
विचार कहाता दै । eg 
क ईश्वरश्च को जीवः का मुक्तिः किन्तु बन्धनम्‌। | 
किं देते कथमड्वैतं तद्विचारस्य लक्षणम्‌॥॥| 
ईश्वर कौन है ! जीव कोन है ! मुक्ति क्या हे ! बल 
कैसा होता है? द्वेतक्या है? अद्वैतपद केसे मिळता है! १ 
विचार उठे तो समझो विचार आ गया । 
जब कोई अधिकारी इन निर्णया पर पहुँच जाता हे ते| 
ही विचार के चिन्ह कहाते दे । | 
नित्यानित्यविवेकेन नित्यवस्तुनि वस्तुता। .. 
अनित्ये तुच्छता बुद्धिस्तट्रिचारस्य लक्षणम्‌ ॥५॥ : 
नित्य तथा अनिल पदार्थों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ भळे प्रकार बा 
कर नित्य आत्मवस्तु को ही सत्य समझ लेना, तथा जगत्‌ 
अनात्म पदार्थों में उदासीनता धारण कर लेना विचार का ढक 
कहाता है । | 
एवमभ्यासयोगेन विदुषां मनसा सह। | 
जायते ब्रह्मवादो यः सा तु प्रौढविचारणा ॥६॥ | 
विवेकी पुरुषों को इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करते $ 
मन के साथ जब ब्रह्म के विषय में बातचीत होने ळा 
(जब यही एक धुन चित्त पर सवार हो जाती है) तो यही! 
विचार कहाता है । | हि 
खयंप्रकाशरूपोय पृष्टः कोसीति संवदेत) | 
अहमज्ञो न जानामि मामह कोहमित्युत ॥७॥ | 
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. वस्तुतः यह जीव स्वयंप्रकाशस्वरूप ही हे परन्तु यदि कोई 
ज्ञानी उससे पूछे कि तू कौन है ! तेरा क्या रूप है ! तो उसको 
बह उत्तर देता है कि में कौन हूँ यह में नहीं जानता इसलिये में 
तो अज्ञानी हूँ यही उत्तर दे बेठता है । 

आत्मभानाइते नाइसज्ञ इत्युक्तिसंभवः । _ 
आत्मानमेव नो वेत्ति तह्मयं जड एव हि ॥८॥ 
यदि उसको आत्मभान भी न माना जायगा तो उसका भें 
अज्ञ हूँ? यह कहना ही ठीक नहीं हो सकेगा । वह आत्मा को 
सवेथा ही नहीं जानता ऐसा यदि कहोगे तो उसको भी घटादि 
' की तरह जड ही मानना होगा । 
जडत्वाच घटादीनि कथमेव प्रकाशयेत्‌ । 
तसादयं स्रमात्मानं जानात्येवेति निर्णयः ॥९॥ 
वह आत्मा जड हो तो घटादि जड पदार्थो को किस प्रकार 
प्रकाशित कर सकेगा ( लोक में देखते हें. कि जड कहे जानेवाले 
घटादि, दूसरे जड पदार्थो का प्रकाश नहीं कर सकते) ऐसी 
अवस्था में यही सिद्धान्त मानना चाहिये कि यह जीव अपने 
स्वरूप को जानता ही हे । 
अथात्मानमसौ वेत्ति परन्तु न हि वेत्ति यत्‌ । 
विशेषं गतं तसात्खरूपाज्ञानवानयम््‌ ॥१०।। 

, इन सब कारणों से यही मानना होगा कि यह आत्मा 
अपने स्वरूप को जानता हुआ भी अपने विशेष स्वरूप को नहीं 
जानता (अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानता ) है। इसका 
` कारण यह हे कि उस आत्मा में अज्ञान आ गया है इसलिये 
. यह अपने असङ्ग अद्वितीय खप्रकाश चिन्मात्ररूप विशेषता को 
भूकर अज्ञानी सा होगया दै । . 
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अत्र ब्रूमो विशेषोत्र नास्त्यवाच्ये तु चिद्वने। ; 
'निर्विशेषस्वरूपेज्त्र बिशेष यदि वेत्ति सः ॥!!| 
वेद्यत्वात्‌ कल्पितः खसिस्तेन कि तहिचारणे! | । 

इस पर हमारा कहना है कि अवाच्य चिद्धन ओर निहि 

शेष स्वरूप आत्मा में विशेष (अज्ञान) तो है ही नहीं, गै 
कोई किसी विशेष (अज्ञानरूप ) को देखता या जानता हे है 
वह प्रतीत होनेवाळा विशेष वेद्य होने से कल्पित ही होगा उस | 
स्वरूप तथा काये ) का विचार करने से क्या लाभ होनाई। 
' (तब तो केवळ बाघ दृष्टि कर लेने मात्र से ही काये सिद्ध 
जायगा, उसका विचार करना आवश्यक नहीं रहेगा)। . 
निर्विशेषतया ज्ञातो निर्विशेषस्वरूपवान्‌ ॥११॥ _ 
पूर्णबोधस्ताहिजातो जिज्ञासेव निरथिका। . 

यदि तो निर्विशेष स्वरूप वाळे अविद्यारहित को निरविश 
किंवा अविद्यारहित रूप से जान लिया जाय तब तो कह 
होगा कि उसी समय उसे पूरणे ज्ञान हो गया। ऐसी अवस्था 
` ` भी विशेष विचार निरथेक ही हो जाता है । | 
किंजातीयः किंगुणोऽसौ किचेष्टो नाम तस्य किम्‌ ॥(४ 
के प्रकारः किमाकारः किंविकारथ एच्छसि । ||. । 
i उस आत्मा की जाति क्या है ? उसमें गुण कौन सेई. 
. उसकी चेष्टायें कौनसी हैं ? उसका नाम क्या हे? उसका खं 
. (प्रकृति) ओर आकार केसा हे? उससे उत्पन्न हुए ११ 
. . (पदार्थ) कोन कोन से हें ! यदि तू ये प्रश्न करे तो सुन 
. न जाति निर्गुणस्यास्य निश्रेष्टो नाम तस्य न। । 
निष्प्रकारो निराकारो निर्विकारः स निश्चितः |“ 
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(गुणवाळे पदार्थ में जाति हुआ करती है) उस आत्मा में | 
कोई गुण नहीं इसीळिये उसकी कोई जाति भी नहीं। वह आत्मा . 
निश्चेष्ट किंवा निव्योपार है। किन्हीं क्रियायां किंवा व्यापारों | 
के कारण नाम पड़ा करते हें इसीलिये उसका नाम भी कुछ नहीं 
होता । (जाति गुण क्रिया तथा नाम से रहित होने से ही) - 
उपनिषदों में उस आत्मा को निष्प्रकार (निःस्वभाव) निराकार 
तथा निर्विकार निश्चित कर दिया है । | 

सचिदानन्दरूपेण जिज्ञास्य इति चेद्ददेव्‌ ॥१५॥ 

सचिदानन्दरूपेण ज्ञात एवायमेव हि । 

यदि कहा जाय कि (आत्मा सामान्य रूप से ज्ञात होने पर 
भी) सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द रूप से जिज्ञासा का विषय होगा 
- सो भी ठीक नहीं । क्‍योंकि प्रत्येक प्राणी अपने स्वरूप को 
सचिदानन्दरूप से ही तो अनुभव किया करते हैं । 
` अस्य विवरणम्‌ 
. अयमात्मा स्वमात्मानं सद्र्पेण न वेत्ति किम्‌ ॥१६॥ 
अहमस्मीति जानाति नाहमस्मीति तद्द्‌ । | 
अहमस्मीति जानाति पश्चाद्विज्ञेय आत्मनः ॥१७॥ 
धर्मे चार्थ च कामे च मोक्षे च यतते स्वयम्‌ । 
तस्मात्सद्रूपतायां तु नास्त्येवाज्ञानमात्मनः ॥१८॥ 
. आत्मा अपने आप को सच्चिदानन्द रूप से जानता है यह 
बात अगले सन्दर्भ से खोलकर दिखाई जाती है--क्या यह 
= अपने आप को सद्रूप ( विद्यमानरूप ) से नहीं जानता 
द यदि यदद कहा जाय कि नहीं जानता तो बताओ वह अपने 
आपको “मै हूँ? ऐसा जानता है या "में नहीं ह? ऐसा जानता 
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है ? विचार करने पर यही निश्चित होता हे कि प्रथम पे 
“मैं विद्यमान हूँ? इस प्रकार अपने आपको जानने के पश्चात्‌ 
अपने विज्ञेयं घम अर्थ काम तथा मोक्ष के लिये प्रयत्न कि 
करता है। यदि उसे अपने आत्मा की सत्ता का ज्ञानन) 
तो कोई किसी काम में प्रवृत्त ही क्याकर हो । इसलिये गात 
को अपनी सद्रपता के विषय में कोई सन्देह नहीं है यह कू 
` तोनिश्चित हो गई। 

चेतनोहं विजानामि घटादीनीति यो वदेत्‌। . 
खस्य चिद्रूपतायां तु तस्याज्ञानं न विद्यते ॥१९ 
'ज्ञो आत्मा 'में चेतन हूँ घटपटादि वस्तुओं को जानता 
इस प्रकार कहता है क्या उसको कभी अपनी चिदूपता 

विषय में कोई सन्देह दो सकता है ? 
सवे प्रिय खकामाय तसारिप्रयतमः खयमू। . 
तेनात्मनस्तु सा युक्ता स्पष्टेवानन्दरूपता ॥२०| / 
तेनात्मनस्तु सा च्यक्ता सच्चिदानन्दरूपता। | 
सब कुछ अपने लिये होने से प्रिय होता हे इसलिये # 
हैं कि स्वयं तो वह प्रियतम होना ही चाहिये। जबकि: 
,. __ छोगसुख को ही प्रिय समझते हैं. तो इससे आत्मा की सुख 
तो अत्यन्त स्पष्ट हो जाती हे । यों आत्मा की सबिर 
रूपता यहाँ तक स्पष्ट हो चुकी। अब जिज्ञासाका | 
. कामरहा? | 
| तसा त्खयंप्रकाशेसिन्‌ सचिदानन्दरूपिणि ॥१*| 
आकाशे नीलिमा यदत्तोयं मरुमरीचिष | | 
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जले च नेल्यमन्येन चेतनेन प्रकास्पतम । 
' . अज्ञानं चित्खरूपेण खयं खखिन्‌ प्रकल्पितम ॥२२॥ 
(यही मानना होगा कि) सच्चिदानन्दरूप इस 
स्वयंप्रकाश आत्मा में, आकाश में दूसरों की कल्पित नीलिमा की 
तरह या मरुभूमि की सूयेकिरणा में अन्या से कल्पित जल की 
तरह अथवा श्वेत जळ में परकल्पित नीळता की तरह ज्ञानेक- 
स्वरूप आत्मा ने अपने ही में अज्ञान पदार्थ की कल्पना कर 
डाळी है । 


मोहस्यापि खभावोऽयं विश्वरूपेण भासनम्‌ । 
विद्यया नाशिते मोहे तत्खभावो न भासते ॥२३॥ 
अज्ञान का तो यह स्वभाव ही है कि वह जगद्रूप से प्रतीत 


हुआ करता है। विद्या से इस अज्ञान का नाश कर डाळेंतो | 


अज्ञान का स्वरूप यह जगत्‌ भी प्रतीत होना बन्द होजाता है । 
जीवचेतन्यभास्यानां वृत्तीनां प्रलये लयः । 
बृततीनां प्रलयादेव न भासन्तेऽत्र वृत्तयः ॥२४॥ 
तत्पुनजीवचेतन्यं यथापूर्वं हि वर्तते । 
न पुन्त्तिमासात्मा जीव स्तत्र विनश्यति ॥२५॥ 
प्रलय अथात्‌ कारणरूप अज्ञान में अन्तःकरण का ळय हो 
जाने पर जीवचेतन्य से प्रकाशित होनेवाळी (कामादि ) वृत्तियों 
का भी ल्य हो जाता है । वृत्तियों के प्रळय दोजाने से ही 
वत्तियों का भास रुक -जाता है। परन्तु वृत्तियो का प्रकाशक २. 
चह जीव चेतन्य तो पहले जैसा ही रहता है। वृत्तियो का 
। > वह बिचारा जीव तब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। | 
७ १ 
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१३० 
आत्मचेतन्यभास्यस्य मोहस्य प्रल्ये तथा । ` | 
मोह एव निवर्तेत यथापूर्वे लसत्यसौ ॥२६॥ 
ठीक इसी प्रकार आत्मचैतन्य से प्रकाशित होने वाढे 
के (ज्ञान द्वारा) विळीन हो जाने पर भी वह सब्चिन्म 
आत्मा वो बैसा का वैसा ही प्रकाशित होता रहता है, 
केवल वह अज्ञान ही नष्ट हो जाता हे । 


दीपप्रमाया मायातौ श्रेतकृष्णपटौ यथा। | 
तौ तया काशितौ पश्चात्तन्नाशे सा यथास्थिता | 
आत्मभायां समायातौ मोहबोधौ यथाक्रमात्‌ | 
तया प्रकाशितौ पश्चात्तन्नाशे सा यथाखिता ॥९ 
दीपक के प्रकाश में श्वेत और कृष्ण दो वस्त्र छाये जाग! 
वह प्रकाश उन दोनों विरुद्ध रंगबाळे वस्त्रां को प्रकाशित 
देता है, जव वे दोनों कपड़े वहाँ से हटा दिये जाते है तई 
प्रकाश फिर जैसे का तैसा ही रह जाता है। | 
अनादि काळ से छेकर यह अखण्ड आत्मञ्योति जगमगार 
4 उसके सामने अचानक ही कभी अज्ञान आजाता है और 
. ज्ञान आजाता है, वह उन दोनों को प्रकाशित कर देती है! 
/.  चक्रसे वह मोह तथा वह ज्ञान दोनों नष्ट हो जाते है, वद % 
` ज्योति तो फिर भी पहले जैसी निर्विकार ही शेष रह जाती | 
जिस प्रकार अग्नि सब इंधन को जलाने के पश्चा 
भी नष्ट हो जाती है इसी प्रकार ज्ञानाभि अपने विरोधी 
रूपी अज्ञान को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है 
आत्म सात्र शेष रह जाता है । 
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द्वितीया ° ., ' व३१ 


घेदान्तसंप्रदायेन कृत इत्यादिचिन्तने । 

असम्भावनया युक्ता विपरीतत्वभावना ॥२९॥ 

सा नश्यति द्वितीयायां प्रज्ञातेक्ष्ण्य च वधते । 

“रज्यते त्वग्रयया बुद्धया सा बुद्धस्तस्य जायत ॥२०॥ 

सम्प्रदाय के अनुकूल इस प्रकार बार वार विचार 
करने पर इस (जीवत्रह्मैक्यरूपी) अर्थ की असम्भव बुद्धि नष्ट | 
हो जाती दै. (अर्थात्‌ वह इसे अंगीकार कर लेता हे) साथ ही 
इस असंग अद्वितीय आत्मा को ससंग और संद्वितीय समझना 
भी छोड़ देता है अर्थात्‌ उसकी विपरीतभावना भी चष्ट होजाती 
है। उसकी बुद्धि में तीक्ष्णता आने लगती हें ( जिससे अज्ञान 
का नाश करने का साम्ये उत्पन्न होता है)। श्रुति ने भी 
कहा है कि “सूक्ष्म बुद्धि से उस आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव 
होता है” इस द्वितीयभूमिकावाले पुरुष को वैसी सूक्ष्म बुद्धि 
प्राप्त हो जाती है । 

सक्षारै रम्निसंस्कारे विहिते हेमशोधने । 

श्यामिका क्षयमायाति केवलं हेम तिष्ठति ॥३१॥ 

सतके बोधसंस्कारे विहिते अक्मशोधने । 


अविद्या क्षयमायाति केवलं ब्रह्म तिष्ठति ॥२९ ` 
जब कि सोने को सुहागा आदि क्षार डालकर अभि में तपा 


_ कर शुद्ध कर लिया जाता हे तब उसकी मलिनता नष्ट होकर . 


केवळ शुद्ध सुवण ही शेष रह जाता है । इसी प्रकार अनुकूल- 
तकेसहित ज्ञान के दृढ संस्कारों से, असंगसचिदानन्द नह्म पदके | 


शुद्ध (विविक्त ) हो जाने पर, यहद अविद्या.नटी मर जाती हे इस 
र भूमिकावाले की दृष्टि में तब केवळ ब्रह्म ही शेषः रह जाता हे । 
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अथ तृतीयभूमिकानिर्णयः 


भूमिकाद्वितयाभ्यासा तृतीया तनुमानसा । 
मननापरपर्याया भवेचतछ्लक्षण गृणु ॥१॥ ' 
जिज्ञासा तथा विचार नाम की पहली दो भूमिकाओं) 
अभ्यास करने से “तनुमानसा” नाम की तृतीय अवस्था के 
आने ळगती है जिसको 'मनन' भी कहा जा सकता है रक्त 
लक्षण सुन छो-- 
सान्धकारगृहस्थस्य पयांलोचनया चिरम्‌ । 
सक्ष्मोष्थों भासते यद्वचुतीयायाँ तथा ग्रुनेः ॥२| 
अन्धेरे घर में बेठा हुआ मनुष्य जब बहुत काळ तक घा 
. ढूंढता है तो फिर उसे सूक्ष्म वस्तुयें भी दीखने ळग पड़ती हे 
8) ` ठृतीया भूमिका में भी मुनि की यही अवस्था होती हे। | 
जब मनुष्य (बाहर प्रकाश में से आकर) किसी अब 
घर में कुछ पदार्थ लेने के लिये प्रवेश करता है तो उसको गो 
देर चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है, जब आँखों में भरी हुई बा 
` की ज्योति धीरे धीरे निकळ जाती है तब चारों ओर देखतेए 
वे सूक्ष्म पदार्थ भी दीखने लगते हैं (जो कि पहले उसकी रण 
।: से नहीं आते थे) इसी प्रकार कुछ काळ पर्यन्त प्रथम हि 
* भूमिका के अभ्यास के अनन्तर तृतीय भूमिका में 
` तक ठहरने पर मनन करने से जीवन्रह्मैक्यरूपी सूक्ष्म अथे 
' उस अधिकारी को भासने ळग पड़ता है । इसकी आँखों मे| 


` संसार की चकाचोध (जो कि आत्मद्शीन में विन्न कर रही 
 . निकळजाती है। 













| 
र 
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तृतीय भूमिकानिणय: १३३ 


बालस्य शूद्रकल्पस्य गायत्र्या उपदेशतः । 
यथा हिजत्वमायाति तथा जात्यन्तरं मुनेः ॥३॥ 
तक वाळक का यज्ञोपवीत संस्कार तथा वेदारम्भ :. 
नहीं होता तब तक वह झाद्रतुस्य रहता है परन्तु गायत्री का | 
उपदेश करते ही उसमें डिजत्वरूपी दूसरी जाति उत्पन्न हो जाती 
है, इसी प्रकार तृतीय भूमिका में आ जाने पर मुनि में झुनित्व 
रूपी दूसरी जाति उत्पन्न हो जाती है अथात्‌ वह मुनि हो . 
जाता है । दक 
इष्ट्वा लोकस्थितिं लोलां सविस्मय इव स्थित; । 
अन्तरेव विषीदेत तृतीया लक्षणं हि तत्‌ ॥४॥ 
वह मुनि ससार की चंचळ स्थिति को देखकर चकित सा | 
रह जाता हे । उसके मन में (केवळ एक ही) विषाद्‌ रहने 
ळगता है (कि कहीं ज्ञानपरिपाक से प्रथम ही मेरा यह शरीर. 
नष्ट न हो जाय) यही तनुमानसा नाम की तृतीय भूमिका का 
लक्षण कहाता है । | 
दिन गत गता रात्रि गंतमायु गतं वय; | 
कदा स्थास्यामि निष्ठायां यत्र मोहो न बाधते ॥५॥ . 
तृतीय भूमिकारूढ पुरुष को सदा यही चिन्ता रहती है कि 
यह दिन भी व्यथे गया, यह रात्रि भी निष्फळ गयी, यह युवा- 
वस्थाभी व्यथे चढी गयी, अब तो यह जीवन भी व्यथे ही | 
: जारदा है, मुझे ऐसी निष्ठा अर्थात्‌ ऊँची अवस्था कब प्राप्त होगी 
` जब कि मुझे यह अज्ञान दुखी न कर सकेगा । | 
गतेहि शोचति सदु गतिनाह्वा किमर्जितम्‌ । | 
गतायां च तथा रात्री कि मे रात्रयानयाजतम्‌ ॥६॥ | 
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. १३४ बोधसार: 


तृतीय भूसिकावाला मुनि दिन के बीतने पर शोक कख) 
कि ओह ! इस पिछले दिन मैने (परमाथ के लिये) कुछ भी ड 
कमाया, रात के बीतने पर वह फिर शोक करने लगता है; 
ओइ ! मेरी पिछली रात भी तो निष्फळ ही गई है (उसमे 
तो मोक्ष की तरफ को में एक पैर भी नहीं बढ़ा सका हूँ )| 
अनिषिद्धेषु भोगेषु म्राप्तेयपि यहच्छया || 
निषिद्वानिव तान्पश्येत्‌ सा स्थितिस्तनुमानसा ||| 
“तनुमानसा? भूमिका में जाने पर अधिकारी की ऐसी हू 
अवस्था हो जाती है कि जो भोग प्रारब्धवश उसे प्राप्त होते 
जिन को भोगने को न शास्त्र ही निषेध करता है ओर न झे 
चार से ही वे बुरे समझे जाते हे, तो भी वह उन्हें निषिद्ह 
` समझता है (ऐसी उदार स्थिति जब आजाय तो समझ लेना॥ 
“तनुमानसा” आगयी ) । | | 
बहिमुखजनस्तुत्या लज्जते निन्दितो यथा । 
प्रमार्थिजनस्तुत्यां प्रसादमधिगच्छति ॥८। | 
बहिमुख लोग जव उस मुनि की बड़ाई करते हें तो वह 
निन्दा सी समझ कर लज्जित होता हे, परमार्थी लोगों की छु 
, से ही उसको प्रसन्नता का लाभ होता है। “यु 
तत्र शोकः | 1 
अस्यै तु पतिरात्मानं दातु यरुत्कण्ठितः सदा | ` 
आदातुं न. विजानाति नित्यञ्चुत्कण्ठितापि सा || 





अब शगार रस के तीन झोका द्वारा ठतीय भूमिका 
पुरुष के अदूसुत लक्षण बताये जाते हैं । र 
` उसका पति उसको अपना आपा देने को सदां | 
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तृतीयभूमिकानिर्णय: । १३५ 


| | है, उधर वह वधू भी उत्कण्ठित तो है परन्तु वह विचारी . | 
उस (पति) का स्वीकार करना नहीं जानती | 


इसी प्रकार तृतीय भूमिकारूढ पुरुष की अवस्था रहती हे) .. ' 


इस तृतीय भूमिका तक चढ़ी हुई सोक्षेच्छावाली बुद्धि ही खी हे, ` 
सचिदानन्दखरूप आत्मा ही उसका पति है, वह अपने सच्चिदानन्द 
स्वरूप को इस बुद्धि के भोग के लिये देना चाहता दै, उधर 
इस मुमुक्षबुद्धि को भी सदा इसके पाने की ही उत्कण्ठा लगी 
रहती है, परन्तु संसार के छोकेषणा आदि बन्धनों से रुक रुक 
कर यह बुद्धि उस सच्चिदानन्द का भोग नहीं छे सकती । 

सौमाग्यकामिनी नारी नायको रतिदायकः । 

परन्तु मुग्धभावेन किंचित्कालं विलम्बनम्‌ ॥१०॥ 

खी को भी सौभाग्य की इच्छा है ओर पति भी उसे भोग 
सुख देने को तैयार हे । फिर भी मुग्धता के कारण कुछ विलम्ब 
स्वभावतः हो ही जाता हे । 

यहाँ पर वैराग्यादिसम्पन्न पुरुष की प्रपंच से विरक्त हुई 
बुद्धि ही खरी हे, उसको असंग अद्वितीय स्वरूप को प्राप्त करके 
सौभाग्य पा लेने की बड़ी इच्छा है, विवेक ही यहा पर नायक 
पुरुष हे, वह भी यह चाहता ही है कि बुद्धि को किसी तरह 
जीव ब्रह्म की एकतारूपी रति प्राप्त हो जाय। इस प्रकार साधन- 
सम्पन्न बुद्धि तथा विवेक इन दोनों के होने पर भी, जब तक 
ज्ञान के प्रतिबन्धक पापों का सवेथा नाश नहीं हो जाता, तब 
तक विलम्ब हुआ ही करता हे) | 

इद्मेव कथं नु स्यादिति क्किश्यति चात्मना । . 

भूयः कटाक्षकलहं करोति स्वामिना सह ॥११॥ 

पति के भोग से न मालम केसा सुख होता होगा यही 





क CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ययन .. |, & ७ 












१३९६ | बोधसारः 


` विचार विचार कर उसके न मिलने पर उसका अपने ४ 

.... साथ बार बार कटाक्षकढह चलता दै अर्थात्‌ पति के साय 
. . बार दो दो आँखें होती ही हैं । 
` प्रकरण में तो साधनसम्पन्न सुसुक्चुबुद्धि ( ग्रपचदुःस \ 
रहित केवळ ) आत्मसुख न माळूम केसा आनन्ददायक क्षे 
होगा, यह विचार विचार कर दुखी होती रहती हे, अ 
आत्मसुखसाधनों में छेश को अनुभव करती है। भाव या! 

“ कि जब उसे भोगेच्छा होती हे तब तो मोक्षसुखसाधनो। 

छेश मानती है और जब उसे आत्मसुखेच्छा उत्पन्न होती| 

तो भोगसाधनों से विरक्त हो जाती है। ये दोनों अवखायें बा 

` ` बार साथ साथ ही चलती रहती हें। वह सुसुक्षुबुद्धि मूर 
“के कारण वैषयिकसुखों को सर्वात्मना लाग नहीं सकती इसक्नि 
'आत्मसुख की इच्छा होने पर भी आत्मसुख का अनुभव स 
: नहीं हो पाता । परन्तु उस सुसुक्षाबुद्धि में सुखप्राप्रि की इच 
` के विद्यमान होने का यही एक चिन्ह है कि वह अपने खां 
आत्मदेव की तरफ़ को प्रेमभरी दृष्टि से बार बार निहारती॥ 
है, मूढता के कारण कभी कभी विरुद्ध विचार भी उसमें झी 
होते ही रहते हें। | - 3 





अथ चतुर्थभूमिकानिर्णयः 
i तृतीयभूमिकाभ्यासा ज्ञाशमेति रजस्तमः। | 
¦  सत्वापत्ति अतुथी स्या त्निदिष्यासनरूपिणी ॥ {| 
'. तजुमानसा नामकी तृतीय भूमिका के अभ्यास से hs, 


॥ 


'' . तम ( और इनके काये राग तथा मूढता ) नष्ट हो जाते ६६ 
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निदिध्यासन (निश्चय) रूपिणी “सत्वापत्ति' नामक चतुर्थ भूमिका 
` छतः ही प्राप्त हो जाती है । 


अथाक्षेपपरिहार:--- 
भोगार्थमेव देवत्वं ग्राप्ता देवा न मुक्तये । 
मुम॒क्षाविरद्यत्तेषां सत्वापत्तिने मुक्तिकृत्‌ ॥२॥ 
यदि कोई पूछे कि--सत्वापत्ति होने पर भी देव लोग 
मुक्त क्यों नहीं हुए ? तो इसका उत्तर दिया जाता है--सत्व- 
गुणप्रधान देवपद को उन लोगों ने केवळ भोगों के लिये प्राप्त 
किया है मुक्ति के लिये नहीं, मुमुक्षा न होने से उनकी सत्वा- 
पत्ति उन्हें मोक्ष नहीं दिला सकती । | 
देवेष्वपि तथा शक्रकुवेरवरुणादयः । 
ये झुमुक्षां गतास्तेषां मुक्तिग्रापिः किमद्धतम्‌ ॥३॥ 
देवों में भी जिन शक्र, कुवेर वरुण आदि को मुमुक्षा उत्पन्न 
हो गयी, वे शक्रादि देव लोग तो मुक्तिको प्राप्त हो ही गये हैं 
इसमें आश्चये ही क्या है ! 
F मुक्ति की इच्छा रखते हुए सत्वापत्ति यदि हो जाय 
तो मुक्ति मिळ सकती है। भोगेच्छा रखते हुए यदि सत्वापत्ति 
होगी भी तो भी उससे युक्ति का लाभ न हो सकेगा । 


अथ लक्षणानि-- 
` एकान्ते युक्तिगाथानां गानं रोदनमेव च । 
रोमांचो गद्ददः कण्ठे सत्वापत्तेस्तु लक्षणम्‌ ॥४॥ 
किसी निर्जन स्थान में बैठकर युक्तिगाथाओं का पठन | 
` करते करते (उनको पढ़ने से अपने शरीरबन्धन को स्मरण कर 
१८ १:०8 
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करके) कभी रोने छगना, कभी रोमांच होना तथा कभी 
का गदूगदू हो जाना ये चतुथेभूमिका क लक्षण कहाते हॅ | 
स्वसतसाइ--~- 

वेदान्ताः सम्यगभ्यस्ता अथ ध्येयो महेश्वरः 

्राप्तातिसौरमे मगे रसपान गुणाधिकम्‌ ॥५॥ . 

ग्रन्थकार अपने मत से सत्वापत्ति का चिन्ह बताता हु 

बार बार यही विचार करता है कि मने वेदान्तं का 
तो भछे प्रकार कर छिया, अब मुझे ग्रन्थाभ्यास छोड़कर 
(इश्वरों के भी इश्वर) का ध्यान करना चाहिये, क्योंकि फ 
को पुष्प का सुगन्ध छे चुकने के बाद रसपान ही 
आनन्ददायक होता है । 


नित्योसि शुद्ध एवासि काज्ञान क्क च बन्धनम्‌। 

एवमादिचमत्कारः सत्त्वापत्तेस्तु लक्षणम्‌ || 

मै तो नित्य हू, मं तो शुद्ध ही हू, मेरा वह अज्ञान का 
गया, उस अज्ञान का पुत्र बन्धन भी अब कहा हे इस 
की अन्तःस्फूर्ति सत्वापन्न पुरुष को बार बार हुआ करती 


ह. यथा निजकथा स्तद्वच्छृणो त्युपनिषत्कथाः 

i यथान्यस्य कथा स्तद्वच्छणोति जनसंकथाः ||» 

जिस प्रकार ( संसारी) ढोग (खुशामदियों के सुश 

“ अपनी शुणस्तुति सुनते सुनते हषोविभाव से फूलने 

“ इसीप्रकार यह चतुर्थेभूमिकावाला पुरुष आत्मतत्व का 

„ करंनेवाळी उपनिषद्धाताओं को सुन सुनकर हषैनिभेर दै 
है। अपने शत्रु के गुणकीतैन को जिस प्रकार छ 
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be 


` छौकिक लोग सुनते हें. इसी प्रकार वह भी अपनी जन्मगाथाओं 





को बड़ी उपेक्षादष्टि से सुना करता है । 
देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धयहंकारचेतसाम्‌ । 
निरीक्ष्य विविधाश्चेष्टा आस्ते विस्मितवन्मुनिः ॥८॥ 
वह सुनि तो देह, इन्द्रिय, सन, प्राण, बुद्धि, अहंकार तथा 
चित्त की नाना चेष्टाओं को देख देखकर चकित सा बैठा रह 
जाता है कि यह सब क्या हो रहा हे? 
ज्ञत्वकतृत्वभोक्त्त्वञन्मसृत्युजरादिकान्‌ । 
भावानन्यस्य जानाति तदन्य भावमात्मनः ॥९॥ 
पुरुष ज्ञत्व, कठेता, भोक्टुता तथा जन्म, मृत्यु, जरा 
आदि विकारों को अपने से भिन्न चिदाभास के ही जानता हे। 
अपने स्वरूप को तो वह इन सब विकारों से रहित ही निश्चय 
किये रहता है। |. | 
'मोहजालाद्विनिर्गत्य जालादिव विहङ्गमः । 
खेचरत्व मबुप्राप्तो धन्यतामनुविन्दाति ॥१०॥ 
भाग्यवश किसी जाळ से छुटकर आकाश में स्वच्छन्द उड्ने 
में जो आनन्द या जो कृतकृत्यता किसी पक्षी को प्राप्त होती है 
यह सत्वापन्न पुरुष भी उसी तरह अज्ञानरूपी मोहजाल से 
छुटकर धन्यता को अनुभव करने लगता है । 
द्र इव संप्राप्य निधानं विस्मयं गतः । 
इश्वराजुग्रहो जात इति नृत्यति हृष्यति ॥११॥ 
किसी निधि को पाकर जिस प्रकार कोई दरिद्र चकित हो. 
जाता है नाचने और प्रसन्न होने लगता दै इसी प्रकार सब सुखो 


के निधान परमानन्द्स्वरूप आत्मा का दर्शन करके आश्र से 
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पूणे होने के अनन्तर “ओहो ! इश्वर का अपार अनुप्रह 
हो गया है यह समझ कर? वह मुनि कभी तो नाचने छाए 
और कमी प्रसन्न हो जाता है । | 
विषयैः शब्दसंस्पशंगन्धरूपरसेन यः 
गरियैरपि भवेत्ताकसात्विकानन्दमागतः ॥१२॥ . 

इस सत्वापन्न पुरुष को ऐसा उत्तम आनन्द आता है कि 
आनन्द प्यारे से प्यारे शब्दादि विषयों से भी आ ही नहीं सकता 
व्यतिरिक्तमिवात्मानं पञ्यन्भाषेषु सन्नपि। . 
चाण्डालीमिव यो मायां न स्पृशन्दूरवत्स्थितः ॥(१| 

चतुर्थे भूमिका वाळा मुनि भावों में रहता हुआ भी ऊ 
अपने आपको प्रथक्‌ सा देखता रहता है, वह माया के सश 
अपने आपको ऐसा बचाता हे जैसे कोई ब्राह्मण आदि 
के स्पश से बचत हां । | 
औदासीन्येन यः पश्ये त्स्व्ञाभं जागरे जगत्‌। | 
सत्वापत्तिपरीपाकलक्षण तदुदाहृतम्‌ ॥१॥ 
जब चतुथेभूमिकारूढ मुनि जाग्रत अवस्था में भी 
(निष्प्रयोजन) होकर इस जगत्‌ को इस प्रकार देखने ला 
. जेसे कोई स्वप्रकाछ के जगत्‌ को तुच्छ समझ कर देखता 
! तब वह उसकी परिपाकावस्था कही जायगी । जर 
| अत्रछोक:--- i 
न भावः सम्यक्‌ परिज्ञातों ग्रहणेपि मनः कृतम्‌ | 
“र. आदानमवशिष्ट हि कृत्वा भूषणमात्मनः ॥१५॥ 
चतुर्थी के लक्षणों को अंगार र्होको से बताया जाता 

पुरुषों ने परस्पर का भाव भी भले प्रकार जान लिया 
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को सजाकर परस्पर अंगीकार करने का संकल्प भी कर लिया, 
अब तो केवळ किसी शंका के कारण अंगीकार करना ही शेष 
रह गया है । 

प्रकृत में इसी प्रकार मुमुक्षाबुद्धि ने आत्मा के भाव (सत्ता) 
को भळे प्रकार जान लिया, साधनचतुष्टयरूपी अळंकार भी 
पहन लिये, आत्मत्वाङ्गीकार करने का निश्चय भी कर लिया 
अब तो किसी प्रतिबन्ध के कारण केवळ अङ्गीकार करना ही शेष 
रह गया हे । 

अहँ त्वनूहा तरुणी न कस्यापि परिग्रहः । 

एनमेव चरिष्यामि पतिं को वा हसिष्यति ॥१६॥ 

मेरा तो अभी तक किसी से विवाह नहीं हुआ, में तो अब 
युवती भी हो गई, अभी तक में किसी की भी नहीं हूँ, में तो इस 
को ही वरण करूंगी, इसके साथ विधिपूर्वक विवाह करने पर 
फिर मुझे कौन हँसेगा ! ( अर्थात्‌ विधिपूवेक विवाह करने पर इसी 
भी न होगी और शकारहित भोगसुख भी प्राप्त होगा) । 

मुमुक्षाबुद्धि की भी ऐसी ही अवस्था होती हे वह भी मोह 
आदि किसी वर से अस्पष्ट होती हे, मोक्षसुख का अनुभव कर 
सकने की योग्यता रूप यौवन भी उस बुद्धि में होता हे, वह 
किसी अहंकारादि के वश में आई हुई नहीं होती, परन्तु बिना 
किसी पवित्र आधार के ऐसी वृत्ति का स्थिर रहना महाकठिन 
हो जाता हे, इसलिये वह इस सच्चिदानन्दरूप आत्मा को ही 
अभेद्रूप से अंगीकार करने को तैयार रहती है । श्रुति के बताये 
हुए आत्मतत्व को साक्षात्‌ करने पर उसे कोन हँस सकता हे । 

हतः कामी कटाक्षेण कयाचिन्मृगचक्षुषा । | 

व्यसनित्वमवाझोति तथायं युक्तिकान्तया ॥१७॥ 
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किसी झूगाक्षी सुन्दरी के कटाक्षों से जिस प्रकार ३. 
विहल हो जाता है और वह उसका व्यसनी बन जाता दै 
प्रकार यह सत्वापन्न पुरुष भी मुक्तिरूपी खी के जह्माभेळ 
कटाक्षों से विद्ध होकर मुक्तिरूपी सुख का व्यसनी बन जात! 
(फिर उसे मुक्ति सुख के अतिरिक्त और सुख अच्छे नहीं लगते) 

शुञ्जद्भृङ्गिध्वनिं श्रुत्वा गुञ्जन्कीटो यथा बिठे| | 








है और गुझ्लारता हुआ ही वह उसी की सूरत का बन 
है। इसी प्रकार यह सत्वापन्न पुरुष स्वदेहरूपी बिढमे क 
. कर उस. देह के सामने बेठे गुरुरूपी भ्रमर के “अह ब्रहि 
इस महावाक्य की ध्वनि को सुनकर सं ही ब्रह्म हू इस प्र 
आवृत्तिरूप में गुंजारने लगता है । 
अथ पंचमभूमिका 
द्शाचतुष्टयाभ्यासादसंसक्तिस्तु पचमी । 
सुषुसि प्रथमावस्था साक्षात्कारनवांङुरा ॥१॥ . 
 _ चारों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अससंक्ति नाग 
. ` पांचवी अवसखा प्राप्त हो जाती हे । इस अवस्था को सुषु 
` प्रथम अवस्था अर्थात्‌ शिथिल निद्रा माना गया है । इस आई 
: मे से साक्षात्कार रूपी नये अंकुर का जन्म होता दै। | 
सापरोक्षा नेव निशा शृणु तस्यास्तु लक्षणम्‌। 
“ प्रथमः स्वचमत्कारः स्वरूपानन्द्लक्षणः॥२॥ ` 
उस अबस्था के लक्षण सुनो! उस अवस्था के आते ही | 
का साक्षातकार हो जाता हे । (इस अवस्था के आने पर बि 
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रूपी छैत का प्रकाश बन्द हो जाता है इस अथे में रात्रि के तुल्य . 
होने पर भी इस में ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ रहता है) इसलिये उसे 
रात्रि नहीं कहा जा सकता । इसके आते ही आत्मचमत्कार का 

प्रथमानुभव हो जाता हे । यह अवस्था आत्मानन्द का चिन्ह 
कहाती है । 

्रह्त्वसंस्सृतिः सेव सेव जीवत्वविस्सृतिः । 

तदेवाज्ञानमरण मसृतत्त्वं तदेव हि ॥३॥ 

इस पंचम अवस्था के आने पर पारमार्थिक, ब्रह्मत्व की 
दृढ स्मृति उत्पन्न होजाती हे, अपने में आरोपित जीवत्व का 
उस समय विस्मरण होजाता हे, इस अवस्था के आने पर 
महामोह का नाश दोजाता हे । इसीको अमरपद्‌ किंवा मोक्ष 
कहा गया है । 

आविभूता तु सा नेव नाविभूतत्वभाक्‌ पुनः 

कथं भूयो ञ्रमत्येष आन्तिरव गता यदि ॥४॥ 


इस अवस्था का जब एक बार अविभांच होजाता है तब | 


संसार का व्यवहार करते हुए भी फिर इसका अभिभव कभी 
` नहीं होता (अथात्‌ फिर इस वृत्ति के नष्ट होने का डर नहीं रहता, 
फिर यह वृत्ति साधक को स्वयं ही नहीं छोड़ती) क्योंकि इसका 
श्रम जब एक वार निवृत्त होगया है तो फिर उसे आन्ति उत्पन्न 
ही केसे हो ? 

यथा वतुलपाषाणा गिरेः शिखरतइच्युताः 

घ्वसन्त्येव न तिष्ठन्ति विकारास्तद्वदत्र हि ॥५॥ 
|" पवत के शिखर पर से गिरे हुए गोळ पत्थर जिस प्रकार 
| चीच में कहीं नहीं रुकते और गिरते ही गिरते नष्ट हो जाते हें, . 
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इसी प्रकार पंचमभूमिका वाळे पुरुष के रागद्वषादि 
उस ज्ञानी का अन्थिभेद हो जाने के कारण निबेछ होकर 
ही हो जाते हैं (फिर बे विकार उस ज्ञानी में कभी भी 
नहीं रह सकते) । 
मुनिरर्घकटाक्षेण यं विकार मनवेक्षते। | 
सद्यः पतत्यसौ एृथ्व्यां नोत्तिष्ठति यथा पुनः ॥॥ 
जिस कामादि विकार को यह मुनि अधकटाक्ष (इषदिके 
वृत्ति) से भी देग्व लेता है वह विकार बुद्धिरूपी प्रथिवी ९ 
उसी समय गिर पड़ता है फिर वह विकार (पहले की ह 
आत्मा का धर्म बनकर) उत्पन्न नहीं हो सकता । प्रारूप मे 
तक प्रतीत होनेवाळे भी वे चिकार उस ज्ञानी को बुद्धि में 
0) प्रतीत होते हैं । 
- गीता भी.कहती हे कि-- 
(गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते" _ 
ज्ञानी पुरुष यह समझ कर संसार में सक्त नही 
कि ये बुद्धि इन्द्रिय आदि अपने अपने विषयों में व्यवहार 
रहे हें मुझ आत्मा का तो इनसे कोई सम्बन्ध नहीं दे। | 
अविगीते न तुष्येत्तु विगीते न विषीदति। . 
i विस्मरत्यखिलं कायं रमते स्वात्मनात्मनि ॥७॥ 
लोगों को प्रसन्न करनेवाळी बातों से तो उसे कुछ 
: नहीं होती, तथा रुष्ट करनेवाले प्रसंग से उसे कुछ विषार 
होता । संसार के संपूर्ण कार्यों को वह भूल जाता ३६ 
„ तो अपने आप से अपने आप में ही रमण करने लगता 
आत्माराम हो जाताः है । 
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.„ भूताविष्ट इवाकस्मा इर्णाश्रमविधिक्रमम्‌ । 
` प्रेरितः पूर्वसंस्कारेः करोति न करोत्यपि ॥८॥ 
| ज्ञानी भूताविष्ट की तरह वणोश्रमविहित कर्मों को 
| पूवेसंस्काराँ की प्रेरणा से करता तो हे परन्तु अपनी दृष्टि में 
क्त्व के बाधित दो जाने से वह वस्तुतः कुछ भी नहीं करता । 
यथेव लौकिकज्ञाने प्रमाणं चक्षुरादयः । 
्रह्मज्ञानस्य विषये तथेवोपनिषन्मता ॥९॥ 
लौकिक पदार्थों के ज्ञान के लिये चक्षुरादि इन्द्रियां जेसे 
परमावश्यक हैं इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के लिये उपनिषद्विचार ही 
परमावऱ्यक माना गया हे । 
यत्साक्षित्वा त्प्रमाणानि तानि कस्तत्रसशयः । 
` विधिकिङ्करतां त्यक्त्वा ह्यकिञ्चित्करतां गतः । 
अर्किचनत्व मापन्नो न चिन्तयति किञ्चन ॥१०॥ 
पंचमभूमिकारूढ़ पुरुष को अपने आत्मा की इस ग्रुद्ध स्थिति 
में कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि ये लौकिक चक्षुरादि तथा 
वैदिक उपनिषदादि प्रमाण मेरे साक्षीपने से ही प्रमेय का प्रकाशन 
करने में समर्थ हो रहे हें । वह तो विधि की दासता को छोड़कर 
अकिख्ित्कर हो जाता हैँ (क्योंकि उसे तो आत्मा के अकठेत्व 
का इढ़ निश्चय प्राप्त हो चुकता है) इस प्रकार वह अकिञ्चन | 
-हमपने को प्राप्त होकर किसी का भी चिन्तन नहीं करता) । 
सलम प्यातपे भानो हिंमाचलशिलेव यः । 
बहिरन्तश्न संपूर्णः शीतलत्वं न मुञ्चति ॥११॥ 
. __ हिमाल्यकी बृहत्‌ शिळा जि जिस प्रकार सूये के ताप के लगने 


* पर भी बाहर और भीतर परिपूणे हुई अपनी शीतळता को नहीं 
हि... २६ 


= आक” 





i 
१ 
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छोड़ती, इसी प्रकार पंचमभूमिकावाला पुरुष अहंकाररूपी | | 
के दुःखरूपी ताप ळगने पर भी अन्दर बाहर सुखरूप स 
के कारण अपनी शीतळता किंवा संपूर्णता को कभी नहीं छोड 
स्फटिकः स्फटिकत्वज्ञः सलिलं सालिलत्ववित्‌। | 
गगनं गगनत्वज्ञं यदि स्यात्सा दशा चितः ॥११| 
स्फटिक पत्थर को यदि अपने निमेळत्व का भान 
जळ को यदि अपने शीतल रूप का ज्ञान होता, आकाश कर्ण 
अपने असंग रूप की प्रतीति होती तो इन उदाहरणों से 
` पंचमभूमिकावाळे पुरुष की दशा को बताया जा सकता 
(अर्थात्‌ अभूतोपमा से वह तो निरुपम ही है.) । 
बुधो यथा न मुह्येत नानारङ्गगृहेष्चाप । 
तथा मुद्यति नात्मायं नानारंगग्रहेष्यापि ॥१३। 
नाना रंगोंवाले घर में रहता हुआ भी चतुर पुरुष जिस प्र 
मोह को प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार नाना प्रकार के ग्रहों ( 
में व्यवहारदृष्टि से रहता हुआ भी यह ज्ञानी पुरुष अपने 
स्वरूप को कभी नहीं भूलता । वह इन इन्द्रियों के धोर 
कभी नहीं आता । 
योगी क्रीडति निद्राति हसत्यापि बदत्यपि | 
बहिमुखेरपि जनेः पिशाचेरिव करः ॥१४॥ 
जैसे शंकर भगवान्‌ पिशाचों के साथ क्रीडा करते ह 
अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते इसी प्रकार योगी भी बार 
लोगों के साथ खेळता भी हे, सोता भी है, हँसता मी दे 
संभाषण भी करता रहता हे (परन्तु इससे उसका योग ॥ | 


नहीं हो जाता) । 
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न प्राप्तपरमार्थस्य तुलामहेति वासवः । 
वासव स्तत्पदाकांक्षी न स वासवताप्रियः ॥१४॥ 
जिस पुरुष को परमार्थ पा गया है उसकी बराबरी 
| . इन्द्र भी नहीं कर सकता । क्योंकि इस पंचमभूमिकावाळे 
पुरुष के पद को इन्द्र भी प्राप्त करना चाहता हे परन्तु उसे तो 
इन्द्र बनने की कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती । 
' वन्हिपक्क यथा मांसं पूर्वेवात्स्थित मस्थिषु । 
संसक्त मप्यसंसक्तं स्वशरीरे तथा मुनिः ॥१६॥ 
अस्थिसन्धियों किंवा अस्थियाँ में लगा हुआ मांस बटलोई 

आदि में पकाने पर फिर उन हड्डियों में लगा तो रहता है परन्तु 
पहले की तरह चिपटा नहीं रहता । इसी प्रकार यह पंचमी- 
भूमिकावाढा मुनि अपने देह में आसक्त सा तो दीखा करता हे 
| परन्तु अहंकारादि का बाध कर देने से वस्तुतः पहळे की तरह 
आसक्त नहीं रहता । | 

तत्र छोका:-- 
इयं पराड्युखीभूय पति प्रत्यगवेक्षते । 
ग्रमप्रसन्नया इष्ट्या स्या यौवन मागतम्‌ ॥१७॥ ' 
| _ यह नायिका पति की ओर से मुँह फेर कर उधर से ही 
| अमभरी दृष्टि से अपने पति को देखती है यह इसके यौवन (भोग- 
| समथे अवस्था) के आने का चिन्ह है । 
| भक्त में यह पंचम्यारूढ बुद्धि ही नायिका हे, व्यवहार 
| केल मे अहकारादि शरीरान्त पदार्था में संसक्त हो जाना ही 
| गनन्दुदायक आत्मा की ओर से भुं फेर लेना? है, परन्तु 
| दार करते हुए भी अन्तमुख होकर आत्मचिन्तन करते रहना | 

ही “उधर से देखना? कहाता है । यही उस बुद्धि की प्रोढावस्था 
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` आजाने का चिन्ह है । खात्मसुख क अनुभव करने की 
ही उसका “यौवन' अथवा प्रोढावस्था कहाती ह। | 
न खेलति वयस्यामिः शिथिला गृहकमेणि। 
रह; प्यति चिन्हानि ग्राप्ता ग्राणपतेः सुखम्‌ ॥१८ 
जब कि यह नायिका अपनी समानवयस्क कन्याओं केस). 
खेलना बन्द कर देती है, अपने घर के समाजन तथा हेप 
कामों में भी ढील करने लगती है, ओर एकान्त में क. 
यौवन के चिन्हो को देखा करती है, तब यही अनुमान होत 
_ कि इसको प्राणपति का भोगसुख प्राप्त हो चुका है। | 
प्रक्रत में यह पंचम भूमिकारूढ बुद्धि दी नायिका 
शान्ति, दान्ति, तितिक्षा, उपरति आदि इसकी समव 
कन्याये हें । आत्मसुखरूप अपने प्रयोजन का लाम होक 
पर अब निष्फल समझ कर इसने उनके साथ खेलना बन्द 
दिया है। स्ववणोश्रमविहित कमे तथा भोजनादिक ही 
शरीररूपी घर के संमाजेन तथा लेपन आदि कमे माने गा 
- उनमें अब यह ढीलढाळ करती ही रहती हे । दूसरों की 
आदि बड़ी छापरवाही से सुनती है। एकान्त निजेनस्थान में 
कर अपनी आतमविषयक स्थिरता किंबा अस्थिरता अथवा 
के ही सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द आदि लक्षणों को विचारा # 
है। तब यही अनुमान होता हे कि इस पंचम्यारूढ 
अवश्य ही आत्मसुख प्राप्त हो चुका है । 


न वेषो 'विहितः कञ्चित्न वा वचनचातुरी । 


किन्तु प्रेमातिसातत्या द्वालया लालितो हरि'॥/ 


बाळा राधादेवी ने न तो कुछ #ंगार ही बनाया श 
| 
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का कौशल ही. दिखाया, किन्तु केवळ लगातार प्रेम की झडी 
से श्रीकृष्ण को वश में कर छिया था । 
प्रकृत में पंचमभूमिकारुढ सूक्ष्मबुद्धि ही बाला है । 
सन्यास धारणं कर छेना ही उसका शंगार. हे । पाणिडत्यो 
पार्न करना ही उस वाणी का कोशछ है । सो उसने ये दोनों 
8 उपाजन नहीं किये हें । किन्तु केवळ गाढ स्नेह के निरन्तर 
` प्रबाह से ही आत्मस्वरूप हरि को वश में कर छिया हे । 
किंवा साक्षात्‌ कर लिया हे । 
नालंकृता नो ङुलीना न विदग्धा न सुन्दरी । 
यस्यां तु रमते स्वामी सा सौभाग्यवती वधूः ॥२०॥ 
गहनां से सजी हुई, श्रेष्ठकुछ में उत्पन्न हुई, चतुर किंवा 
सुन्दरी होने से ही स्त्रिये सौभाग्यवती नहीं हो जाती है, सौभाग्य- 
वती तो वही होती है जिसमें कि स्वामी रमण करता हो । 
प्रकृत में यदि बुद्धिरूपी वधू श्वंगारादि रसों को भी जानती 
हो, संन्यास आदि वेष किंवा शान्ति आदि वृत्तियो से सजी भी हो 
्रेष्ठकुोरपन्न भी हो, लौकिकपाण्डियवाळी भी दो, : निमेळ 


किन्तु जिस निरतिशयप्रेमवाळी बुद्धि में वह आत्मदेच अपने 
सत्‌, चित्त तथा आनन्दस्वरूप को देकर अपने स्वाभाविक रूप 
से प्रकर हो जाते हैं, अद्वैत का साक्षात्‌ करनेवाली वही बुद्धिरूपी 
| ५ वधू निलतृप्त किंवा मुक्त हो जाती है । दल. 

_ :___. यस्िन्‌ देशे सिता नास्ति तद्देश्यो वेत्ति किं सिताम्‌ 

` ` स॒ एव वेद माधुर्ये येनेवास्वांदिता सिता ॥२१॥ 





` भी हो, तो भी उसे आत्मद्शनरूप सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता । 


i a जर जिस देश में मिसरी ही नहीं होती उस देश के सलुष्य | 


Se 
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१५० ; बोधसारः 


मिसरी को क्या जानें कि वह केसी होती हे? किन्तु जिस 
मिसरी की डळी चखी हो वही उसकी मधुरता जान सकता है| 
इसी प्रकार जिसने आत्मसुख को कभी अनुभव ही नहीं क्र 
वह बिचारा आत्मसुख को क्या जान सकता हे? उसे तो ® 
जान सकता है जिसने कभी आत्मसुख का भोग लिया हो। | 
तृष्णां विहाय तुच्छेभ्यो मुनि निःशल्यतां गत! | | 
स्वरसायनतृसात्मा दिनानुदिन मेथते ॥२१ | 

यह पंचमभूस्यारूढ जातसाक्षात्कार मुनि तुच्छ विषया | 
सोगाभिळाषाआं को--जो कि पहले उसके हृदय में शल्य की त 
गाड़ी रहती थीं--छोड देने से अब निःशल्य हो गया हे। झा. 
तो वह आत्मरसायन का उपभोग कर लेने से तृप्त होकर प्रि 
दिन बलवान्‌ होता चला जा रहा है । | | 














अथ षष्ठी भूमिका 


भूमिकापचकाम्यासा त्पदाथाभावनी भवेत | | 
षष्ठी घनसुषुप्ति! स्यान्महादीक्षेति सा भवेत्‌ ॥१॥ | 
पूवे पाच भूमिकाओं का अभ्यास करते करते अन्त 1 
“पदाथोभावनी” नामक छठी भूमिका--जिसमें कि नाम ह 
का पारमार्थिक स्फुरण समाप्त हो जाता है--प्राप्त हो जाती है 
उसको ज्ञानी की गाढनिद्रा किंवा 'महादीक्षा? भी कहा जाता ह 


महानिद्रेति सा ग्रोक्ता यस्यामानन्दधूर्णिता। | 
पदाथेविस्मृतिः सेव प्रोक्ता परिणतिश्च सा ॥२॥ 
र (पंचमी भूमिका को शिथिल निद्रा कहा गया है) यह 
। “भुमिका तो विषयों की स्फूर्ति के सवेथा बन्द हो जाने के 

| 
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` “महानिद्राः कहाती है। इस अवस्था में सव दुःखों की प्रतीति : 


बन्द होकर केवळ आनन्दमात्र की ही व्याति रह जाती है। इस 
ही अवस्था में आकर मुनि छोगों को पदार्थों ( नाम तथा रूप ) 
का विस्मरण हो जाता है। इस के आने पर सब कुछ आत्मरूप 
में परिणत हो जाने के कारण इस अवस्था को 'परिणति? भी 


| कहते हैं । 
तल्लक्षणानि--- 


नरवाहनसंरूढाः सुप्ता एव यथा नृपाः । 

चलन्ति तइत्स्वानन्दे सुप्त एव चलत्यसौ ॥३॥ 

पालकी पर चढ़े हुए धनी लोग जिस प्रकार सोते हुए ही 
चलते फिरते रहते हें इसी प्रकार यह षष्ठयारूढ पुरुष स्वानन्द 
का अनुभव करता हुआ संसार के विषय में सुप्त सा रहता है 


| 101 शरीररूपी पालकी की इसके अहंकारादि भृत्य ही चलाते . 
रहते हु) । 


ध्यानाध्वरविधो यस्य पशवश्चक्षुरादयः | 
स्वयमेवोपतिष्ठन्ति रन्तिदेवमखे यथा ॥४॥ 
पुराणों के वणेन के अनुसार इक्ष्वाकुवंश का रन्तिदेव राजा | 


|| डा दी दयाशील था । ऋषियों ने उसे यज्ञ कराना चाहा उसने 


यज्ञ में पशुहिंसा के भय से उसे स्वीकार नहीं किया। तब उन 


| ऋषियों ने ऐसा विधान किया था कि पञ्च आमन्त्रित होते 
|| ह अपने अंगों को काटकर उन उन देवताओं को मेंट दे 
| „1 इसी प्रकार यह षष्ठयारूढ पुरुष भी आत्मध्यानरूपी 
|| न करता रहता है इन्द्रियरूपी पशु उस यज्ञ में अपनी भेंट _ 
| र “° भत्याददारादि प्रयत्न के बिना ही उपस्थित होते रहते हैं वे. 
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ज्ञानी के ध्यानयज्ञ में कोई विन्न नहीं करते । उसके ध्यान, 
में अपनी इच्छा से ही अपनी भेंट चढ़ा देते है) । | 
पूर्ण बोधे सञचत्पन्ने मनोबुद्धीन्द्रियादयः । 

अपूर्ण; पूर्णतां यान्ति का वाच्या तस्य पूर्णता | 

आनन्द से परिपूणे यह आत्मज्ञान जब उदय होता हैक 

अपूणे भी ये मन, बुद्धि, इन्द्रियो तथा देहादि स्वभावतः 
पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं. ( अर्थात्‌ बाह्यसुख की ओर से रि. 
` पेक्ष हो जाते हैं तब उस सवेदा परिपूर्ण षष्ठयारूढ पुरुष 
पूर्णता उत्पन्न हो जाय, (वह आत्मसुख से अतिरिक्त अन्य पुढे 

में निरपेक्ष हो जाय ) इस का तो कहना ही क्या है। 
तत्सवंमसृत तस्य यत्खादति पिबत्यपे। | 

यत्र तिष्ठति सा काशी स जपो यत्म्रजल्पति ॥६॥ | 

वह षष्ठयारूढ पुरुष जो खाता या जो पीता है, वह स 

अमृत हो जाता है। वह जहाँ बैठ जाता दै, वही काशी हो जा 
है। वह जो कुछ बोलता दै, वही जप होता है। 
वह मुनि एक बड़ा भारी ज्ञानयज्ञ कर रहा है वह 
अन्नादि खाता और जळादि पीता है वह उस यज्ञ के हवि 
अमृत हैं क्योंकि उनके भोजन से अमर किंवा जन्ममरण | 
बन्धन से रहित होता जा रहा हे । वह षष्ठयारूढ पुरुष ३ 
कहीं रहता है वही स्थान काशीधाम हो जाता है। "7४ 

' नहेवमबति”षष्ठयारूढ पुरुष ज्ञानी होने से ब्रह्म है, वह तो साश॥| 
इंदवर हे, उसका जहाँ वास होता है, वहीं काशी होती | 

" पुरुष उसके संसग में पहुँच जाता है, उसको भी ज्ञान | 
। जाता है, इसलिये ज्ञानी का वासस्थान ही काशी माना जाग 


ft | 


| 





हा 
हँ 
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बह जो कुछ खभाव से बोल उठता है वही जप होता है, क्योंकि 
जप से जिस प्रकार अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार उस ज्ञानी के भाषण को सुनकर ही श्रोताओं के 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाते ह ओर विवेक का उद्य हो जाता है, 
इसलिये उसका बोलना जप के तुल्य माना गया है। 
` संचार स्तीथसचारः समाधिः शयन मुनेः 

यं पश्यति स विश्वेशः शृणोत्युपनिषच सा ॥७॥ 

ज्ञानी स्वभाव से जहाँ जाता है वही उसका तीथेगमन हो 
जाता है ( ज्ञानी त्रह्मरूप होने से इश्वर है, इश्वर के चरण जहाँ 
पड़ते हैं वहीं तीर्थे बन जाते हैं) उस मुनि को सदा आत्मसुख का 
भान तथा सम्पूर्ण ट्वैत का अभान रहता है इसलिये उसका शयन 
भी समाधि ही होती हे । ज्ञानी जिस घटपटादि पदार्थ को 
देखता है वही पदार्थे आत्मरूप होने से विश्वेश्वर दो जाता दै। वह 
ज्ञानी जिस किसी लौकिक या वैदिक वाणी को सुनता है, वही 
उपनिषद्‌ हो जाती है ( क्योंकि वह उस वाणी के साक्षीरुप से 
ब्रह्म को ही देखा करता है। उपनिषदों.का काम भी त्रह्मद्रीन 
कराना ही हे) । 

पीयते ग्रेमपीयूषं शिष्यते परमा कला । 

भुज्यते परमानन्दो योगिना न स भोगिना ॥८॥ 

जीव ब्रह्मेक्यज्ञानबाळा योगी (सवेत्र ब्रह्मदृष्टि रखने के 
कारण ) प्रेमरूपी अस्त का पान करता रहता है वह सदा ही 
|| परमन्रह्म को आलिङ्गन किये रहता है। वह तो परमानन्द का 
॥ उदा ही भोग लेता रहता है। संसारासक्त पुरुष तो उस निरति- 
$| भय आनन्द का भोग ळे ही नहीं सकते (वे तो प्रपंच के सुख- 
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दुःख का ही अनुभव करते रहते हैं, उन्हें उस परमानन्द कै. 
कल्पना भी कभी नहीं होती) । | | 
संग्रांप्ते परमानन्दे न शोचति गत वयः । 
भूतं भवद्धविष्यच्च सर्वमानन्दतां गतम्‌ ॥९॥ 
घष्ठ्यारूढ पुरुष निरतिशय सुख के प्राप्त हो जाने पर अपने 
व्यतीतं आयु पर शोक नहीं करता, उसके तो भूत वतमान तथ 
भविष्यत्‌ काळ (तथा इनमें प्राप्त होने वाळे सुख दुःख ) सव है| 
आनन्दरूप हो जाते हैं । | 
अथ सप्तमी 
ततः षष्ठी मतिक्रम्य तुरीयां याति सप्तमीम्‌ । 
महाकक्षेति सैवोक्ता सेव शूढसुषुसिका ॥१॥ | 
'पदाथोभावनी? नाम की षष्टी भूमिका को अतिक्रमण क! 
चुकने के बाद योगी तुरीय अबस्था को प्राप्त हो जाता हे । जाग्न 
स्वप्न आदि की अपेक्षा तो यह तुरीय तथा पूवे छः अवखाऔँ छै 
अपेक्षा यह सप्तमी अवस्था कद्दाती है । निरावरण आत्मा ओ| 
प्राप्ति के लिये द्वारभूत होने से उसको 'महाकक्षा' भी कहा जात 
हे । कोई कोई उसे 'गूढसुषुप्तिकाः! भी कहते हे । | 
योगनिद्रेति सा ग्रोक्ता पराकाष्ठेति सा स्मृता। | 
अनुत्तरं च सहज खरूपखितिरित्यपि ॥२॥ | 
यही “योगनिद्रा? कहाती है । इसी को श्रेष्ठखिति' क॑. 
हैं । इसके उत्तर कोई अवस्था न होने से यही “अलुत्तर' अ | 
कदी जाती है। यही आत्मा की स्वाभाविक अबस्था मानी | 
है (इसके प्रादुभूत होने पर कृत्रिम जीवभाव नष्ट हो जाता ५ | 
इसी से) इसको 'स्वरूपस्थिति? भी कहते हैं । य 
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मौनमेवावलम्बन्ते यस्यां हरिहरादयः । 
सा तु वर्णयितु शक्या न केनापि कदाचन ॥३॥ 
विष्णु या शिव आदि से यदि इस सप्तमी भूमिका के लक्षण 
पूछे जाये तो वे भी मोन ही कर जाये । फिर भला सामान्य 
अल्पशक्ति मनुष्यों में तो उसके वणेन करने का सामथ्ये ही कहाँ ? 
चिदड़े कोमले लग्नो देवादज्ञानकण्टकः । . 
तं बोधकण्टकेनायं विनिवार्य सुख खितः ॥४॥ 
वस इतना ही कहा जा सकता है कि इस चैतन्यखरूप 
कोमल आत्मा में काकताळीय न्याय से अचानक एक अज्ञान- 
रूपी दुःखप्रद कण्टक लग गया था, इस सप्तमसूभ्यारूढ 
मुनि ने उस अज्ञानरूपी कण्टक को (“'कण्टकेनेव कण्टकम्‌? 
- काटे से ही काटे को निकालना चाहिये, इस न्याय के अनुसार 
'में ही अर हूँ” इस ) बोधरूपी कण्टक की सहायता से निकाल 
डाला हे। इसीलिये अब वह मौज कर रहा है। | 
अस्ृतजलघौ यसिन्‌ वार्ता न मीनतरंगयो- 
ने च परिचयः पारावारस्थितेरपि कुत्रचित्‌ ॥ 
समरसपरज्रहानन्दग्रणुन्नविकल्पनः । _ 
सहजगलितद्वेतजालः स भाति महायुनिः ॥५॥ 
वह्‌ सप्तमभूमिकारूढ पुरुष अस्रत का समुद्र हो जाता हे 
इस अद्धुत ज्ञानिसमुद्र में ( द्वोतभाव के नष्ट हो जाने के कारण) 
मीन किंवा तरंग का प्रसंग भी नहीं रहता ( यहाँ पर मीन का 
अभिप्राय जीव से [ क्योंकि मीयते आत्रियते मीनो जीवः ] और 
| परा का अभिप्राय गुरु से [ क्‍योंकि तरं तारकं महावाक्यं 
| पति उपदिशति तरंगो महावाक्योपदेश गुरु] है) इस अस्रत- 
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१५६ बोधसार: 


सागर में पारावार का भी कुछ भान नहीं रहता, क्योंकि स 
समरूप त्रह्यानन्द के प्राप्त,हो जाने से ( पारावार को बतानेवात् ' 
उसका विकल्पन अर्थात्‌ अज्ञान ही नष्ट हो जाता है। झो. 
लिये अज्ञानकाळ में उसको बांध रखनेवाला द्वेतरूपी जाह भी | 
गळ जाता हे । अब तो उस मुनिरूपी समुद्र की कुछ बनाती, 
हीआभाहोगयीहे। | 
बंधघ्वसमभीप्सुना सुमनसा जिज्ञासया तीव्रया । 
ज्ञाते ब्रह्मणि, बाधिताक्षविषये वोधे चमत्कुवति॥ 
खान्तमन्तृविमानमान्यविद्वतिव्याद त्तिनिभेड़को । 
भाति ज्ञानसुखात्मकः खयमय॑ योग्यापगानां पतिः || 
अपने (अज्ञानरूपी) बन्ध को नष्ट कर डालने की इच्छासे' 

जब किसी साधनसंपन्न अधिकारी को तीत्र जिज्ञासा के प्रादुमा 
हो जाने पर, अनन्त आत्मवस्तु का साक्षात्‌ अनुभव मिल जाव 
है, बाह्यविषयाँ का भान बन्द कर देनेवाळे ज्ञान की ज्योति 
जगमगा उठती है, तब अपने अन्दर के “यह प्रमाण है, क॑ 
प्रमाता है, यह प्रमिति है? इत्यादि सभी भ्रम एकपदे ही नि 
हो जाते हें । पूर्वोक्त योगीरूपी नदियों का पति (समुद्र) ब 
सप्तमीभूमिंकावाळा मुनि इन सब बातों के परिणामखरा| 
निस्तरंग तथा ज्ञानसुखस्वरूप होकर चमंकने लगता है। 


वाचा मौनमयी, गतिः स्थितिमयी, निद्रामयो जागरो | 
निद्रा बोधमयी, निशा दिनमयी, नक्त॑मयो वासर! | 
म्रह्ममय, जगत्सुखमयं, किंचितन्न किंचिन्मयम 
दुर्खङ्कयं गुणवर्त्म रंघितवतो वार्ता कथं वर्ण्यताम ॥४ 
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सप्तमी भूमिका १७७ 


जिसकी वाणी मौनरूप दो जाती हे जिसकी गति स्थिति- 
| हम हो रहती है, जिसका जागना निद्रारूप होता है, जिस 
की नींद बोधरूप बन जाती है, जिसके लिये रात भी दिनरूप हो 
जाती है, जिसकी दृष्टि में यह दिन भी रात्रि हो जाता है, जो 
कर्मों को ब्रह्मरूप समझने लगता है, जो जगत्‌ को सुखमय जान 
जता है, जो किसी को कुछ भी नहीं समझता, इस प्रकार अचु- 
| हृंधनीय गुणों के राज्य को लॉघकर पार चले जानेवाले मुनि की 
| महत्ता को हम केसे बता दें । मट र 
| यह संसार जिन सत्व आदि गुणों के आवते में फॅसकर 
| दिनरात चक्कर खाता हुआ उनका पार नहीं पा रहा है, उन सत्वा- . 
| दिगुणों को पलक मारते ही पार कर जानेवाळे उस सप्तस्यारूढ 
मुनि के असंसारी चरित्र का वणेन इन संसारी शब्दों से सफ- 
लता के साथ क्याँकर किया जाय। क्योंकि वणेन करनवाछे . 
शब्द भी इन्हीं सत्वांदि गुणों के मिश्रण से बने है । उन विचारों 
के पास इनकी इद से पार गये हुए मुनि की बात को जानने 
| का साधन ही क्या है? उसका चरित्र तो वणेन की शैली से 
` बिल्कुछ ही विरुद्ध प्रतीत होने ळगता है । शब्दों की इसी 
अपूणेता और असामथ्यै को देखकर ही श्रुति ने निति नेति' 
` करके उसके वणेन का ठीक ही उपक्रम किया है। देखो तो सही) 
जिसको हम ळोग बोळचाळ की भाषा में बोडना कहते है वह तो 
| उसका “सौन' हे--अर्थात्‌ यदि हम बोलते हें तो ह 
| कर जाता है। जिस आत्मसन्तोष को संसारी ढोग बोलकर 
|| उपाजन करना चाहते हैं वह तो उसे मौनसाधन से प्राप्त हुआ 
| रहता हे। अज्ञानी अवस्था में शब्दव्यवहार करना बोलना काता 
1 . हे ज्ञानावस्था के प्राप्त होने पर तो मौन रहना ही बोलना कहाता 
|| ६। अगर सूक्ष्मदृष्टि से विचार करें तो हम संसारी छोग भी - 


| 
I 
| 
६ ७०) | 
५ ie पक ८ ९ 
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१५८ बोधसारः 


अपनी संसारवासनाओं को बाहर निकाल फेंकने के लिये, 
बोलते हें । उसके परिणामस्वरूप कुछ क्षण के लिये वर र 
से रहित हो जाने पर हमें भी मौनावस्था प्राप्त हो ` 
आनन्द तो हमें भी तभी प्राप्त होता है। परन्तु हम 5 
छोगों को इस उत्तम “मौन” की अवस्था का भान नही क 
वह सप्तमीभूमिकावाला सुनि तो बिना किसी साधन के हो$ 
भूमानन्द का भोग केवळ मौन होकर ळे लेता है। संसारी, 
भी सुख किंवा दुःख का अनुभव करते समय मौन किंबा नि 
हो गये होते है। उसके बाद अपने अनुभव को दूसरों 
प्रकट करने के लिये शब्द अथवा संकेतादि का सहारा जेते! 
यही बोलना? कहाता है । तत्वज्ञानी की दृष्टि में तो दूसरा क 
रहता ही . नहीं । वह तो सब को आत्मस्वरूप जानताई। 
तब भला वह अपने आत्मानुभव को किन शब्दों से प्रकट को 
ओर किस पर प्रकट करे । इसलिये त्रह्माजुभव छेते हुए े। 
तो मौन ही रहना होगा। मौन रहना ही समता का चिदं 
ओर ब्रह्म भी सर्वत्र मौन होकर समरूप से विराज रहा 
निष्कषे यही है कि समन्रह्मरूप को विषम वाणी के द्वारा 
दी किस प्रकार किया जा सकता हे । इसीलिये कहा है है| 
न किचिचिन्तनादेव तस्य सिद्धिरवाप्यते! अर्थात्‌ कुछ न सोतगेरे 
ही उसके दर्शन होते हैं। उस समय मन वाणी आदि सब 
पी हो जाते हैं इसी मौन में से जब जब इच्छा | 
होती हे, तव तब सब वाणियों और मनों का उदय हुआ क|. 
ह अर इसलिये ये संसारी वाणियें तो अपारमार्थिक हें, अस. 
वाणी तो यह मौन ही है । ह) | 
शरीरमात्र पर अभिमान रखनेवाछे हम लोग अपने (| 
भिन्न पदार्थो की प्राप्ति के लिये आना जाना आदि नानार | 


यी 

१ 

+ 
जो 


>. 8 
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सप्तमी भूमिका १५९ 


की क्रियायें किया करते हें । भेदाध्यास के रहते हुए अपनी 


|, अपूर्णता को बाह्यविषयाँ की सहायता से पूणे करने के ये सब 
| यत्न आवश्यक ही होते हे। सप्तमीभूमिका तक पहुँचा 


हुआ वह सुति अपने इस शरीरपरिच्छेद को छोड़कर व्यापक 


ह| बह्म ही स्वयं हो जाता है ( अर्थात्‌ वह अपनी व्यापक स्थिति 
॥ को साक्षात्‌ कर लेता है) बस यही उसकी गति है । फिर चाहे 
भे इसे स्थिति कहा जाय किंवा गति ही कह दिया जाय । हम 
| ठोगां की गति गमनादिरूप द्दे उसकी गति तो सबेत्रस्थिति के 
| अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । इसीलिये श्रुति कहती है 


“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” अथोत्‌ उसके हाथ नहीं परन्तु सकल 
संसार को ग्रहण किये हुए हे, पेर नहीं परन्तु अत्यन्त वगशाली 
पदार्थों से भी परे रहने से अत्यन्त तेज़ दोड़नेवाला माना 


॥ जाता है । 


हम लोग तो जागरण अवस्था में अनक प्रकार के व्यवहार 


| करते हें परन्तु सोते समय हमें किसीका भी भान नहीं रहता । 
| उस मुनि को जागरणकाल में भी हमारी नींद की तरह इस 
॥ भेद का भान शेष नहीं रहता । यों वह मुनि जागता हुआ भी 


सोता रहता है । 
जिसे हम छोग उसकी निद्रा कहते हें वह भी ज्ञानमय 
है क्‍योंकि उसे “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति? अर्थात्‌ निद्रा 
में जह्ममाव हो जाता हे ऐसा निश्चय रहता हे । अथवा-- 





| षद जब आख बन्द करके छोगों को सोता सा दीख पड़ता हे. 
है ॥ क्र तो उस समय भी गहरा आत्मानुसन्धान ही करता रहता | 
( । है| श्स अकार वह सोता हुआ भी जागता है । “4 
`` _ संसारी लोग रात्रि में प्रकाश न रहने के कारण अपने अपने 

`) काज बन्द कर देते हैं यह मुनि तो नित्य प्रकाश | 
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स्वरूपता को प्राप्त हो जाता हे । जो आत्मज्योति र्‌ 
अन्धकार को भी प्रकाशित करती रहती है उसके प्र 
उसे रात्रि में भी दिन सा ही निकला रहता हे भ्त 
स्वयंज्योति मुज्ञि का आत्मनिरीक्षण रातको भी चा 
रहता है । यों उसकी रात्रि दिनमय होती हे । 
| यह जो हम संसारी लोग व्यवहार कर रहे हैं य 
' कालान्तर में अपने कारण में ळय हो जानेवाला है | 
इसको 'मिथ्या' कहते है इसको सत्य नहीं कहा जाता| क 
सत्य तो त्रिकालाबाधित वस्तु को ही कह सकते है, 
व्यवहार की प्रतीति भी इसीलिये मिथ्या है । उस सम 
सूयेप्रकाश आदि भी मिथ्या हे । इस प्रकार जिसको 
प्रकाशसान समझते हे बह दिन भी उस मुनि की दृष्टि में क 
कारमय होता हे । 
जिस निष्क्रिय ब्रह्मरूप को उसने प्राप्त किया है 
कत्रोदि भाव कुछ भी नहीं हे। इस मुनि के भी उन! 
पारमार्थिक विचार नष्ट हो जाते हे । इस प्रकार जहाँ अन्य 
पदाथ त्रह्ममय हो जाते हँ वहाँ उसके कर्म का तो कला 
क्या ! अर्थात्‌ उसके कमे भी ब्रह्मरूप ही होते है। | 
जबकि उसकी दृष्टि में जगत्‌ ही मिथ्या है तब जग 
दुःख भी मिथ्या ही हो जाता है । सत्य तो केवळ ब्रह || 
उस ब्रह्म के सुखमय होने से जिसे हम बड़ा दुःख समझ 
उस वृह सुखरूप ब्रह्म ही समझता है । जबकि वह दु स्‌ 
. सुखमय समझता है, तब सुखों को त्रह्मरूप समझने की तो 
` _ ही क्या हे ! इस प्रकार हम लोगों की दृष्टि में यह जो! र 
. ठुःखमय जगत्‌ प्रतीत हो रहा है उस समदष्टि युनि "| 
म वह सब्र सुख (रह्म) मय ही हो जाता है। . | 
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| ` इम लोगों को कठेकरणादि-रूप में, . सुखदुःखादि रूप में 
किंबा स्थितिगति रूप में यहद जो विषमता प्रतीत हो रही है, यह 
सब कुछ उस सर्वत्र समरूप ब्रह्म को देखनेवाळे, स्वेदा मूळ 
कारण पर ही दृष्टि रखनेवाळे सप्तस्यारूढ मुनि की दृष्टि में कुछ 
भी नहीं होता । जैसे जोहरी सोना खरीदता हुआ सोने के 
कटक कुण्डल आदि किसी भी भेद को नहीं देखता, वह तो केवल 
|$ सुवर्णमात्र पर दृष्टि रखता है, उसी का मोळ तोल करता है, 
| इसी प्रकार उसकी दृष्टि भी सर्वदा ब्रह्म ही में रहती है, जोकि 
३ सबका मूलकारण हे । वह मुनि तो इस संसाररूपी बणिग- 
ग वीथी (बाजार) का एक उत्तम जौहरी है । 
अत्यन्तहीनो बलपोरुषाभ्यामकिंचनो यो गलिताभिमानः। 
तेनेव नीता रिपवो विनाश न ये हतास्तात महेन्द्रमुख्ये! ॥८॥ 
जिन कामादि शन्ुआं को इन्द्रादि भी नाश नहीं कर सके 
उन दुदोन्त कामादि शञ्रुओं को, शरीर से अत्यन्त निबेळ, तथा 
पुरुषाथेहीन, अकिञ्चन, तथा अभिमानरहित इस मुनि ने 
परास्त कर डाला है, यह एक आश्चये तो देखो । 
रहमचिद्तरहमविद्यायां भवान्यां पुत्रतां गतः । 
[| निजाङ्गे लालयत्येनं परमात्मा सदाशिवः ॥९॥ 
|| ज्यों ही यह सप्तमीभूमिकावाळा ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद्या नाम 
ह| कौ भवानी का पुत्र हो जाता है (जिस प्रकार नन्दा बाळक एक 
| थण भी मातृदर्शन के विना नहीं रह सकता, इसी प्रकार ज्यों ही 
यह अपने शरीर आदि के योगक्षेम की तरफ़ से भी उदासीन 
होकर सर्वदा आत्मनिरीक्षण करने लगता है) त्यां ही परमात्मा | 
सदाशिव इस अझज्ञानी का पालन अपने अंग (विराट्‌ हिरण्यः 
गर्भ किंवा अन्तर्यामी) के द्वारा कराने ळगते हं । . ' म 


२१ 
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(कोई ग्वाळा यदि किन्हीं गोओं को चराना छोड़ दे, 
उन गोओं का स्वामी उन्हें नहीं छोड़ देता, वह उनका र | 
कोई प्रबन्ध करता है । इसी प्रकार ये सब व्यष्टि शरीर र 
` विराट की गौओं के तुल्य हे । अहंभाव के कारण इन शी 
की रक्षा का भारी बोझ हम शरीरधारियों ने व्यर्थ ही अपने ञ्ञ 
छे लिया है। जब कोई साधक इस शरीर में से अहंभाव 
लेता दै, ओर इसकी सेवाशुश्रूषा से मुँह मोड़ बैठता है, शौ 
यदि इस शरीर का प्रारब्ध भी शेष रहा होता हे, तो वह सव. 
शिव परमात्मा इसके पाछन पोषण की ज़िम्मेदारी अपने क 
पर छे छेता है, इसकी रक्षा का कोई दूसरा प्रबन्ध कर देवा 
अब तक वह हमारे मन के द्वारा इस शरीर का प्रबन्ध कर ह 
था। अब उस तत्व की ओर से किन्हीं लोगों के मग 
: उन्हे भोजनाच्छादनादि देने और उनकी सेवा कर देने की अन 
प्रेरणा हो जाती है, यों उनकी शरीरयात्रा ईश्वर के द्वारा चल. 
जाती है ) । | | 

अथ भूमिकाशास्त्रार्थनिर्णय: 

भूमिकात्रितयं जाग्रच्चतुथौ स्वप्न उच्यते। | 
तावती साधकावस्था तारतम्येन योगिनाम्‌ ॥१॥ | 
जिज्ञासा, विचारा तथा तनुमानसा नाम की पहली तै 
अवस्थायें जाग्रत्‌ कहाती हैं । सत्वापत्ति नाम की चतुर्थी भूमिगनं| 
को “स्वम? कहा गया है। साधक योगियो की ये चारों अवसा 
भिळकर न्यूनाधिकरूप से साधकावस्था ही कहाती हें। ||. 
पचमीं तु समारभ्य सिद्धावस्थैव सा त्रिथा। | 
तिसृणामप्यवस्थानां इष्टान्तोञ्त्र निरूप्यते ॥२॥ | 
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पंचमी भूमिका से लेकर ( सब भूमिकाओं में ही आत्म- 
साक्षात्कार रहता है इसलिये इन) अगली तीनों को ही सिद्धा- 
वस्था कहा जायगा--वह सिद्धावस्था तीन प्रकार की होती है । 
अब उन तीनों भूमिकाओं के उदाहरण कहे जाते हैं । 

मुषुप्तेः प्रथमावस्था तस्यां यत्सुखमाप्यते । 

सुपुमेया घनावस्था तस्यामपि तदेव हि ॥३॥ 

लौकिक सुषुप्ति की प्रथम शिथिलावस्था में जो सुख होता है 
घनसुषुप्ति (कुछ गहरी सुषुप्ति) में भी उतना ही सुख प्रतीत 
होता है । 

सुखं घनसुषुप्तो तत्सुखं गाढसुघुप्तके । 

त्रिविधायामपि निद्रायामानन्दानुभवः समः ॥४॥ | 

उस घनी निद्रा में जो सुख होता है घोर निद्रा में भी पैसा 
ही सुख होता है । इस प्रकार (शिथिल, घन तथा गाढ) इन 
| तीनों प्रकार की निद्रा में आनन्दानुभव एक ही प्रकार का 
| माना गया है । 
तथा य एव पचम्यां षष्टचामपि स एव हि । 

तुयायामपि सपम्यां ब्रह्मानन्दः स एव हि ॥५॥ ` 

| जो ब्रह्मानन्द पंचमभूमिका में होता है, पदाथोभावनी नाम 
| की षष्ठी भूमिका में भी वही आनन्द होता है तथा जो ब्रह्मा- 
{| "द षष्ठी में होता है, तुयो नाम की सप्तमी भूमिका में भी वही 
| आनन्द पाया जाता हे | | 


अभ्यासतारतम्येन तारतम्ये चिरस्थितौ । 


| परो्षासुभूतेस्तु तेस्तु तारतम्यं मनाङ्‌ न हि ॥६॥ | 
| न्यास (विवेक की आवृत्ति) की न्यूनाधिकता के कारण 
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केवळ ऐसा तो होता है कि कोई सिद्ध अधिक काळ तक ग; 
न्दाकार रहता हे तथा कोई न्यून काळ तक । परन्तु 
में तो किसी प्रकार की भी न्यूनाधिकता नहीं होती । 
नास्वादिता सिता यावत्तावज्नास्वादितेव सा। | 
एकदास्वादिता चेत्सा नेव नास्वादिता भवेत ||| | 
मिसरी को जब तक खाया नहीं तब ही तक वह अर 
स्वादित रहती है, परन्तु यदि कोई एक वार भी उसे खाते 
है तब वह अनास्वादित कभी नहीं रद्द सकती । (एक वारली 
किंवा बार बार खाने में स्वाद तो एकसा ही रहता है| । 
जाता चेत्सा तु जातेव जातु नाजाततां भजेत । | 
कर्थं भूयो अ्रमत्येष भ्रान्तिरेव गता यदि ॥८॥ 
इसी प्रकार यदि एक बार प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न हो जा 
तब वह कभी भी अनुत्पन्न ( नष्ट ) नहीं हो सकता । जब 
पंचमभूमिका में आते ही भ्रम निवृत्त होकर साक्षातकार हो जा 
है तब वह ज्ञानी फिर भ्रान्ति में किस प्रकार पड़ सकता है| 
अथ कश्चिद्विशेषः 
` तुरीया ग्रथमाभासे विद्युदामासलक्षणा। 
ततथश्वलदीपामा ततो निश्चलदीपवत्‌ ॥९॥ . 
जब प्रथम ही प्रथम तुरीया का साक्षात्कार होता द| 
वह विद्युत्‌ की चमक की तरह कुछ ही क्षण ठहरता दै । अर्थ 
करते करते छठी भूमिका के आने पर वायु से हित हुए द| 
की तरह उस (साक्षात्कार) की अवस्था होती हे । षष्टी अ] 
में उसकी स्थिति निवात स्थान पर रक्खे हुए शान्त दीपक 
सी हो जाती है । | 
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| ७ २७० 
| करनं सं अन्य जिज्ञासुओं के सत्वादिगुण ( तथा कामादि 


भमिकाशास्त्राथेनिर्णय: १६५ 


दर्यप्रमावच्च ततः सप्तमी चिरवतिनी । 
उदयास्तबिहीना सा दिनपक्षतुवत्सरम्‌ ॥१०॥ 
पुष्कला निश्चला पूणी परमानन्दसुन्दरी ॥११॥ 
उसके अनन्तर सप्तमी अवस्था का प्रादुभोव होता है । 
तब वह प्रत्यक्षानुभव सूये के प्रकाश के समान बहुत काळ तक 
खिर रहने छगता है । दिन पर दिन, पक्ष पर पक्ष, ऋतु पर 
ऋतु, तथा वषे पर वषे बीतने लगते हें, परन्तु फिर इस अवस्था 
का कभी उदय किंबा अस्त नहीं होता । फिर तो उस ज्ञानी की . 
यही अवस्था स्थिर हो जाती है, पुष्कळ हो जाती है, तथा पूर्ण 
हो जाती है । उसकी यह अवस्था निरतिशय सवोतिशायी तथा 
सुखरूप होने से नितान्त ही कमनीय हो जाती हे । 
येषां घ्यानकलायां च लीयन्ते शुणपङ्क्तयः | 
येपां कृपाकटाक्षेण सद्यो मुक्तिरवाप्यते ॥१२॥ 
पचमी मथवा षष्ठीं सप्तमी वा समाश्रिताः । 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि॥१३॥ 
जिन प्रत्यक्षानुभव. करनेवाले मुनिया का थोड़ा सा भी ध्यान 





विकार ) नष्ट हो जाते हैं, अथवा जो ध्यान की पलक मारते ही 


ह| गुणों से उत्पन्न सब संसार को लीन कर लेते हैं, जिनकी दया- 
| धि होते ही जिज्ञासु लोग तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं, वे पांचवीं 
| छठी, अथवा सातवीं भूमिकावाळे मुनि ढोग कभी भी फिर 
€| दस जन्ममरणरूपी संसार में नहीं आते । 


पूर्वावस्थाचतुष्के ये स्थिता देह 2 ते। 
पुनदेहान्तरं प्राप्य ब्रह्माभ्यासं प्रकुवेते ॥१४॥ 
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प्रथम चार भूमिकाओं में से ही जो अधिकारी शरीर के 
कर चले जाते हैं, वे दूसरा देह धारण करने के अनन्तर फिर ( 
ब्रह्माभ्यास ही करने लगते हैं। । 
योगभ्रष्टास्त उच्यन्ते क्रमेण ब्रह्मगामिनः । 
योगिनो योगसिद्धाश्च दत्ताच्या जनकादयः ॥१५| | 
इन ही प्रथम चार भूमिकावालों को ( गीता आदि! ) 
योगभ्रष्ट कहा है। वे क्रम से ( ब्रह्मलोकपयैन्त उत्तरोत्तर होड़ 
को ग्राप्त होते होते अन्त में ) ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ऋ 
आदि योगी तथा दत्तात्रेय जनक आदि योगसिद्ध लोग प्रा 
चार भूमिकाओं का अभ्यास करते करते दूसरे जन्मों में खः 
ही इन अन्तिम तीन भूमिकाओं को प्राप्त होकर युक्ति को ग्रा' 
हो चुके दें । | 
इश्वरानुग्रह ग्रासा अर्वाचीनाश्च केचन । 





केचिद्वाढसुषुप्तौ च स्ेषामसृतं समम्‌ ॥१७॥ . 

.. इनमें से बहुत से शिथिलसुघुप्ति में ही ठहर गये, बहु| 
घनसुषुपि तक पहुंचकर रह गये, कुछ तो गाढसुझुप्ति तर| 
पहुचे, परन्तु मोक्षसुख तो तीनों को एकसा ही मिला (| 
तीनों सिद्धावस्था हुई) । क चु 9 
पंचम भूमिकावाळे कभी कभी स्वतः ही प्रपंच को “| | 
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समझकर प्रवृत्त हो जाते हैं, षष्ठी भूमिकावाले दूसरे के उठाने 
पर प्रपंच को विद्यमान समझकर व्यवहार में प्रवृत्त हुआ करते 
हैं, सप्तम वाळे तो स्वतः या परतः किसी प्रकार भी प्रपंच को 
विद्यमान नहीं समझते, इसलिये व्यवहार में प्रवृत्त ही नहीं होते। . 
- अथावस्थाव्यवस्था 
अथावस्थाव्यस्थाख्यं किंचित्पकरण शृणु | 
यस्मिन्‌ परीक्षिते सस्यक्परीक्ष्य नावशिष्यते ॥१॥ 
(हे शिष्य) इसके अनन्तर “अवस्था व्यवस्था? नामक 
एक प्रकरण सुनो जिस प्रकरण को विचार कर चित्त में बैठा 
छेने के पश्चात्‌ अन्य कुछ भी परीक्षणीय पदाथ शेष नहीं रहेगा। 
जाग्रत्स्वः सुषुप्तिथ तथा सूढसमाधिता । 
मूर्च्छा मृत्युस्तुरीयं चेत्यवस्थाः सप्त कीतिताः ॥२॥ 
जाम्रत्‌ , स्वप्न, सुषुसि, मूढसमाधि, मूच्छो, मृत्यु तथा तुर्य 
(अन्तःकरण की) ये सात अवस्थायें होती हैं । 
जाग्रत्स्वमः सुपुसिश्व च्यक्ता मूढसमाधिता । 
मूच्छा शत्युस्तुरीयं च व्यक्ता नित्यानुभूतितः ॥३॥ 
जामत्‌ , स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थायें तो नित्यप्रति 


|, | सव के अनुभव में आती ही हें (अतः इनका निरूपण व्यर्थे है) 


१ मूच्छा, मृत्यु तथा तुरीय ये चारों अवस्थायें भी 
नित्यानुभूतिस्वरूप आत्मचतन्य से ही प्रकाशित होती हें । 
उक्त मूढसमाधानं भवग्नत्ययसंज्ञकम्‌ | 
एुराऽसमज्ञातनामसमाघे भदवर्णने ॥४॥ 


मणि नामक प्रकरण में असंप्रज्ञात समाधि 


fs 222; ) 
| Es. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 








१६८ बोधसार: 








के भेद का वर्णन करते हुए २०६ सोक में अवप्रत्यय 
मूढसमाधि का वणेन आचुका हं। (उसमें बीजरूप से से 
का अनुभव रहता है ) । 

तत्समाधिखिता जित्वेन्द्रादीन्‌ खर्गशता ययुः | 

मृत्यु मृंच्छा प्रसिद्धेति तुरीयममिधीयते ॥५| 

अवप्रत्यय नामक समाधि को सिद्ध करनवाहों ( 
कशिपु आदि) ने इन्द्र आदि की वश में कर लिया था 
स्वगे पर अधिकार जमा लिया था (इसी से कहते हेहि 
मूढसमाधि में बीजरूप से संसारप्रत्यय रहता ही हे) 
और मूच्छो भी प्रसिद्ध हं इसलिये अब केवळ मुमु 
उपयोग में आने वाली तुरीयावस्था का ही निरूपण 

जाता है । 

वेदान्तसंग्रदायेन निदिष्यासनदाढ्यतः । 

परमात्मनि चित्तस्य लयस्तु तुयम॒च्यते ॥६॥ 

तत्र साक्षात्कृतं ब्रह्म मूलाविद्याविनाशकृत्‌ । 

उपनिषदों में प्रतिपादित परिपाटी के अनुकूल 
(ह्म के अखण्डचिन्तन) के इढ हो जाने पर जब चित्त 
में लीन हो जाता है तब उसको 'तुये? कहा जाता है । | 
प्राप्त होने पर जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब (उता 
का मूलकारण ) मूलाज्ञान ही नष्ट हो जाता है। 
तत्र प्रनः-- 

खमजागरयोस्तुल्य; संसाराडम्बरो झुने ॥9॥ 

तहि केन विशेषेण संज्ञाभेद. स्तयोवंद ।| | 


इन अवस्थाओं के विषय में शिष्य प्रश्न करता दै कि | 





> 
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गै 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


अवस्थाव्यवस्था १६९ 


खप्न तथा जांगरणकाल में यह संसाररूपी घटाटोप तो तुल्य ही 
है (अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में सुखदुःखप्रतीति तो समान ही 
होती है) तब किस विशेषता के कारण एक को जागरण और 
। | दूसरी को खम्न कहा जाता है । 
` | अत्रोत्तरम्‌ 
जानीहि प्रथमं तात भेदं विस्मृतिबोधयोः ॥८॥ 
खभजागरयो मेदं प्चाज्ज्ञास्यसि तं शृणु । 
| हे शिष्य, इस प्रश्न का उत्तर सुनो--पहले तुम विस्मरण तथा 
शु; वोध के भेद को जान लो, फिर स्वप्न तथा जागरण के भेद को 
“| स्वयं ही जान जाओगे । 
विस्सृतिर्यक्न भासेत, बोधो मिथ्यात्वनिश्चयः ॥९॥ 
' जागरानन्तरं निद्रा तत्र मो यदा भवेत्‌ | 
खमे स्या जागराभानं न तु जागरबोधनम्‌ ॥१०॥ 
जब कि किसी भी पदार्थे की प्रतीति न हो तब वह “विस्म्रति' 
कहाती है! पदार्थों को मिथ्या समझ लेना “बोध? कहाता है 


क. (यही विस्मृति तथा बोध की विलक्षणता दै)। जागरण के 
# पश्चात निद्रा आती है, उस निद्रा में जब खप्नदशन होता हे तब 
४४ भामत्‌ अवस्था की विस्मृति तो हो जाती है, परन्तु उसका बोध 


Eh ( किंवा मिथ्यात्वनिश्चय ) नहीं होता | 

ओ- जागरोय तु मिथ्येति बुद्धिः खमे न वते । 

| किन्तु जागरविस्मृत्या खमे खमार्थदर्शनम्‌ ॥११॥ 
| खम्नसैतन्निजं रूप जागरस्याधुना शुणु । 


६६ जाग्रतूप्रपंच कोई 
{| स देखते गद जाभतूप्रपंच मिथ्या है” इस तरह का कोई भी विचार 
त... समय नहीं रहता । किन्तु उस समय जागरण को 
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. (स्वप्न में जागृति से यही विळक्षणता है कि उसमें । 


१७० बोधसारः 















भूलकर, स्वप्न के प्रातिभासिक पदाथे ही दीखते ररे 


मिथ्या प्रतीत नहीं होता, तथा वह भासता भी नहीं) | र 
स्वप्न का अपना खरूप ह । अब तुम जागरण के खस, 
हमसे सुनो-- | 
स्वमस्यानन्तरं तात जागरो हि यदा भवेत ॥१२। | 
स्वभमिथ्यात्वबुभ्यात्मस्वभबोधस्तदा भवेत । | 

हे शिष्य, स्वप्नावस्था के समाप्त हो जाने पर जब मष 
जागता हे, तब वह अपने स्वप्रबोध को मिथ्या ही समझता र्‌ 
हे ( अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्न की विस्सृति नही ऐ 
किन्तु उसका बोध [मिथ्यात्वनिश्चय] हो जाता है )। 


अन्यच-- 
स्वप्ने तु याइशी तात भवेजागरविस्मृतिः ॥१३| 
जागरे ताइशी नास्ति स्वभसंसारविस्मृतिः | | 
जागरे स्मर्यते स्वप्नस्तस्य मिथ्यात्वदर्शनम्‌ ॥१॥| | 
स्वप्ने न स्मयेते जाग्रन्न तन्मिथ्यात्वदर्शनम। | 
अनेनातिविशेषेण स्वप्नजागरयो भिंदा॥१ | 


देखते हुए जिस प्रकार जागरण का विस्मरण हो जाता दै)" ॥। 





सरणादि ) की विस्मरति नहीं होती । दूसरी बात यह है 
जागरणकाळ में स्वप्न के पदार्थ भी स्मरण रहते हें परन्तु. है| 


न, 


स्वप्नका » 











अवस्थाव्यवस्था १७, 


६ न जागत्‌ की स्म्रति ही रहती है और न उनको मिथ्या ही समझा 
| जाता है, इन विशेषताओं से खप्न तथा जाग्रत्‌ का भेद हो जाता है। 
| अथ प्रश्चान्तरम्‌-- 

ननु मूढसमाधौ च सू्च्छामृत्युसुघुसिषु । 

तुरीये च न दश्यश्री स्तहि तेषां भिदा कुतः ॥१६॥ 
| अब प्रान्तर किया जाता हे --मूढसमाधि, मूच्छो, मत्यु, 
सुषुप्ति तथा तुरीय इन पांचों अवस्थाओं में ही दृश्य का भान 
श) नहीं रहता तब फिर इनके परस्पर भेद का कारण क्या द 

के अन्रोत्तम-.- 

सिद्धिकामनया ये स्तु तप उग्रं कृतं महत । 

देहोपि विस्मृत स्तैस्तु कृमिकीटादिभक्षितः ॥१७॥ 
नेयं मूच्छ न रोगोयं, न मृत्यु जींवनाद्यम्‌। 
सुउुपानन्दविरहा न्न सुषुप्तिरिति स्फुटम्‌॥१८॥ 
स्वरूपलाभविरहा न्मूढत्वा ञ्ञ तुरीयकम्‌ । 

न तु नास्त्यासु तावता न कृतार्थता ॥१९॥ . 
' न हिरण्यकशिपु आदियों ने सिद्धियों की कामना को 
ने देह हर किया, वे छोग अपने तप की उग्रता के कारण 
बा भी भूळ गये थे, क्योंकि उनके देह को कीड़ों ने 

। पबिई के यह अवस्था मूछो भी नहीं थी, रोग भी नहीं था, 
बि अनन से इसे सृत्यु भी नहीं कहा जा सकता, निद्रा 

| ति भी नहीं उस समय नहीं रहता इसलिये इस अवस्था को 
पर चिनि कह सकते। उनके इस देहविस्मरण में स्वप्रकाश- 

| रहती है इग का साक्षात्कार भी नहीं होता प्रत्युत सूढता बनी | 
| ' इसलिये इसे तुरीयावस्था भी नहीं कहा जा सकता । 
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१७२ बोधसारः 


'सारांश में इसको मूढसमाधि ही कहते वनता है (तात क 
हे कि मूढता के शेष रहते रहते तपःछेश से देहादि को» 
जाना 'मूढसमाधि? है । रोगादि के कारण देह को भूछ बा 
“मूछी? हे । प्राणादि के निकळ जाने से देह को भूल जाता भ्र | | 
है । सुखानुभव भी होता रहे ओर अज्ञान भी शेष रहे त! 
अवस्था में देह को भूलना 'सुषुप्ति! कहाती है । सरक 
आत्मा के दर्शन हो जाय ओर मूढता सर्वथा नष्ट हो जायच 
अवस्था को 'तुयो? कहते हैं । ) इन चारों अवस्थाओं में र्न 
भान तो बन्द हो जाता हे परन्तु इतने मात्र से कृताथेता (किः 
तृप्ति) की प्राप्ति तो नहीं हो जाती । | 

व्युत्थानानन्तरं तेषां संसारोपि यदा स्थित | । 
यदात्मदशनं नास्ति संसारोऽबाधितस्ततः ॥२०) | 
'च्युत्थान के अनन्तर देह व्यापार में लगने पर उन 

' को फिर भी संसार का वैसा ही भान होने लगता दे, क्सा 
इन चारों अवस्थाओं में आत्मा के दशेन नहीं होते इसि 
संसार पहले की तरह ही अबाधित रहता हे (संसार का क 
न होने मात्र से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती किन्तु उता 
बाध कर देने से सिद्धि प्राप्त होती दै तभी मुक्ति मिलती | 


कथयाम्यत्र दृष्टान्त सावधानमनाः शृणु! | 
स्वप्ने तु विस्मृतं जाग्रज्‌ जाग्रत्स्वप्ने न बाधितम 
तस्मादनन्तरं जाग्रत्स्वप्नस्य च यथास्थितम्‌ | | 
जागरे बाधितः स्वप्नस्तेन मिथ्यात्व मागत! || 
इसी बात को स्पष्ट करने के लिये दृष्टान्त बताया ज | 
उसे सावधान होकर सुनो ! देखो ! स्वप्न देखते समय १ | 
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(के व्यापार) को भूळ तो जरूर जाते हैं. परन्तु उस समय उस > 
को बाधित (असत्य ) नहीं समझा जाता । इसीलिये खप्न के 
अनन्तर जाग्रत्‌ तो फिर वैसा का वैसा ही तैयार रहता हे। इस 
के बिपरीत स्वप्नव्यवहार जाग्रतकाछ में बाधित हो जाता हे 
(अथात्‌ उसे असत्य समझा जाता है) इसीलिये उसे मिथ्या कह 


| दिया गया है । Fe 
क्षी तथा मूढसमाधोौ तु विस्मृतं सकलं जगत्‌ । 
नि _. व्युत्यानानन्तरं पश्ना चथापूर्व मवस्यितम्‌ ॥२३॥ 


तुरीये बाधितं विश्व तसा न्मिथ्यात्व मागतस्‌। 
्युत्थानेपि सुने स्तात तन्मिथ्येव न वास्तवम्‌ ॥२४॥ ` 
इसीप्रकार मूढसमाधि के प्राप्त होने पर जगत्‌ का विस्मरण _ 
तो हो जाता है (परन्तु जगत्‌ की बाधा नहीं होती) इसीलिये उन ' 
डोगों की समाधि के अनन्तर फिर बैसा का वैसा ही संसार खडा 
` हो जाता है । तुरीयावस्था में तो संसार की बाधा हो जाती है. 
(विस्पृति नहीं होती) इसीछिये वह जगत्‌ उसकी दृष्टि में मिथ्या 
हो जाता है, इसीकारण तुरीय से व्युत्थान हो जाने के अनन्तर 
' भी वह जगत्‌ मिथ्या ही रहता है । 
रज्जुसप॑ यथा दृष्टा कश्रि देशान्तर गतः | 
यदा पुनः समायाति तदा तस्मा हिमेत्यसों ॥२५॥ 
नायं सपे इति ज्ञात्वा यदि देशान्तरं गतः । 
यदा पुनः समायाति तदा तस्मा ह्विमेति न ॥२६॥ 
|| यदि कोई मनुष्य अँधेरे में रज्जुसपे को देखकर स्थानान्तर _ 
| को चढा जाता है, तो फिर लौटकर भी वह उस रञ्जुसपै से 
र. पहले की तरह डरने ही लगता है । परन्तु यदि उस सपे- 
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१७४ बोधसारः 
श्रान्ति को (दीपक आदि की सहायता से) दूर करके यह | 
नहीं है? ऐसा निश्चय करने के पश्चात्‌ स्थानान्तर को जाता > * 
तो फिर वहां से लौटने पर भी उसको उससे भय नहीं छ| 
तथा मूढसमाधानाद्रतः संसारविस्मृतिम्‌ । 
यदा व्युत्थानमाप्नोति तदा संसारजं भयम्‌ ॥२७ | 
यदि विद्वत्समाधाना दरतः संसारविस्मृतिम्‌। . | 
यदा व्युत्थान माप्नोति बाधितत्वा द्विभेति न॥२० | 
इसी तरह मूढसमाधि से संसार की विस्मृति झि 
अमान हो जाने पर फिर जब कभी व्युत्थानावस्था आती है, त्र: 
फिर संसार का ( सुखदुःखादि रूप) भय उनको पूवैवत्‌ हो ह| 
जाता है, परन्तु यदि किसी को ज्ञानपूवेक समाधि से संसारह | 
विस्मरति होती दै तब तो व्युत्थानावस्था आने पर (किंवा प 
संस्कारवश प्रपंच की प्रतीति होने पर) भी असत्वनिश्चव ३. 
कारण फिर वह ( सुखदुःखरूप ) भय को प्राप्त नहीं होता। 
यादि विसरणादेव युक्ति भवति देहिनः। 
| सुषुप्ति जायते नित्यं तया युक्तो न किं भवेत्‌ ॥२९। 
[ यदि ज्ञान के बिना केवळ संसार को भूल जाने मात्र से को 
सुक्त हो सकता तब तो साधारण लोग भी सुषुप्तिकाल सें निशी 
:. संसार को भूल जाते हे, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती! 
i तस्मात्ञरीया सवासा युत्तमा च विलक्षणा। | 
षडप्यवस्था एतस्याः कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥३१ 
इसलिये तुरीयावस्था इन सब अवस्थाओं से श्रेष्ठ भीर 
. ओर विलक्षण भी है। पूब की छओं अवस्थायें तो इस अवल 
* के पासिंग भी नहीं हें। . क 
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अवस्थाव्यवस्था १७५ 


आब्रह्मकल्पं गरुडो यदि धाचेत्सवेगतः। :- | 

न चाप्नोति तथाप्येनं दूरादद्रतरेव सा ॥३१॥ 
श्रद्धा यद्यस्ति वेदान्ते तीव्रा यदि मुमुक्षुता । 
च्यानाम्यास स्तथा गाढः सर्वत्र सुलभे सा ॥३२॥ 
| (श्रद्धा आदि साधनों के बिना तो) द्रुतगामी गरुड यदि 
| अपने पूरे वेग से त्रह्मकल्पपयेन्त लम्बे काळ तक भी (इस अव- 
।| | खाको प्राप्त करने के लिये) दौड लगाये तो भी यह तुरीयावस्था 
| उसे ग्राप्त नहीं हो सकती । यहद तो इतने परिश्रम के बाद 
| भीअभी तक दूर से भी दूर बनी रहती हे । परन्तु यदि किसी 
| पुरुष को वेदान्तों में श्रद्धा हो, तीव्र सुसुक्षा हो, ध्यान का गाढ़ 
| अभ्यास हो, तब तो यह अवस्था सब जगह सुलभ हो जाती है। 
मृत्युर्मूच्छा सुषुसिश्च न तपस्तेन निष्फलाः । 
रूढमूढसमाधानं तप उग्रं महाफलम्‌ ॥३३॥ 
| स्युः मूच्छो तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थायें तप नहीं हें 
| इसलिये ये तीनों अवस्थाये तो अत्यन्त निष्फळ मानी गई है । 
| सांसारिक फळ चाहनेवाळे लोग जब मूढसमाघि को सिद्ध कर 
ह | उतै ६ तब उसका महाफल प्राप्त होता है, उससे राज्यादि भी 
॥ | आप्त हो सकते हैं। इस मूढसमाधान को उग्र अवस्थाओ में माना 
{ | गया हे क्योंकि उससे शाप देने किंवा अनुप्रह करने का सामध्ये 
| र हो जाता है (इसलिये वह मुसुक्षुओं के काम की 


| विद्या विद्वत्समाधिस्तु तेन मोक्षप्रदो हि सः । 
व| के मेवंरूपा व्यवय्थितिः ॥३४॥ 
1] | र जानी छ की समाधि तुयो तों ज्ञानरूप ही है, ज्ञाचरूप _ 
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१७६ . बोघसार 











होने से ही वह मोक्ष सरीखा उत्तम फल देने सें समथ हो ३ 
है (सुसुक्षओं को तो इसी का आदर करना चाहिये) | २ 
अवस्थाओं की मयादा को हमने खोलकर दिखा दिया है। ' 
सप्तावस्था इमाः सन्ति चित्तस्यैव चितेस्तु न | 
अवस्थाभवनं चित्त मवस्थासाक्षिणी तु चित्‌ [२१ 
उपर्युक्त सातां अवस्थायें अन्तःकरणं की ही अव 
सब अवस्थाओं के साक्षी चिन्मात्र आत्मा से इन अब्र 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं हे । क्योंकि इन अवजाओं; 
निवासभवन चित्त ही है चैतन्य तो (दीपक की तरह) 
अवस्थाओं का साक्षिमात्र है । 
अवस्थानां व्यवस्थेयं यदि भूयो विभाव्यते। _ 
अवस्थानां. तदा साक्षी साक्षा त्प्त्यक्षमीक्षते ॥३॥ 
उक्त अवस्थाओं को मयोदा को यदि वार बार विचारा जार 


इन जाग्रदादि अवस्थाओं का साक्षी प्रत्यक्ष दीखने ळग 
अवस्थाव्यवस्थार्थप्रकादाः पंचदरा 

















अथ मुनीन्द्रदिनचया 


विचित्राक्षरविन्यासैः पतित्रार्थकथारसेः । . 
पावयामि निजां वाणीं झुनीन्द्रदिनचर्यया ॥१॥ 
अब में विचित्र अक्षरों से युक्त पवित्र कथाओं से 
मुनीन्द्र लोगों की दिनचयो के वर्णन के मिष से अपनी वाण 
पवित्र करता हू । 
गौरी. महेश्वर; ग्राह चिदानन्दमयीं स्थितिम्‌ | 
`  बदांमि. तन्मतच्छायां दिनचयांपदेशतः ॥२॥ | 


(| 
1 


झोचनिर्णयार्थप्रकाशः ` १७७ 


महादेव ने पावेती.से चिदानन्दमयी स्थिति का वर्णन किया 
है। मुनीन्द्र लोगों की दिनचयो (आचार ) के वणेन करने का 
मिष ढेकर में भी अव उसी का अंशतः वर्णन करूँगा। 
| यसिन्‌ जागरणे प्राप्त पुनर्निद्रा न जायते । 
॥| सुमङ्गल गुनीन्द्राणां ग्रातजागरणं हि तत्‌ ॥३॥ 
| मुनि छोगों का प्रभात जागरण तो वही कहाता हे जिस | 
जागरण के एक बार उदय हो जाने पर फिर (आत्मविस्मरण- 
रूपी ) निद्रा का कभी उदय ही नहीं होता । जिसके आने पर 
कि मुनि लोगों को मोक्षरूपी मंगल प्राप्त हो जाता है । 
चैतन्य सूये के उदय होने पर .“में“ही ब्रह्म हूं? इस वृत्ति 
|. का उदय हो जाना ही मुनि लोगों का प्रभातकाळ का जागरण . 
७. होता हे ॥ यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि 
| यन्ति, यो जागार तमयं सोम आह-_तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। ब्रह्म 
विद्यानामक पर जागरणरूपी महासाग्य जिसको प्राप्त होता है 
ऋचायें उसकी कामना करती हें, साम उसकी स्तुति करते हे 
ओर सोम भी उसके सख्य में अपना सौभाग्य समझता है । 
इति जागरणार्थप्रकाशः | | 


नह > 
= 











| अथ शोचनिर्णयार्थप्रकाशः 

ह, . देदेन्द्रियमनःग्राणबुद्धचहंकारचेतसि। | 

. अशुचावात्मभावोसा वशुचित्वस्य कारणम्‌ ॥१॥ _ 
| दद, इन्द्रिय, सन, प्राण, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त आदि 
| अशुचि पदार्थो को आत्मा मान लिया जाता है, तब इस परम 

. : क्र सुद ज में अशुद्धता उत्पन्न हो जाती दै । 
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साक्षित्व भावनातोये स्तथा वैराग्यमृत्स्नया § 
गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुयादतन्द्रितः ॥श] | 
साझ्ित्वमावनारूपी जछों से तथा चैराम्यरूपी मिटली 
विषयवासनरूपी गन्ध और छेप को हटानेवाळा शोच साव; 
होकर करेना चाहिये । द्‌ । 
मुनि को (भी) बड़ी सावधानता से देहादि पदार्थ के सह 
अपने अखण्ड सच्चिदानन्द आत्मा का निरन्तर अनुसन्धान 
रहना चाहिये कि मैं तो इन देहादियों का प्रकाशक हूँ, इनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इसीको साक्षित्व भावना कहते है कु 
की शुद्धि के लिये तो ऐसे ही जळ की आवश्यकता हे । क्य 
इसीसे सम्पूर्ण मळ घुळ जाते हें. । इसीप्रकार देहादि अक 
पदार्थों में प्रतिक्षण अपने वैराग्य को जगाते रहना चाहिये |! 
वैराग्यरूपी मिट्टी से मांजन पर अनादिकाळ की विषयवासक 
जोकि मळगंध की तरह चित्त में बस गयी हें. निवृत्त हो जाग 
र एवं विधेन विधिना यत्सर्व मंगलाजनम्‌ | | 
'. तदेव झनीन्द्राणां प्रातः शौच विड 
3 उस ज्ञानी का प्रातः शौच भी कुछ विचित्र दी शग 
चह तो ऊपर कही विधि से सब भेदभाव को भूलकर १ 
सबोनुगत सवोनुस्यूत ब्रहम के ही दशेन करता दे (यही 
मंगलाजन कहाता दै) यही सुनि लोगों का विशुद्धि ९ | 
प्रातः शौच कद्दाता हे ।; | 
ज्ञानयोगग्रसन्नानां मुम्न॒क्षा मुखमुच्यते । है | 
ह श्रद्धाजलेन तच्छुद्धि मुखप्रक्षाठनं हि तत्‌ द | 
2; वैराग्यपूवेक ज्ञान योगाभ्यास से ही प्रसन्न रई | 
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प्रातःस्मरणम्‌ . १७९ 


लोगों का मुख तो सुसुक्षा होती है , श्रद्धारूपी जळ की सहायता 


| मे इस मुमुक्षारूपी सुख को वे बार वार धोते रहते हें (जिसका 





मावतः यह परिणाम होता है कि उस मुमुक्षा में से घुलते 
धुळते मोक्ष ही शेष रह जाता हे। श्रद्धापूवेक विचारादि करते करते 
मोधेच्छा में से इच्छा के निवृत्त होजाने पर उन्हें अपने नित्यः 
मुक्तत्व का निश्चय दो जाता है) यही ज्ञानियों का मुखप्रक्षाळन 


कहाता है । हि 
इति शोचनिणयार्थप्रकाशः 


अथ प्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्मरन्ति झुनयो देवस्य सवितुर्महः | 
वरेण्यं तद्धियः साक्षि तदेवास्मीति संततम्‌ ॥१॥ 


ये पंचम्याद्यारूढ सुनि लोग तो ज्ञान का उषःकाल होने पर 


(जब कि इनको ज्ञानसूये की लालिमा दिखाई दने को होती है तब) 
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'ह «, 


९, निरन्तर इसी ज्ञानगायत्री का स्मरण किया करते हें, इस संपूर्ण 
जगतूप्रपंच के कारण बने हुए, स्वयंप्रकाशमान देव का, वेदावि 


में वर्णित वरण करने योग्य सुखस्वरूप वह तेज ( जिसके लिये 


| भतिक्षण छाछायित रहते हुए भी समस्त प्राणी दुभोग्यवश उसे नहीं 
| जान पाते, जो कि समष्टि तथा सम्पूण व्यष्टि बुद्धियों का एकमात्र 
क साक्षी है ) वह में ही तो हूँ। 


` अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जांग्रत्स्वभससुषुप्तिपु । 
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवाहमह हि तत ॥२॥ 
जाम्रतू , स्वप्न तथा सुषुप्ति में अन्वयव्यतिरेक से जो एक 
ज्ञान सिद्ध होता है बद्दी (सवोलुगत) ज्ञान में हैँ, में दी 
न हूँ । 7 
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१८० बोधसारः 


तात्पर्य यह है कि जागरण का ज्ञान, स्वप्न का ज्ञान . 
. सुषुप्ति का ज्ञान इनमें से जागरण, स्वप्न तथा सुपुप्तिरुपी 
उपाधियों को निकाल दिया जाय तो केवल ज्ञान ही शेष ह 
'है । जागरणज्ञान होते समय स्वप्न तथा सुपुप्ति का ज्ञानू 
होता, स्तप्नज्ञानकाळ में जागरण तथा सुषुप्ति के ज्ञान 
होते। परन्तु ज्ञान तो सदा ही रहता है। जागरण आहि 
स्थायें आती जाती रहती हँ, ज्ञान तो समान रूप से बना रहता 
ज्ञान में स्वभावतः कोई भेद नहीं हे। सब कालों में रहको 
इसी ज्ञान को “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म” इस श्रुति में 
कहा है, यही अनन्त ज्ञान “में हॅ” परन्तु अपने अवि 
देहो को साथ लेकर चिदाभास बन रहा हू । यदि म ज्ञारसह 
इन अवस्थाओं का मध्यवर्ती न होता तो इन जड 
का प्रकाश दी कैसे हो पाता ? इन तीनों अवस्थाओं के 
रहने पर भी माळा के पुष्पों में सूत्र की तरह जो एक केवढ 
अनुगत हो रहा हे वही अनुगत ज्ञान में हूँ, में ही तो वहा 
हुँ ॥. (ज्ञान के अतिरिक्त मेरा और रूप ही क्या है!) 


ज्ञानाज्ञाने तद्विषयौ तंदइंकार एव च। 
ग्रकाइयन्ते येन भूम्रा तदह ह्यहमेव तत्‌ ॥२॥ 
ज्ञान तथा अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान के विषय तया | 
, विषयोका अहङ्कार ये सब पदार्थ जिस भूसा चेतन्य 
` १ शित हो रहे हे वही में हूँ, में ही वह हूँ । 
दीपक की अखण्डज्योति की तरह आताच्योि 
-सवेत्र तथा. सर्वेरूप होकर विद्यमान दै। सत्र स | 
उसमें कभी कभी विषमता प्रतीत होने लगती दे 





५ ५ 1 
ध 
10 
डोळ! ॥ 
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आत्मज्योति की चुम्बक पत्थर की सी निश्चेष्ट सहायता से 
| आन और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान के विषय, तथा ज्ञान और 
` अज्ञान के (में ज्ञानी हूँ म अज्ञानी इस प्रकार के) अहंकार प्रतीत 
होने ळगते हें । ये जिस व्यापक चैतन्य से प्रकाशित होते हें 
बह तो में हूँ दी, और में ही वह हूँ । तात्पये यह हे कि--एक 
क्षण ऐसा होता है कि इमें वाह्य विषय का ज्ञान होता है, एक 
क्षण ऐसा होता हे कि हमें किसी बाह्य पदार्थ का ज्ञान नहीं रहता 
इन ज्ञान और अज्ञान की दोनों अवस्थाआं का प्रकाश (भान, 
या प्रतीति कुछ भी कहो) केवळ आत्मज्योति की ही सहायता 
से हो रहा है । इतना ही नहीं, ज्ञान ओर अज्ञान की इन दोनों 
| अवस्थाओं के बीच में एक क्षण भर ऐसा समय भी रहता हे 
या जब कि हमें ज्ञान किंवा अज्ञान कुछ भी नहीं रहता। वह 
| ज्ञानाज्ञान की सन्धि कहाती है । उस समय क्या आत्म- 
ह ज्योति बुझ जाती है ? नहीं, उस समय भी आत्मज्योति रहती 
ह ही है । उसी ने तो उस सन्धि को भी प्रकाशित किया है । 
| इसी प्रकार ज्ञाताज्ञात विषय तथा इनकी सन्धि, ज्ञानाज्ञान का 
अहंकार तथा इनकी सन्धि को जो व्यापक चेतन्य प्रकाशित 
कर रहा है, वही में हूँ । ध्यान देने योग्य बात यह दै 
कि--वह चैतन्य जब समष्टि अह बनता है तब तो उससे सकळ 
जगत्‌ का प्रकाश होने लगता है, व्यष्टि अहं बनने पर वही 
केवळ अहंकारादि को प्रकाशित कर सकता दै । इस प्रकार 
` | उपाधियाँ के भेद से इतना सा भेद प्रतीत होने पर भी प्रकाशः ` 
|| कता तो दोनों में समान ही है, वह दोनों में अडुगत हे । उपाधि 
| फो त्याग कर दें तो उपहित दोनों ज्ञान एक दी हैँ। वही ज्ञान 


` दु 
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विश्वश्न तेजसः ग्राज्ञो नास्म्यहं सत्खरुपत; | 
यतस्ते तु ग्रकाइयन्ते तदहं नासि चेतरत्‌ ॥४॥ 














नं तो मैं विश्व हूँ, न में तेजस हूँ, न में प्राज हूँ। रे, 

सब असत्‌ पदाथे हैं। ये आज हें कछ को नष्ट हो जागे | 
में तो सत्खरूप हूँ। में सदा इसी रूप में बना रा] 
ये तीनों जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वही में हूँ । इन प्रा 
पदार्थों में से तो में कोई सा भी नहीं हूँ । 
 जाग्रतकाल में स्थूळ देह के साथ तादात्म्य करने परम 
विश्वं कहा जाता हे, खप्नकाल में लिंगशरीर के साथ तावल 
करने से तेजस कहा जाता है, सुषुप्तिकाल में अज्ञान के पा! 
तादात्म्य हो जाने पर प्राज्ञ कद्दा जाता है, परन्तु में विश्व, तेस! 
किंवा प्राज्ञ कुछ भी नहीं हू । देखो जाम्रतकाल में तेजस त! 
प्राज्ञ नहीं होते परन्तु में रहता हूँ। खप्नकाल में विश्वत 
प्राज्ञ नहीं होते में फिर भी होता हूँ । सुषुप्तिकाळ में विद्र 
८ तजस नहीं होते में तो वहां भी रहता हूँ। में तो इन 
„' अवस्थाओं के संधिकाल में भी रहता हूँ । जब कि यें 
» हरी अवस्थायें नहीं होतीं उस समय मुझको “तुरीय” कहा जाता 
ये विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ जिस निर्विकार चैतन्य के प्रका] 

से प्रकाशित हो रहे हैं वही में हूँ। में विश्व, तैजस तथा ग्रा 
वैश्वानर हिरिण्यगभे तथा ईश्वर, व्यष्टि स्थूळ लिंग तथा कर| 
समष्टि स्थूळ लिंग तथा कारण कुछ भी नहीं हूँ।. देखो येस | 

ही पदाथे आने जाने वाळे किंवा काळ पाकर नष्ट हो जाने १| 

हैं। आत्म-ज्योति कभी बुझने वाली वस्तु नहीं है। १६ 

नित्य निर्विकार व्यापक सचिदानन्दैकरस है, वही मे £| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 





स्नानकालनिर्णयः १८३ 


्चानाज्ञानम्रपंचेऽसि ञ्ज्ञानाज्ञानेन नाशिते । 
यत्सच्छिष्टं परं रह्म यह तन्नेतरत्सरेत्‌ ॥५॥ 
ज्ञान और अज्ञानमय यह प्रपंच जब ( सुन्दोपसुन्दन्याय 
से) ज्ञान और अज्ञान से (आपस में ही) सार काट डाळा 
जायगा, तो जो सत्पदार्थ शेष रहेगा बही परब्रह्म नामक तत्त्व 
होगा । : वही परन्रह्म तत्त्व मं हू । में उस तत्त्व से भिन्न नहीं 
हु । यह बात सदा ही याद रखने की है । 
मुझ चैतन्य से प्रकाश पानेवाला यह्‌ प्रपंच स्वभाव से 
दो रूप धारण किया करता है। पहले को ज्ञान तथा दूसरे. 
को अज्ञान कहते हें । जाग्रत्‌ तथा खप्न में तो यह प्रपंच 
ज्ञानरूप हो जाता हे तथा सुषुप्तिकाळ आते ही अज्ञानः 
रुप को धारण कर लेता है। जिस समय हमें ज्ञान होता 
(अथात्‌ जब हम जाग्रत्‌ या स्वप्नावस्था में विषयों का 
दशन कर रहे होते हैं) तब वह ज्ञान उस सुषुप्ति काल के 
' अज्ञानप्रपंच को नष्ट कर देता हे । इसके विपरीत जब इस 
अज्ञान होता है (अर्थात्‌ जब हम घोर निद्रा में पड़े होते दे) 
तब वह अज्ञान हमारे जाग्रत्‌ तथा स्वप्नकाल के ज्ञानप्रपच को 
नष्ट कर डालता हे उस समय जो सतू (त्रिकाळ में भी बाधित 
न दोनेवाळा) तत्व शेष रह जाता है उसे ही परब्रह्म कहते है, 
| बही मं हू। उस कूटस्थ चैतन्य से भिन्न में कुछ भी नहीं हू 
॥ यही अनुसन्धान करता रहे । 
| £ अथ ख्नानकाळनिणंयः । 
| अरुणकिरणग्रस्तां प्राची मवलोक्य खायादिति खानम्‌ ॥१॥ 
| वोधायन स्मृति में कहा है कि--प्राची दिशा में जब कुछ 





[ 2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१८४ बोधसारः 





कुछ प्रकाश चसकने ळगे तब खान करना चाहिये । 
तथाहि-- 
नव्यन्त्यां मोहनिद्राया मन्धकारे गलत्यथ। 
आरोहति विचाराद्रिशिखरे ज्ञानभास्करे॥२॥ 

दिक्षु किश्चित्मकाशासु दिङ्मोहे गलिते सति। | 
संदेहकौशिके नष्टे जाते प्रागरुणोदये॥३॥। | ` 
अब मुनियो के खान का समय बताया जाता है 

को भुलाकर प्रपंचरूपी सुपना दिखानेवाळी ) अज्ञाननिद्र 
नष्ट हो जाय, (आत्मदशन को रोक रखनेवाला अज्ञान 
अन्धकार भी जब नष्ट होने को तत्पर हो, ज्ञानरूपी सूई श 
इढ विचाररूपी उद्य पवेत पर चढ़ने की तैयारी कर राह! 
जब ( अन्तःकरण की वृत्तिरूपी) दिशाओं में कुछ कुछ गर 
स्फूर्तिर्पी अछोकिक प्रकाश की झलक दिखाई पड़ने ले 
दिग्श्रम (दिशाओं के होने का भ्रम) भी जब नष्ट होगे 
उद्यत हो रहा हो (में देह से भिन्न हूँ किंवा अभिन्न हूँ! हि 
होने पर भी सविकार हूँ किंवा निर्विकार हूँ? निर्विकार 
पर भी में ब्रहम से भिन्न हूँ किंबा अभिन्न हूँ? आत्मविश! 

इत्यादि) सन्देहरूपी अन्धकारविहारी तथा अमगंलरूप 
जब कहीं जा छिपे हों, तब चित्सूर्योद्य से प्रथमकाल मे प _ 
अकरण में बताई हुई स्रानविधि को करे । , 
[ अथ खाननिर्णय नर 
ज्ञानगंगाहदे शुद्धे मभ्ोनखशिखावधि।. |; 


यः खाति मूलमंत्रेण सर्वदैव स निर्मल! ॥१॥ | ' 
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| निरन्तर बहनेवाळी ज्ञानरूपी गंगा के निर्विकल्प समाधि- 
॥ रुपी हृद में नखशिख समेत ऐसी डुबकी छगानी चाहिये कि 
| नष्ट हो जाय, जगत्‌ के मूळ का निर्देश करनेवाले 
| (ओम्‌, सोह, किंवा अहं ब्रह्मास्मि इन) मूलमन्त्रा का चिंतन करते 
| हुए जो महापुरुष ऐसा (आत्मानुसन्धानरूपी) स्नान करता 
| है वह तो सदा ही निमेल है । 
| अथ वस्रधारणम्‌ 
अथ भक्तिप्रसादाख्ये परिधायांशुके मुनि! । 
यत्रोदयः सेव पूर्वा काष्ठा तस्याश्च सन्युखः ॥१॥ 
उपयुक्त प्रकार का ख़ान करने के पश्चात्‌ मुनि भक्ति 
| (आत्मविषयक प्रेम) तथा प्रसाद ( चित्त की स्थिरता ) नाम के 
१| दो कपड़े पहन कर जिस किसी वृत्ति में ( चेतन्यरूपी सूये का) 
| उदय हो अर्थात्‌ जिस वृत्ति में चिन्मात्रखरूप आत्मा के दर्शन 
* हों उसी वृत्ति को पूवेदिशा समझे । मुनि को उचित है कि उस 
| पवित्र वृत्ति की ओर को ही अपना ध्यानरूपी मुख फेर दे । 
अथ पवित्रादि धारणनिणयः 
पवित्राः सक्ष्मशास्रार्था स्तीक्ष्णाग्रा हरिताश्च ये । 
शातना कुत्सितस्येते कुशा इति निरूपिताः ॥१॥ 
है या अज्ञान तथा संशयादि को हटाने में समरथ, होने से ' 
| ति) अज्ञान को वेधन करने में समथ होने तक पहुंचने के 
| की तीक्ष्णाम्र वाळे हरित कुशाओं की तरह पा ही नये रूप 
|| स बुद्धि में स्फुरित होने वाळे, अशुभ संसाररूपी बन्ध को 
| शाने वाले शास्त्रों के गम्भीर तात्पयेरूपी ये शास्त्रा ही इस 
| दिनचयो के असली कुशा कहाते हैं। 
८ २४ £ 
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तत्पवित्रकरो भूत्वा मुनि; सव्येन वत्मना| 
` वेदान्तसरत्र यत्त्र यस्याथव शिखा शिखा |२| : 
जिज्ञासा दीर्घतिलको त्रह्मकम समारभेत्‌ । 
उन (शास्त्राथेरूपी ) कुशाओं से अपने (सांख्ययोग नए 
दोनों हाथों को ( बेदान्तानुकूळ ) पवित्र करके, ( देव| 
सव्य पद्धति से वेदान्तसूत्ररूपी यज्ञोपवीत को धारण क्ले 
अथव शीषे आदि गुह्य मंत्र ही उस ज्ञानी की शिखा कहे स! 
हें । अर्थात्‌ उन गुह्य मन्त्रों का पाठरूपी शिखाबन्धन श्र 
ज्ञानी पुरुष को जिज्ञासारूपी लम्बा तिलक भी लगाना चाहि 
इतना करने के अनन्तर (स्मृति में बताये 'ब्रह्मापंणम्‌ तरह 
आदि पद्धति से) ब्रह्मकमे को प्रारम्भ कर दे । | 


अथाचमननिर्णयः 
जड करतले कृत्वा सञ्चुद्रमिव कुभजः । 
यदाचमति योगीन्द्र स्तदाचमन मुत्तमम्‌ ॥१॥ 
अब योगीन्द्रो की आचमनचिधि बतायी जाती है- | 
. जिस प्रकार अगस्त्य सुनि ने इतने बड़े समुद्र का आपर 
कर डाला था इसी प्रकार इस जडप्रपंच को आचमनीय 
की तरह (आत्मानात्मविवेकरूपी) हथेली पर रखकर ४ 
आचमन कर लिया जाय (अर्थात्‌ इस जड जगत्‌ को अप 
अभिन्न समझकर अपने में ही लय कर दिया जाय) तर्ष | 
ळय चिन्तन के द्वारा केवळ स्वयं ही शेष रहा जाय । ^| . 
दञ्यमान जड संसार का कोई भी चिन्ह शेष न रई" | | 











यही योगीन्द्र का उत्तम आचमन हो । 
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अथ प्रातःसन्ध्यानिर्णयः - 
अब झुनियों का उपयोगी प्रातःसन्ध्या निणेय कथन 
करते हे | 
अथोपयुक्तः क्रियते प्रातःसं्याविनिर्णयः । 
मनोजन्म जगञ्जन्स मनोनाशो जगल्लयः ॥१॥ 
तस्योन्मेषनिमेषाभ्या मुद्यम्रलयो यतः । 
मन का जन्म ही जगत्‌ का जन्म हे एवं मन का नाश ही 
जगत्‌ का लय होना है, क्योंकि मन के उन्मेष (संकल्प) और 
निमेष (संकल्पों से विमुखता) से ही जगत्‌ के उत्पत्ति और 
प्रख्य होते रहते हैं । | 
समाध्यभ्यासशीलस्य पूर्वसस्कारकारणात. ॥२॥ 
यदुत्थान समाधानात्‌ ससंधिः संधिरत्रहि । 
| समाधि (मन की उत्पत्ति ओर मनोनाश के प्रकाशक 
| चेतन्य के आकार का ही मन को कर देने) का अभ्यास करने 
| पाठ पुरुष का जब कि पहले संस्कारों की प्रबळता के कारण 
| समाधि से व्युत््यान हो जाता है। (अथीत्‌ जब आत्मनिरी- 
| क्षण बन्द होकर प्रपंच की स्फूर्ति [प्रतीति] होने लगती है) 
| यही इस दिनचयो में (मनोळ्य और मनोजन्म की किंवा प्रपंच 
¢] प तथा प्रपंच के जन्म की) सन्धि होती हे मुनि लोगों को. 
¦ उस समय में सन्ध्या का अनुष्ठान करना चाहिए | 
| तत्रापि ग्रासततस्वानां गुरूणामुपदेशतः । 
`` खण्डित नाचुसन्धान सा सन्ध्ये त्युच्यते बुधैः ॥ 
। ञे अनुभवी शुरुओं के उपदेश से आत्मतत्व का दशन कर 
| ने वाळे छोगों का जब समाधि से व्युथान हो जाय, तब भी 





A (CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८८ । बोधसार 





जब कि आत्मस्वरूप की स्फूर्ति बन्द नहीं हो तो इसी को 
लोग मुनिया की सन्ध्या कहते द्‌ । 


अथ प्राणायामनिणयः 


शरीराभ्यन्तरो वायुः प्राणापान इतीरितः | 


स एव गतिमेदेन संज्ञादशकमागतः ॥१॥ । 

शरीर के अन्दर का वायु प्राण तथा अपान कहाता है प 

. गतिमेद से उसी वायु के (प्राण, अपान, व्यान, उदान, सक 

नाग, कूमे, ककळ, देवदत्त तथा धनंजय ये) दृश नाम हो गे 
 उऊध्वाधोगतिञ्ुख्यं द्विरूपं तस्य गतिद्वयम्‌ । 

ऊर्ध्वं गच्छन्‌ भवेत्‌ प्राण स्त्वपानः स्याद्घश्चल॥। 

उस प्राण की दो गति ही मुख्य हैं एक उध्वेगति स 

` अधोगति । ऊपर (अन्दर) को जाता हुआ वह प्राण कहब! 
तथा नीचे बाहर को जाता हुआ अपान हो जाता है। 


` अपानः कषेति प्राणं प्राणोऽपानं च कर्षति। 
अनयोः शृंखला देहे तेन जीवो न निश्चलः ॥९ | 

( आरा खेंचने वाळे दो काष्ठ शिल्पियों के समान )४ 

` को तो अपान खींचता है तथा अपान को प्राणनामक ४ 
खींचता रहता है । इस . देह में इन दोनों की पण 
श्रृंखला (के समान एक म्रन्थि) ळग रही है इसी के काण 
जीव कभी निश्चळ नहीं हो पाता हे । (अभ्यास के गाए 
मळा को नष्ट कर डालने से ही जीव निश्चळ हो सरका | 


इसी से चित्त की स्थिरता के लिये प्राणापान को रोकना अर 
होता दे) ।£ ७ 
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चले वाते चलं चित्त, निश्चले निश्चलं भवेत । 
चित्ते चले चल; प्राणो, निचले निश्चलो भवेत्‌ ॥४॥ 
जब प्राण चढता है तो चित्त चंचल हो जाता है। प्राण के 
| निश्चल हो जाने पर चित्त स्वयमेव निश्चल हो जाता है। दूसरे कहते . 
हैं कि काम क्रोधादि के समय चित्त में जब संकल्प विकल्प 
उठने छगते हें तब प्राण भी चंचळ हो जाता ( अर्थात्‌ तीब्रगति 
से चलने लगता) है तथा मन के निश्चळ हो जाने पर ( जब कि 
बह अपने संकल्प विकल्पों को छोड़कर स्थिर हो जाता है तब) 
प्राण खयं ही निश्चळ हो जाता हे । | 
कञ्चित्‌ प्राणजयेनेव मनोनिश्वलतां भजेत्‌, 
कश्चित्‌ मनोजयेनेव ग्राणनिश्चलतां भजेत्‌ ॥५॥ 
काश्रिद्‌ दयजयेनेव मनोनिश्चलतां भजेत्‌, 
इति योगगतिज्ञानां त्रिविधा योगिनां गतिः ॥६॥ 
किन्ही (हठयोगियाँ) के विचार में प्राण को बश में करने से 
ही मन की निश्चलता हो जाती है। किन्हीं (सांख्य तथा पातंजल) 
के मतानुसार अन्तःकरण को जीत लेने से ही प्राण निश्चळ हो 
जाता है । किन्हीं ( राजयोगियों वेदान्तियाँ ) के मतानुसार तो 
आण तथा मन दोनों ही को जीतने से मन ( ५६७ 52 में) 
निश्चळ हो जाता है, इस प्रकार योग की गति को: 
योगियों के साधन तीन प्रकार के देखे जाते हैं। 


ग्राणद्वारा मनः साध्यं मत हि हठयोगिनाम्‌ । 
सनसेव मनः साध्य मिति विज्ञानयोगिनाम्‌ ॥७॥ 


प्राणायाम के द्वारा मन को स्वाधीन करना चाहिये ऐसा मत 
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हठयोगियों का है । पातंजळ तथा सांख्य तो ऐसा मारते 
( मन के दो अंश हें एक विवेकरूप दूसरा संकल्पा 
उनमें ) विवेकरूप मनोंश की सहायता से संकर 
सनाँश को वश में कर लिया जाय | 
(हठयोगियाँ का तात्पये यह है कि केवळ विवेक से 
स्थिरता नहीं हो सकती, किन्तु प्राणावरोध से ही मन नि 
सकता है । मन की स्थिरता केवल हठयोगी ही कर सक्ने || 
इसके विपरीत सांख्य तथा योग का आव यह है कि-_ 
प्राणायाम से यदि प्राण को वश में कर के मन को रोक भी हि 
जायगा तो भी मूढमन बीजरूप से शेष रह ही जायगा। ई 
कि सुषुमि किंवा सूच्छो में शेष रह जाता है। इसहियेए 
सनोळ्य कर लेना कोई पुरुषार्थ नहीं होगा । किन्तु क्ति 
करते करते जब मन्तव्य पदार्थे पूरी तरह मिथ्या प्रतीक. 
गग तब मन स्वतः ही शिथिळ होकर लीन हो जायगा। है| | 
मनोल्य को ही पुरुषार्थ कहा जा सकता है क्योंकि इसपर . 
` लीन हुआ मन फिर उत्पन्न नहीं होगा) । ह. 
र 





मन;प्राणद्वययुज स्ते तु श्रेष्ठतराः स्मृताः । | 
चेच्छुष्कहठिनो मूढा स्ते भण्डा न तु योगिन! || ` 
जो तो मन तथा प्राण दोनों को ही (लय चिन्तन के॥। 
सवे कारण) आत्मा में ढीन कर लेते हें वे (राजयोगी) है 
में श्रेष्ठ योगी कहाते हें । शुष्क हठी (शुरु से योगविध 
सीखे बिना पुस्तकें देखकर किंवा किसी योगविद्या को न 
वाळेसे ही कुछ सुनकर जो लोग हठयोग का अभ्यास 
वे ) छोय तो योगविद्या के विदूषक हें योगी नदीं! 


| 
a 
| 
| 





| 
| 
| 
। 
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॥ ते लर्घयोगिनः प्रोक्ताः क्ुद्रासेद्धयथयोगिनः । 

॥॥ अपने गुरु से हठयोग की दीक्षा लेकर भी जो लोग केवळ 
१) परकायप्रवेश आकाशगमन तथा अन्तथीन आदि शुद्र सिद्धियाँ 
॥ क्षे लिये योगसाधन करते हैं वे लोग अधेयोगी कहाते हैं । 


| पिङ्गरेडा सुषुम्णा च गरुख्या स्तिस्न स्तु नाडिषु ॥९॥ 
|| इडा वामा पिङ्गलान्या सुषुम्णा मध्यवतिनी । 

| वामदक्षिणमार्गेण सदा चहति मारुतः ॥१०॥ 

यदा द्वावपि रुध्येते ्राणमागों सुयोगिना । 

| तदान्यत्‌ सर्पवत्‌ ग्राणो रन्ध्र माविशति खयम्‌ ॥११॥ 
(देह की बहत्तर हज़ार) नाडियों में इडा, पिङ्गला तथा सुषु- 
। म्णा ये तीनों मुख्य नाडियें हें। वामभाग में रहनेवाळी इडा ' 
| या ( चन्द्र नाडी ) कहाती हें दाहिने भाग में रहने वाळी नाडी 
| पिङ्गळा ( सूये नाडी ) कहाती हे तथा मध्यभाग में रहने वाळी 
| नाडी को सुषुम्ना (किंवा र्म [मोक्ष] नाडी ) कहते हें ॥ शरीर _ 
॥ का वायु स्वभावतः ही वाम तथा दाहिने भाग से चला करता 
| है जब कि योगाभ्यासी अपने योगाभ्यास से प्राण के दोनों मार्गों 
|| को रोक देता है, तब सब छिद्रों के बन्द हो जाने पर 
| पढ्‌ प्राण वायु ( घबराये हुए ) सांप की तरह उन दोनों मार्गो 
| से भिन्न सुषुस्णा नामक तीसरे छिद्र में अपने आप ही प्रवेश कर 
|  स्थिता झण्डलिनी मूले जीवशक्तिरुत्तमा । ` 

| उंगुत्याप्य तया साधे सुघुम्णां प्राण आविशेत्‌ ॥१२॥ 
| भूणधार चक्र में एक सर्वोत्तम जीवशक्ति निवास करती 






2... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१९२ | बोधसारः 


हे जिस को कुण्डलिनी कहते हैं उसको उठाने के अनन्त .. 
को साथ लेकर वह प्राणवायु सुषुम्णा नाम की तह्यनाडीओं ५ 
कर जाता है | | | 
सुपुम्णावाहिनि प्राणे ब्रह्मरन्ध गते सति। 
`तत्र निश्चलतां याते मनो निश्चलतां बजेत्‌ ॥१३। || 
उस ( ब्रह्मनाडी ) सुषुम्णा में प्रवेश करने के अनन्त 
वह प्राण ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचता है, तब वहाँ पहुँचतें ही ( हई 
अलौकिक शीतलता पाने पर ) निश्चळ हो जाता है उसका 
प्रभाव होता दै कि संकल्पविकल्परूपी मन भी स्वतः ही कि 
हो जाता है । | 
जब कोई योगी पूर्वोक्त अभ्यास करता है तो प्राण 
तथा आसन आदि की गरमी से यह कुण्डलिनी शक्ति जागी 
ओर जागते ही प्राण के साथ सुषुम्णा में प्रवेश कर जाती| 
वह सुषुम्णा नाडी शरीर के वामदक्षिण भागों के बीचोंबीच हे 
त्रह्मरंध तक गई है। उसी सुषुम्णा मागे से यह शक्ति प्र 
साथ ही ब्रह्मरन्ध में पहुंच जाती है ब्रह्मरन्ध्र में परम 
निवास करते हैं यह शक्ति मूळाधार में रहती दै इस बिग. 
जब यह दोनों मिळते हैं तो इसे ही. “शिवशक्तिसमायोग #|.. 
गया हे । हठयोग से मनोलय करने की विधिं यही है। | 
मनो यदि निरुध्येत केवलं ज्ञानयोगिना। | 
ग्राणापानौ नञ्यतस्तु मनोनाशेन तत्क्षणात्‌ ॥(१| 
तस्मात्सिद्धान्त एवैको हठविज्ञानयोगिनोः। | 
सांख्ययोग प्रक्रिया से (विवेक के द्वारा) केवढ | | 
ही रोका जायगा तो मनोनाश हो जाने से प्राण तथा| 
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नामक वायु तत्क्षण ही नष्ट हो जायेगे ( निद्रा तथा मूच्छो में भी 
मनोल्य तो होता है परन्तु वहां विवेक से संकल्पविकल्परूप 
मन लीन नहीं होता इसलिये प्राणापान चलते रहते हैं) इस 
प्रकार हठयोगी तथा विज्ञानयोगी ये दोनों मनोळयःको ही साध्य 


. बताते हैं इसलिये इन दोनों का अन्तिम सिद्धान्त एक ही है । 


शास्त्रोक्तमिति विज्ञाय निर्णयं प्राणचेतसोः । 

प्राणायामं झुनिः कुया न्मनोलयसमन्वितम्‌ ॥१५॥ 

मुनियों को उचित है कि वे वेदान्त शास्त्र में कहे हुए प्राण 
तथा मन के निर्णय को जानकर प्राणावरोध भी करें, ओर साथ 


ही मनोळय का अभ्यास भी किया करें | 


केवळ प्राणायाम करने से प्राण स्थिर तो हो जाता है परन्तु 
विवेक न होने के कारण मन के बीज का नाश नहीं होता 
इसलिये मन पहले की तरह बना ही रहता है। यदि केवळ विवेक 
से मनको नष्ट कर दिया जाय और उसके दूसरे साथी प्राण को 
जीवित छोड़ दिया जाय तो भी प्राणावरोध न. होने से वह फिर 
फिर मन को उत्पन्न कर ही देता है । इसलिये मन के मैळ को 
हटाने के लिये प्राणायाम आवश्यक है । प्राणस्थैये के अनन्तर 


| उत्पन्न हुए विवेक से जो मनोळ्य होगा वही स्थायी सनोलय | 
| होगा, वैसा मनोळय ही. मोक्ष का साधक हो सकता है । यही 


इस विषय में विशेष ज्ञातव्य बात है । 
अथार्घदानम्‌. ं 
पूर्णाञ्जलिमया स्त्र्यर्धा भावनागांगवारिणा । 


सर्वपापविशुद्चर्थं प्रदेयाः कर्मसाक्षिणे ॥॥ | 
प्राणायाम के पश्चात्‌ मुनि लोगों की अधेदानविधि बताई 
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जाती दैप ब्रह्म दी “र्सोवे सः इस शुति के अनुसार 
के अघंदान में जळ होता हे । सांख्य तथा योग को ए प 
अविरोधी समझने से ही सांख्ययोगरूपी हाथों की छ 
बन जाती हे। गीता में भी कहा हे कि “एक सांख्य च | 
यः पश्यति स पश्यति? अर्थात्‌ सांख्य ओर योगको जो न 
समझ सकता हे वही तत्वज्ञानी हे । पूर्ण ब्रह्मरूपी जत 
सांख्ययोग की एकार्थतारूपी, अजलि बनाकर, भावलं 
गंगाजल से भरकर, (सवे दुःखों के मूलकारण हेतरूपी) क्ष 
पापों को हटाकर, (ब्रह्ताप्रतीतिरूपी) विशुद्धि के त्रि. 
समस्त कर्मा के साक्षी चिदादित्य को, तीन ही अधघे देने चाहि ' 
(अधिक अधे देने की कोई आवश्यकता नहीं होती)। _ 
` इद्‌ दृश्यमहं द्रष्टा प्रथमोर्घो मनीषिणाम्‌ । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या द्वितीयोधेस्ततः परः ॥१॥ | 
अहंकार से लेकर इस देह तक तथा इस देह सेला 
अनादि माया तक यह सभी संसार भेरा दृश्य दै तथा में इस 
इसका एकमात्र द्रष्टा (प्रकाशक) हूँ । ज्ञानियों का तो| | 
'पहला अधे? कहाता हे । ब्रह्म ही केवळ सत्य पदार्थे है न | 
जगत्‌ तो अवास्तव ही है, ऐसी विचारमाला ही निता] 
को दिया हुआ “दूसरा अघे? कहाता है । है 
नेदमस्त्यहमेवासि तृतीयोधेः परात्पः। | 
एवंबिधाधदानेन चिदादित्यः प्रसीदति ॥२॥ | 
शः यह दृश्य संसार वास्तव में कुछ हे ही नहीं । 
» केवल में ही में हूँ, यही ज्ञानियों का “तीसरा अधे' कह | i 
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गायत्री जपनिणयः १९५ 


चैतन्य सूर्य निर्मळ होकर चमकने लगता है (साक्षात्कार बढ्ने 
लगता है) । | 
अथ गायत्रीजपनिर्णयः 
अखण्डमण्डलाकारं देवं ज्योतिर्मयं सरन्‌ । 
उपदेशात्सदाऽऽब्ृत्ति रितिवेदान्तस्नत्रतः ॥१॥ 
तिष्ठेज़पेश्च गायत्री मष्टोत्तरशतत्रयम्‌ । 
गायन्तं त्रायते यस्राद्वायत्री तेन सा स्मृता ॥२॥ 
| सदा एकरस बिम्ब ही जिसका स्वरूप हैं ऐसे चिन्मात्रः 
|. रूप स्वयंप्रकाश आत्मा को सदा ही स्मरण करता रहे वेदान्त 
में कहा हे कि “आवृत्तिरसकदुपदेशात' जिस दिन गुरुमुख से 
आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त हो तब से लेकर नित्य ही जीवन्नह्म 
की एकता का बार बार अनुसन्धान करता ही रहे । प्रतिदिन 
तीन सौ चौबीस बार गायत्री का भी जप किया करें। यह 
गायत्री अपन गाने वाळे का त्राण करती हे । उसे (भयरूपी 
द्वेतसागर में डूबने से) बचाती है। इसीलिये गायत्री 
` कृहाती है । 


अन्तर्यामिखरूपेण सर्वधीबृत्तिनोदकम्‌ । 
सवितृमण्डले ध्येयं गायत्र्यर्थपर महः ॥२॥ 

| जो अन्तर्यामी सम्पूणे बुद्धि वृत्तियो का प्रेरक दै, जो कि 
| गायत्री का प्रतिपाद्य मुख्य अथे है जो कि सवेप्रकाशक चिन्मात्र 
| राज है उसी तेज का चिन्तन सकळ जगदुत्पादक अन्तयोमी के 
|| गिस्बरुपी मण्डळ सें करना चाहिये । (अथात्‌ उपाधियों को 
|| लाग कर उपहितमात्र में ही सदा ज्ञानी की दृष्टि रहनी चाहिये) । 
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चतुर्षिशत्यक्षरया गायत्र्या नह्मविद्यया। 
चतुर्विश्यातितच्तानां लयकुद्‌ ब्राह्मणः शुचिः || 
चौबीस अक्षरां वाली गायत्रीरूप ब्रह्मविद्या के 
सांख्य के चौबीस तत्त्वों का ळय कर देनेवाला (और इसफ्र। 
अपने आप को ही सवेबाधावशेष असंग ब्रह्म जान छेने वा] 
ब्राह्मण निमंल हो जाता है | ( ळय करने योग्य इन चो | 
तत्वों के अनुसार ही गायत्री छंद चाबीस अक्षरों का होता है| 
अथोपस्थाननिणय | 
अब गायत्री जप के अनन्तर उपस्थान का निणेय वता 
जाता है -- | 
मुनिः प्रसाये सरलौ प्रलम्बौ सपवित्रको । 
१ सांख्ययोगौ निजौ बाइ उपतिष्ठेत भास्करम्‌ ॥१॥ 
मुनि को उचित है कि (विरोधहीन सूक्ष्म शास्रतासयत्मी| 
श पवित्रां को अपने ळम्बे ( जीव त्रह्म की एकता किंवा आस 
ज्ञान पयेन्त फेल सकने वाळे ) हाथों में पहनकर, अपने साल 
योग नाम के दोनों हाथों को ( अनात्मत्याग तथा आत्मग्रहण | 
लिये) प्रथम तो पूरा फैला दे। फिर (वेदान्त में श्रद्धा केकाण| 
उन दोनों को ही सरळ किंवा शिथिळ ( ढीला ) छोड़ दे, अगो 
` उनमें विशेष प्रयत्न फिर न करे। उसके पश्चात्‌ जगात | 
. . चैतन्य सूये का अगले इलोक में कही विधि से उपस्थान ९१ 
करें। “उपतिष्ठेत भास्कर” इसका दूसरा अथे यह मी है 
“तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” उसी आत्मज्योति के प्रकाश | 
लेकर ही सूयीदि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हें । इस श्रुति ९] 
अनुसार सत्यस्वरूप चिदात्मारूपी भास्कर के समीप » | ः 
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अथीत्‌ व्यावहारिक चिदाभास की बाधा करके परमार्थभूत आत्मा 
का ही चिन्तन निम्नविधि से किया करे । 
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे । 
जगत्म्र्ूतिस्थितिनाशहेतवे ॥ 
त्रयीमयाय, भ्रिगुणात्मधारिणे । 
विरिञ्चिनारायणशंकरात्मने ॥२॥ 
सविता अर्थात्‌ माया तथा माया के कार्या को किंवा इस 
सकळ जगत्‌ को ही उत्पन्न करने वाळे, जगत्‌ के एकमात्र चक्षु 
अर्थात्‌ एकमात्र प्रकाशक, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, तथा 
प्रलय के मूळ कारण, सत्वादि तीन गुणों को धारण करने वाले, 
ब्रह्मा, विष्णु, तथा महेश के भी अन्तयामी किंवा इनके रूप सें 
यदा तदा प्रकट होने चाळे, त्रयीमय अथोत्‌ तीनों वेदों में वणि | 
ओर तीनों वेदा का उत्पादक होने से सबेज्ञत्वादि लक्षण उड | 
आत्मदेव को हमारा नमस्कार हो । 


अथ सांगहोमनिर्णयः 


- अब उपस्थान के निणेय के पश्चात्‌ होम के यज्ञशाला तथा 
` प्रायश्चित्तादि अंगों का निर्णय किया जाता है -- 
एवं समाप्य विधिना प्रातः सन्ध्याविधिं गुनि; । 
होमस्यावसरं ज्ञात्वा यज्ञशालां ततो विशेत्‌ ॥१॥. 

' इस प्रकार प्रातःकाळ की सन्ध्याविधि को समाप्त करने के 
॥| अनन्तर मुनि को उचित है कि ( जब अहन्ता ओर ममता का 
1 होने ठगे तब ) होम का सुअवसर जानकर वक्ष्यमाण 
द| "श्ञशाठा में ( आत्मपूजन के लिये ) प्रवेश करे । 
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यज्ञशाला भूमिका स्या त्ततीया तनुमानसा। | 
सव्याहोन्सव्यतः कुर्यादसव्याहानसव्यत; || 
` संचरेत तथा नेव प्रायश्चित्तीयते यथा । 
( जिस अवस्था के आने पर मनोघम संकल्प विकल, 
` रागद्वेषादि सूक्ष्म पड़ जाते हैं वह ) तनुमानसा नामक त 
भूमिका ही ज्ञानी के यज्ञ की यज्ञशाला कहाती है। (लौकिक छ 
शाळा में जाकर दक्षिण भाग में स्थापनीय होमसामग्री को रह 
भाग में रखना ओर वामभाग में रखने योग्य को वामरमा। 
रखना होता है, ऐसी सावधानी से यज्ञ करना पड़ता है 
विधिश्रेश होकर प्रायश्चित्त का भागी न बने ) इस क्ञानिया 
भी यज्ञशाळा में घुसने के बाद ज्ञानी को चाहिये कि मोश्न। 
साधन विवेकादियों को अद्वेतात्मा की तरह इष्ट समझे सू 
उनको दक्षिण स्थान में रखना कहाता है तथा जन्ममा 
गति देने वाळे यज्ञादि साधनों को ठ्वैतरूप संसार.की प्रापि 
कारण समझ कर वामभाग में रक्‍खे--अथोत्‌ उन्हे 
समझ छे। इस प्रकार द्वेत और अद्वैत के साधनों का पूणे कि 
करता हुआ योगी ऐसा आचरण करे कि ( प्रायः नेव पि 
यथा ) जिससे अधिकता से ( ज्यादातर ) चित्त के आचर] 
तरह आचरण करनेवाला न हो-जाय अर्थात्‌ प्रतिसमय इत | 
विषयक चित्त की वृत्तियें ही न करता रहे (किन्तु केवढ 
प्राप्ति क साधनों में ही प्रवृत्त रहे) । || 


अथ कर्मातिपातः स्याद्‌ दुर्गत्वाद्‌ अक्मकमण! | 


। | ©्रयशचित्विधि ज्ञात्वा तच सद्यः समाचरेत्‌|| | 
त समाधिरूपी ब्रह्मकमै के अति दुःसाध्य होने के 









i 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


प्रायश्रित्तानि १९९ 


| कभी कमोतिपात (किसी कारण से समाधि से व्युत्यान) हो जाय 
| तो प्रायश्चित्त अर्थात्‌ आगे बतायी हुई चित्त के नाश की विधि 
| को जानकर तत्क्षण ही प्रायश्चित्त करळे । उपेक्षा या देर कदापि 
| न केरे । (क्योंकि प्रमादे जम्भते माया? प्रमाद करने से अज्ञान 
॥. की बेळ बढ़ने लगती हे )। 

$| कमातिपाते प्रायश्चित्तं तत्काल मिति वचनात्प्रायश्चित्तानि॥४। 


ह | कम के विघात हो जाने पर तत्काळ ही प्रायश्चित्त करे ऐसा 
। बोधायन मुनि का वचन हे | 

रो अथ प्रायश्चित्तानि 

[ अब लौकिक प्रायश्चित्तां से विलक्षण मुनियों के प्रायश्चित्त 


| बताये जाते हे— 
क्षमयेव जयेत्‌ क्रोध सत्येनेवानृतं जयेत्‌ । . 
अश्रद्धां श्रद्धया जित्वा दाने! कृपणतां जयेत्‌ ॥५॥ 

क्रोध को क्षमा से ही जीते, अनृत को सत्य से हदी विजय 

| करे, अश्रद्धा को श्रद्धा से ही पराजित करे, तथा कृपणता को 
दान से ही परास्त कर दे। | 
. यदि क्रोध के उत्पन्न हो जाने से आत्मा की स्वाभाविक 
स्थिति का भंग हो तो उसे क्षमा से ही नाश करना चाहिये सत्य 

. से अनृतका संशोधन करना चाहिये। गुरु या वेदान्त वाक्या सं 

| पदि अभ्रद्धारुपी विन्न उत्पन्न हो तो उसे विश्वास से विजय करे । 

| ससात्रों को दान देने में उदार होकर कृपणता किंवा अनुदारता 


ध म व्ह.» ) अतिपात हो US 
| 1. को नष्ट कर । समाधिरूप त्रह्मकमे के अतिपात हो जाने पर इस _ 










| विधि 


A विधि से प्रायश्चित्त किया करे) | 
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इतीमे सेतुसामोक्ता अत्वारः सेतवो इढाः। | 
उपलक्षणमेवैतदन्यानपि तथा जयेत्‌ ॥६॥ 

' सेतृस्तरेत' इस सामवेद में कमोतिपात को पार क! 
लिये ये ही चार दृढ सेतु बनाये गये हैं. इसी प्रकार क| 
दोषों को विजय करे । साम में कहा है कि “हाउ सेस तह 
दानेनादानं हाउ अक्रोधेन क्रोधं हाउ श्रद्धयाश्रद्धां हाउ सलेनारतं ह| 
दुस्तर सेतुओं को पार करो कृपणता को दान से, क्रोध को छ 
से, अश्रद्धा को विश्वास से तथा अनृत को सल से पार्ने: 

उत्थानेन जयेन्निद्रां कामं संकल्पवर्जनात्‌। | 

सन्तोषेण जयेछ्लोभं मोहं बोधदशा जयेत्‌ ॥७॥ | 
मदमत्सरञ्चुख्यांश्च सवेभूतात्ममावनात्‌। | 
अन्यानपि जयद्दोषा क्नित्यानित्यविचारणात्‌ ॥८| | 
नींद को आसन से उठ कर टहळ कर जीते, काम 
संकल्पपरित्याग से विजय करे, लोभ को सन्तोष से हुए] 
मोह को आस्मस्मरणरूपी ज्ञानदृष्टि से जीत छे, मदम 
आदि को सर्वभूतात्मभावना से नष्ट कर दे, और भी जोश 
उत्पन्न हों उन सब को निलानित्यविचार से परास्त कर इह 
यदि समाधि का अभ्यासं करते हुए निद्रा के कारण सम 
कसे का अतिपात हो जायं तो कुछ टहल कर उसका गि 
करदे। यदि मन में कोई अभिलाषा उत्पन्न हो तो| 
को त्याग कर उसे विजय करे। सन्तोष. से लोम को | | 
करे, मोह को (जिससे कि आत्मसाक्षात्कार में बा "| 
2 दा गौ.) आत्मस्मरणरूपी बोधदृष्टि से नष्ट. कर दे।! ॐ. र 
_ सकळ गुण सबसे अधिक हैं ऐसा विचार “मद!-कहाता ६९|| 
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काम क्रोधादिकों को विजय करने का सर्वोत्तम साधन यह दै 


प्रायश्चित्तानि 2 3 


दौ. बृद्धि को न सहना “मत्सर” कहाता है इन दोनों को तथा 


कि जिनको देखकर मद मत्सर आदि उत्पन्न होते हाँ उन सबमें - 
आत्मभावना. करे (अथांत्‌ जब कि आत्मा एक ही है तब ये . 


भी तो में ही हूँ. । फिर इनसे मद मत्सर करना तो अपने 


आत्मा से ही मद्‌ मत्सर करना होगा । इस प्रकार इन मद्‌ मत्सर 


आदि को विजय किया करे) । इन दोषों के अतिरिक्त आत्मः ` 


साक्षात्कार में ओर भी जो विन्न आया करें उन सबको नित्याः 
नित्य पदार्थों के विचार से नष्ट करता रहे । ; 


लये सम्बोधये चित्तं विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषाय विजानीयात्‌ समग्रां न चालयेत्‌ ॥९॥ 


चित्त का लय होने ढगे तो उसे जगाना चाहिये, चित्त 
विक्षिप्त होने लगे तो उसे फिर फिर शान्त करना चाहिये, इस 


१ समय चित्त में कषाय हो रहा हे यह भी चतुर साधक को पह- 
चानना ही चाहिये। एवं जब सन समता में आ जाय तो फिर उसे 
| हिलाना डुळाना नहीं चाहिये । 


समाधि करते करते जब कि मन विषयों में जाना बन्द कर _ 


देता है तब कमी कभी निद्रा आने लगती है यही ळय कहाता 


UE है, उस समय (निद्रा आने के कारणों को इटाकर) चित्त को 
ह| “ठकार कर जगाना चाहिये । पूरी नींद न सोने, पेट में अजीणे 


रहने, अधिक भोजन तथा श्रम करने से योंगाभ्यास करते हुए 


है| निद्रा आ जातीहै। इन कारणों को हटा कर मन को जागृत. ' 


ध्यान में लगा दे ` निद्रा से जगाए हुए चित्त में 


२६ 


के अभ्यास से विक्षेप उत्पन्न हो जाए ( किंबा . 


LA. 5 


Pe 


०३ न ला 
७, 

आ... 
न 


र ७१ 
5 
3 पु 





ती. ४2८ र | दरहा वामता हा | 


स्प 





२०२ ' बोधसारः £ | 
काम भोगों में चित्त घूमने लगे) तो उसको विषयों हे ३ 
दिखाकर किंवा सर्वदुःखहीन सकलसुखसागर आत्मा हे ई. 
का लोम देकर (इस प्रकार के विचारों से) शान्त को 
हे मन ! इन भोग्य पदार्थों में अनन्त दुःख भरे पढ़े है। | 
भोग तो विष मिले हुए भोजन के तुल्य हें. । इनके कि 
से तुझे क्या प्राप्त होना है ! तुझे तो जन्मादिविकाररहित ह 
सत्यस्वरूप आत्मवस्तु का ही चिन्तन किंवा अनुसन्धान ऋ 
चाहिये। इस प्रकार ळय और विक्षेप को जीत लेने पर भीसझ 
करते हुए कभी यह होता है कि--वेसे तो चित्त समात्तिः 
प्रतीत हुआ करता है, परन्तु उस चित्त को रागद्वेषादि बीए 
वासनायें व्याप्तः किये रहती हैं। तब चित्त अन्दर दी अन्द्र ति 
किंवा प्रसन्न सा रहता है उस समय असन्त खेद या अतिपर 
से भी मनोळ्य हो जाता है, परन्तु वह समाधि नहीं है। १ 
को समाहित चित्त से प्रथक्‌ पहचान लेना चाहिये कि यही 
इस समय समाधि में नहीं दै। ऐसी पहिचान हो बे 
उस रागद्वेषादिवासना का प्रतीकार करे। ऐसा तही 
समाधि के भ्रम से उस कषायावस्था में ही ठहरा रे। | 

प्रकार ह्म में विषमता को उत्पन्न करनेवाले लय विषे| 
कषायों से बचकर ज्यों ही वह मन समरूप ब्रह्म को | 
जाय (अथात्‌ जब चित्त त्रह्माकार हो जाय) तो | 
वहाँ से न हटाना चाहिये क्योंकि वद्द परमगति को | 
चुका है । उ ब 

नाखादयेत्‌ सुखं तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्‌| |. 
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मन जब समता में पहुँच जाय तो यहां सुखास्वाद लेने का 
प्रयत्न न करना चाहिये अपितु बुद्धि के सहारे से निःसंग रहने का 
(|| यत्न करना चाहिये । एकाम्रबुद्धि के सहारे से यों ही आत्मधाम 
॥। में घुसते चळे जाना चाहिये । ऐसा करेगा तो सिद्धि को पाकर 
| ही छोड़ेगा । 
री (उस समय आनन्द का आस्वादन न करे”, इसे यों समझें-- 
कक गरमी के दिनों में गंगा के शीतळ जल में डुबकी लगाये हुए जिस 
॥| शैलसुख को स्नान करने वाळा पुरुष अनुभव करता है उस सुख 
| को जल से बाहर निकलने पर ही कहा जा सकता है । गोता 
ह| ढगाये हुए उसका वणेन नहीं किया जा सकता । किंवा 
|| जैसे सोते हुए पुरुष को अविद्यावृत्तियो से जिस निद्रासुख का 
॥ अनुभव. होता है उसे क्या वद्द जाम्रतूकाळ के सविकल्प अन्त 
| करण से कभी वर्णन किंवा ग्रहण कर सकता हे । उसकां स्मरण 
| किंवा वणेन तो जागने पर ही हो सकता है इसीप्रकार समाधि. 
1 आ में भी चित्तवृत्ति बन्द हो जाती है और संस्कारमात्र चित्त 
म | सूक्ष्मावस्था में रह जाता हे । वह सूक्ष्मचित्त ही उस समाधि- ( 
„| काल में सुखानुभव करता है । उस सुख को “ओहो में तो बडा 
भारी सुख अनुभव करता हॅ? इस प्रकार वृत्ति की चादर उढा 
कर एकदेशी तथा क्षणकालिक बना छेना न चाहिये । ऐसा 
करने से तो उस सुख की पूर्णता ही नष्ट हो जायगी । वह सुख 
` अपूणे किंवा खण्डित होजायगा । उस समय तो प्रत्येक विवेकी 
को प्रज्ञा से निःसंग रहना चाहिये--अथोत्‌ उस आनन्द के 
विषय में सविकल्प ज्ञानों को उत्पन्न न होते देना चाहिये । 


अथवा उस समाधिसुख को अनुभव करना किंवा मानस शब्दों. 
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के सांचे में उसे ढालने के जैसे छोटे भाव उदय नहीं हो 
.. चाहिये । उस समय उस समाधिरूप बृत्ति से असंग दोसर 
' अपने सभेसम्बन्धहीन शुद्धचिन्मात्र आत्मरूप का ध्यान मर 
चाहिये, क्योंकि समाधि भी तो चित्त का ही एक घमे होत)! 
इस विधि से प्रत्येक अभ्यासी उस अवस्था में असंग रहने, 
प्रयत्न करे । उस निश्चयात्मक एकागबुद्धि की सहायता से जगा 
प्रतिदिन अधिकाधिक प्रविष्ट किंवा लीन होता चला जाय) छ 
इस महान्‌ आत्मत्याग को देखकर पतित्रता बुद्धि भी % 
 . चिदाभास के साथ ही ब्रह्म में छीन हो जाती हे । इस गिरा 
| | _. अनुसार पूर्वोक्त त्रह्मकमे की सिद्धि होती है, अन्यथा नह| 
` उद्‌घृते गाहंपत्याभौ तत्त त्संस्कारसंस्कृते। | 
सत्यरूपः खय यज्वा श्रद्धा पत्नी पतित्रता॥१॥ | 
गाइंपत्य नामक असि को बाहर निकालने पर तथान 
उन (शम) दम, उपरति आदि) संस्कारों से शुद्ध कर स्पि 
पर, सलस्वरूप वह शुद्धजीव ही होमकतो होता है। ( 
आत्मा का सदा स्मरण रखनेवाली) पतित्रता श्रद्धा ही उस| 
`` करनेवाले की पत्नी कहाती हे । | 
| गृहं देहः पतिजींव इछादितो मोहभस्मना | 
` जीवस्य गाहेपत्याभ़े स्तदुद्धरण मुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
` ' ` यह देह ही घर है, -जीव ही इसका गृहपति दै उ 
` सोहरूपी भस्म जम गयी हे, उस अस्म को यदि 
ओर उस जीवरूपी अभि को देख ले तो बस यही 
गाहेपत्याभ्रि का बढ़िया उद्धरण हो जाय । 
` यह शरीर ही गृह कददाता दै क्योंकि इसे दी छोगों वेर 
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+ धोखे में ग्रहण कर रक्खा है । अपनी सत्ता देकर इस शरीररूपी 
गृह का पालक होने से बद जीव गृहपति कहाता है । अचानक ही 
वह जीवरूपी अमि मोहरूपी भस्म से ढक सा गया है । उस जीवः . 
रूपी गाइँपय अभि को मोहरूपी राख में से निकाल लेना ही | 
' उत्तम उद्धरण कहाता है । (तत्वज्ञान से इस शरीररूपी घर | 
को जळा डालने के कारण उस जीव को अग्नि माना गया दै)। | 
द्वे आहुती जुहोत्येते अभिहोत्रविधानतः । 
ममतां प्रथम हुत्वाः्हन्तां च जुहुयात्ततः ॥१३॥ | 
अभ्निददोत्र की विधि के अनुसार सुनि तो केवळ दो ही आहुतियं | 
अपनी गाहदेपत्यामि में हवन करता है । प्रथम तो ममता का | 
होम कर देता है उसके अनन्तर अहन्ता का होम कर डालता है। | 
हुते चेदाहुती एते सवमेतद्धुतं भवेत्‌ । टॅ 
'अ्रद्भापल्लीसमेतानां गुगुक्षागृहवासिनाम्‌ ॥१४॥ 
अगिहोत्रमिद्‌ं नित्यमकृत्य प्रत्यवेति यत॥१५॥ | 
यदि उक्त प्रकार की दो आहुतियें उक्त प्रकार की गाहेपत्य ' 
अभि में डाळ दी जायें तो इम समझते हैं कि यह सम्पूणे | 
' जगत्‌ ही उस अभि में भस्म हो जाय (फिर तो उस मुनि की | 
पवित्र दृष्टि में केवळ आत्मचेतन्य ही शेष रह जाय). श्रद्धा- . 
रूपी पत्नी के साथ मुमुक्षारूपी मंदिर में निवास करनेवाले | 
| अुनियों के ( निकमे) ज्ञानाभिद्दोत्र का वर्णन यहाँ तक किया _ 
| गया। इस अभिहोत्र को न करें तो ज्ञानी लोग भी पातकी हो 
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अथं ब्रह्मयज्ञनिणय: 
अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचयापरिग्रहो । 
इति पंचाङ्गुलिमयो यमनामा तु सत्करः ॥१॥ 
` शौचं सन्तोषः खाध्यायस्तप इंश्वरघारणा। _' 
इति पंचाहुलिमयो नियमो नाम सत्करः ॥१| 

` अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचये तथा योगप्रतिकूड वश 

का असंग्रह इन पाच अंशुलियांचाला मोक्ष के लिये आक्षे 
यम नाम का सोक्षदायक प्रथम हाथ कहाता है। शौच सन्ते 
अध्यात्मविषयक अन्था का स्वाध्याय तप ( स्ववणांश्रमवित' 
कर्मा का अनुष्ठान तथा. आम्मप्राप्ति के लिये इेशसहन) ल. 
इश्वरघारणा (अस्ति भाति और प्रिय इन तीनों रूपों कास 
पदार्थों में दृष्टिगोचर होना) पाँचाँ अँगुलियों के समान त 
है पांचों से सिळकर बना हुआ यम नाम का दूसरा मोश्षोपे| 
हाथ कहाता है। २ 

` सपुटीकृत्य हस्तौ द्वौ युनि नियमसंयमौ। 
्र्मस्तुतिमयं साक्षाद्‌ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ॥३ | 
(इतत्याग तथा अट्टेतम्रहण के साधन) नियम ओर संग 
नाम के इन दोनों हाथों को (इस प्रकार ) मिलाकर (कि बसि 
दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए अखण्डेकरस भ 
वस्तु को प्राप्त करा सकें) सचिदानन्द ब्रह्म की. प्रशंसा ह 
वाळे वाक्यों का अनुशीलन करता रहे। यही ब्रह्मयज्ञ कहा 
तदुक्त पातजले-- 


खाष्यायाद्योगमासीत योगात्खाध्यायमामनेत | 
योगखाध्यायसंपस्या परमात्मा प्रकाशत! इति 


पे । वि 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ` ` & 












४] क 
TF 
ग 


| 





3 
i 
i 
| डर 


` उनसे पृथक्‌ पृथक्‌ जितने पुण्यफळ प्राप्त होते हैं 


_ तपेणनिर्णयः aR 


इस ब्रह्मयज्ञ को पतंजलि सुनि ने अपने योगशाख में भी 
प्रतिपादन किया है कि---अभ्यासी को प्रथम अध्यात्मशाज्ज का 
पाठ करना चाहिये या प्रणवादि का जप करना चाहिये। . 
जब उससे चित्त हटने लगे तब चित्तवृत्तियो का निरोध करना 
प्रारम्भ करे। वहाँ भी यदि कालान्तर में चित्त उदासीन हो 
जाय किंवा किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाय तो उस उदा- 
सीनता तथा सन्देह को हटाने के लिये फिर उन्हीं अध्यात्म- 
्रन्थां का अनुशीळन किंवा अभीष्ट मन्त्र का जप करने लगे । 
इस प्रकार पर्याय से कभी चित्तवृत्ति को रोकने ओर कभी 
स्वाध्याय करने से अखण्ड एकरस आत्मा खयं ही दर्शन दे | 
देता है । | की 
बेदशास्त्रपुराणेपु यद्यत्पुण्यफल स्मृतम्‌ | 
सवेसादपि संग्रोक्तं ब्रह्मयज्ञफलं महत्‌ ॥५॥ 
वेदान्तादि शास्त्रों तथा पुराणादियों के विचारपूवक पढ्ने पत तन | | 





फलवाळे अह्मयज्ञ से तो उन सबसे बड़ा फळ प्राप्त हो जाता है । | 


अथ तर्पणनिणय 


देवर्षिपितृभूतेम्यो दत्तो येन जलाञ्जलिः । 


जह्मेवासीति मन्त्रेण तर्पणं तत्सुतर्पणम्‌ ॥१॥ 
न्रह्वायज्ञ के निरूपण के पश्चात्‌ अब मुनीन्द्र का तपेण 


| बताया जाता है--यदि कोई मुनीन्द्र 'में दी अझ हूँ” इस महार 


से (इन्द्रियां के अधिष्ठाता) देव, (त्हझमादि) ऋषि, 
अभिष्वातादि) पितर, खपितर (आकाशादि) भूत तथा | 
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सम्पूर्ण प्राणियों के उपभोग के लिये सम्पूर्ण जडभागको 
के रूप में मिलाकर दे दे (अर्थात्‌ सांख्ययोग नामक 
. . _ हाथों को ब्रह्मरूपी एक अर्थ में पयेवसान [गतार्थ] करई 
)। तो यह्‌.उत्तम तर्पण ही ज्ञानी की निद्यतृप्ति कर सक 
तात्पये यह है कि सुनीन्द्र यह समझ लेता है कि यह ज 
तो देव ऋषि पितर तथा भूतों का है जो कि ट्वेतसागर रे 
हुए हँ वे दी इसे बहुत उच्च मानते हे । मुझ अद्वेत आता 
; तो इस जडभाग से कोई सम्बन्ध नहीं हे इसलिये में गे; 
- जडभाग की अञ्जलि इन्हीं को दिये देता हूँ) । 
क्क अथ देवपूजाचतुदशी 
` ' मायाशक्तिविलासतो नगणितजक्माण्डभाण्डोदरे 
` 'क्रीडाकोतुकसंभ्रमात्मकमपि ग्रत्यक्प्रकाशात्मकम्‌। | 
घ्यात्वा किंचिदचिन्त्यचिद्वनरस खानन्दसत्ताइय | 
सिद्धान्तस्वरसेन पूजनविधिं वक्ष्यामि विश्वात्मनः॥ 
 . साया जैसी बड़ी शक्ति जिस अनन्त के अज्ञात एक से 
विलास कर रही है, विलास करने के कोतुकावेश में आकर 
त्रह्माण्डरूपी बतेनों को ही जिसने अपनी क्रीडाभूमि बना 
है, (इतने उत्पात और प्रपंच करने के अनन्तर भी) जो 
“ . स्वरूप ही है अर्थात्‌ सबका अन्तयोमी होकर सबका प्रकार 
` ` शुद्ध अनन्त चेतन्यस्वरूप ही है (जिसने अपनी 
` ` सें छेशमात्र भी. विकार नहीं आने दिया है) जो असित |. 
जो चिद्धन है अथोत्‌ जो नमक के ढेले की तरह अपर | 
आगे पीछे, इधर उधर, तथा अन्दर बाहर केवळ चैत । 
परिपूर्ण रहता हे, जिसको सदा ही स्वात्मानंद .प्राप 
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है, जो कभी भी अपने अद्वैतस्वरूप से च्युत नहीं होता, में अपने 
उसी इष्ट देव का (अति गम्भीरभाव से नहीं किन्तु) लेशमात्र 
ध्यान करके (जिससे कि इस ग्रन्थनिमोणरूपी द्वैत का निर्वाह 
कर सङ, यदि में गहरा ध्यान करूँगा तो इस अन्थ का निमोण 
नहीं कर सकूगा) वेदान्त सिद्धान्त के अनुकूछ उस जगदात्मा 
शिव की पूजनविधि का (यस्किचित्‌) वणेन करूँगा । 


सेन्यः श्रीगुरुवेदवाक्यजनित थिद्गोघ आवाहनं । 
सर्वच्यापकताविनिश्चयमतिः पूर्ण पवित्रासनम्‌ ॥ 
त्वत्तो नान्यदवैमि किंचिदिति तत्पुण्याम्बु पादोदके | 
्वय्येवास्त्वचला ममेश मति रित्यर्घोस्तु ते सुन्दरः ॥ 
आचाय के उपदेश तथा श्रुतिवाक्यों के श्रवण से उदूबुद्ध ` 
॥ इए चतन्यरूप आत्मा का जव अंगीकार कर छिया जाता है, तो 
॥ एसा अगीकार दी ज्ञानिपूजा में “आवाहन” नाम का उपचार कहाता 
| है । सब पदार्थों में उसी शिवात्मा को व्यापक समझ लेना हीं 
| उस देव के बैठने के लिये पूर्ण तथा निमेळ 'आसन' कह्दाता है। 
| हे सच्चिदानन्दरूप आत्मदेव ! मुझे तो तुमसे अन्य कुछ भी नहीं 
| भासता (सब जगह तुम ही तुम नजर आरहे हो) ऐसा दढ निश्चय 
| ९ इस पूजा में देव के पैर धोने का पवित्रपादोदक (पवित्र 
| जठ) हे | (इस जळ से धोने से अन्तःकरण के सभी मछ निवृत्त 
| दोजाते दै)। हे शिव! में चाहता हू कि यह मेरी मननरूपी वृत्ति 
प सदा ही तुमसे अळग रखती चली आरद्दी है) केवळ 
जज तुममें ही सदा के लिये छीन हो जाय ? (में तुम 
यि ह जाऊ !) इस प्रकार की प्रार्थनायें ही तुम आत्मशिव के 
/ : र ग तेक सुन्दर ८अध्येः कहाता हे | पा 
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शीतोष्णं कडुतिक्तमम्लमधुरं क्षार विचित्र एऐ 
येत्तस्यास्य समत्वभावमधुना पकः कृतथेद्यरि| 
मुख्योय॑ मधुपर्क उत्तमरसस्तेनामुना साद 
पूज्यानामपि पूज्य एष परमो देवः सदा पूज्यताम्‌} 
नाना प्रकार के विषयों के कारण अनेक तथा चित्रित 
वाळे अन्तःकरण में समत्वभावनारूपी मधु मिलाकर यदि गए 
` - तैयार किया जाय तो उत्तम रस से परिपूर्ण यह मधुपक हीह! 
“मधुपंके? कहाता है । सवेळोकपूज्य ्रह्मादिक भी जिस बीए 
. करते हैं पूज्यों के भी पूज्य उस आत्मदेव को सदा ही ऐसे क 
मधुपक से पूजते रहना चाहिये । 
यह मन सदा ही स्वभाव से शीत उष्ण, मान 
हानि लाम आदि. नाना प्रकार के सुखदुखडन्दो के स। 
परिणत होता रहता है । उस मन ओर उसके साही 
. भिळाकर समता की भावना साधक को करनी चाहिये । क 
अस्ति भाति तथा प्रियरूप से वह जगदात्मा सब सं सम 
` विद्यमान है । शीतोष्णादि इन्द्र भी उस आत्मा से भिन्न 
' ` क्योकि काये कभी भी कारण से भिन्न नहीं होता। इस 
की भावना करने से जगत्‌ के सम्पूणे विषय आर उन 
कारों में परिणत मन भी समता को प्राप्त हो जायंगे। 
नादि व्रिषमतायें भी वैसे आत्मचिन्तन से नष्ट होजायंगी! १ | 
- दायकत्रह्मरूपता भी तभी प्राप्त हो सकेगी। गीता में कहे | 
“निविशेष परं ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म में कुछ भी विष १ 
वह तो सवेदा सवत्र तथा सब वस्तुओं में सम ह 
करते जब ये विचार मधु के समान आनन्ददायक प्रती ; 
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लगे तब उससे स्वात्मशिव का चिन्तनरूपी छेप किया जाय 
वो वह मधुपर्क’ कहाता है । इसी को मुनियों का उत्तम रस 
भी कहते हँ । 
सर्वाङ्गीणसुखावहं मुहुरहो यज्जन्मनो मञ्जनं । 
शुद्धे बोघसुखाम्बुघो शुचितरे खान विशुद्विप्रदम्‌॥ 
आमानं स्फुरति ड्वितीयमिव यत्तत्सवेमाचम्यता-- ` 
मित्युक्तो गुरुभिस्तदेष विश्रतश्चित्ते स एयाचमः ॥४॥ 
स्वरूपानन्दरूपी पवित्रतम ज्ञानसुखससुद्र में बार बार अव- 
गाइन करने से जो सवोङ्गीण सुख प्राप्त होता हे वह तो कुछ | 
अद्भुत ही विशुद्धिकारक स्नान कहाता है। यदि अभ्यास करते. 
हुए जगत्‌ का भान करानेवाळा चिदाभास कभी परात्मा किंवा 
आत्मसत्ता से प्रथक्‌ होकर भासने लगे (अपना कल्पनाजाळ 
फेलाने लगे ओर व्युस्थान करादे) तो उस सब का आचमन 
कर जाओ ( अर्थात्‌ स्वरूपसुखसमुद्र में उसको ळय कर डालो | 
आत्मा से प्रथक्‌ कुछ नहीं हे इस ब्रह्माज़् से उस आभास का , 
बध कर डाछो )। यदि किसी के आचाये लोग इस रहस्य को 
किसी को समझादें ओर वह भी इस बात को अपने चित्त में ; 
पूणेतया धारण करळे तो इस पूजा में यही बढ़िया 'आचमन? 
कहा जाता है । | 
श्रद्धा निर्ममता विरागशुचिता निःसंगता पूर्णता । 
भक्तिप्रेमरसप्रसादपरमानन्दादयो ये गुणा; ॥ 
व्स्त्रालंकरणानि तत्र विदुषा देयानि विश्वम्मरे। 
सोइंभावमनोहरेण विधिना यद्यद्यथा रोचते ॥५॥ 
गुरुवेदान्तवाक्यो में श्रद्धा, निममता, वेराग्यपूवेक अन्त 
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करण की निर्मळता, निःसंगता, व्यापकतानिश्चय, य 
, धिक प्रिय आत्मा ही में रूह, प्रसन्नता, तथा ! है 


आदि जो जो सात्विक वृत्तियें हैं, ज्ञानी को उचित है कि है उ । 
का अनुभव कराने के कारण मनोहर “सोह” इस मंत्र से स 
को अपनी अपनी रुचि के अनुसार विश्वेश्वर को, विक्षि 
समपेण करदे । 
अद्वैतप्रतिपत्ति रात्मविषया, सा सामरस्यञ्चिता।. 
'गात्रालेपनचारुचन्दूनमिदं देवस्य देयं प्रियय॥ | 
शान्तिः क्षान्ति रलोलता सरलता निर्मत्सरत्वादय;| । 
शास्त्राथो यदि न क्षताश्च वितुषाः शुद्धास्त एवाक्षृता।|| 
| अखण्ड एकरस .आत्मा का आत्मविषयक अदवेत| 
' - यदि सदा एकस्वरूप ही रहता चला जाय तो बस इसी 
. (सञ्चिदानन्द्‌ घन) आत्मस्वरूप पर दूर से लगाने योग्य बद 
कहा जायगा । इस तरह का यह चन्दन चित्स्वरूप आत्मा 
को बड़ा प्यारा होगा, इसलिये इस चन्दन को उस आले| 
समपेण कर देना चाहिये। शान्ति (वासनाराहित्य) सहनशह 
“ अन्तःकरण की स्थिरता, सरलता, निर्मत्सरता (परेष्याविसुस 
` तथा अक्रोधादि गुणों की जिनका वेदान्तादि में प्रतिपादन | 


है 
१ 


गया है पूर्णरूप से आराधना की गई हो (किंवा विदर 


i 


`! कारणों के आने पर भी यदि ये गुण खण्डित नहीं हो सके |} 


पु 


तो ये ही गुण इस पूजा के तुषरहित शुद्ध अक्षत कहते 


निजभावशुद्धिकुसुमेः सद्वासनासुन्दरो। | 
संपूज्यो हि महेश्वरः सुमनसां सा धन्यता वर्णित | 
कमेज्ञानमयों यदिन्द्रियगणः श्िसो विरागा | 
देवस्यास दशाङ्गदाइसुरभि धूप; सदा वृ 
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शुद्धान्तःकरण वाळे पुरुषों को तो सत्‌ आत्मवस्तु की वासना 
व| ३ कारण ही जिनको सुन्दरता प्राप्त हुईं है, तथा प्रफु्ता के 
| कारण ही जिनको विकास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे भाव- 
| शुद्धि किंवा आत्मतादात्म्यरूपी पुष्पां से महेश्वर की पूजा करनी 
॥ चाहिये ( अर्थात्‌ महेरधर के साथ अपने तादात्म्य का दृढ निश्चय 
| कर डालना चाहिये) ऐसी अद्भुत पूजा को ही शास्त्र में निर्मळ. 
| मन वालों की तक्ता (धन्यता) कहा गया है। इसके 
॥ अनन्तर अपने ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मन्द्रियाँ को वैराग्यरूपी अग्नि 
| में झोक डालने से जो दशाङ्गदाह की सुगन्धवाळा “धूप? उठता _ 
। है (जिससे कि द्वैतजाल के भस्म हो जाने तथा केवळ सदात्मा 
| के शेष रह जाने की सूचना मिल जाती है) वह धूप तो इस देव 
| को सदा ही प्यारा ळगता है । 
| यसिन्नुज्ञ्वलिते न तिष्ठति तमो बाह्यं न चाभ्यन्तरं । 
सोयं ज्ञानमयः प्रकाशपरमो दीपः समुज्ज्वास्यताम्‌॥ 
यद्धक्ष्यं प्रियमस्य यस्य परमा तृप्ति भेवेद्धक्षणे । 
देते तत्तु निवेदनीय ममितं नेवेद्यमत्युत्मम ॥८॥ 
१ से जिस ज्ञानरूपी दीपक के जळ उठने पर बाह्य (जह्म किंवा .. 
|| ज में ) तथा आन्तर ( जीवात्मा तथा अहंकारादिं के 
|| विषय में) कोई भी अज्ञान शेष -नहीं रह जाता, प्रकाश के 
| आण श्रेष्ठ ज्ञानरूपी ऐसा “दीपक” ही इस देव की पूजा के लिये 
|| अणाना चाहिये। उससे अन्दर और बाहर दोनों जगह का अन्ध- 
| गर नष्ट हो जायगा । जिस द्वैत को यह चिन्मात्र आत्मा बड़ी 
सचि से भक्षण करता दै, जिसे निगल चुकने (खा ठेने) पर 
॥ इस आत्मदेव की बड़ी ही ठप्ति होती है, उस अपरिमित अनन्त 


ई ८: 
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दैत को ही 'तैवेद्य' रूप में अपण कर देना चाहिये। |. 
. नैवेद्य इस पूजा में अति उत्तम उपचार माना गया हवे)। | 
पञश्चादाचमनीयमत्र विहितं सद्यो विशुद्विगरद्‌| | 
सन्तोषासृतमेव पूजनविधौ पानीयमानीयताग्‌ 
यन्मैत्र्यादिचतुष्टयं मुनिमते पातंजले वर्णित | | 
ताम्बूलं वदनग्रसादजनकं देवाग्रतः खाप्यताए॥ 
नेवेद्य के पश्चात्‌ इस आत्मशिव की पूजा सें तलाइ 
करनेवाले आचमनीय का विधान किया गया हे । सन्तो 
अमृत को ही “आचमनीयः जळ की जगह छाना चाहिये (क 
सुख मिलने पर स्वभावत: विषयेच्छा उत्पन्न नहीं होती। $ 
आत्मा के पूणेकाम होने तथा विषयों में अधिक दुःख झे 
विषयों के प्रति जो अळंबुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसे ही' 
कहते हे) आनन्द का भोग लेने में समथ, शुद्धचित्तरूपी 
' मण्डल पर प्रसन्नता और सुन्दरता को उत्पन्न करने वाहे 
करुणा सुदता तथा उपेक्षा नामक चारों भावों को ही 
` कि युनिसंमत पातंजल दशन में विस्तार सहित वण 
` ` है, 'तास्वूळ' समझ कर आत्मशिव के . आगे रख 
.| चाहिये । | 
अपने समान ज्ञानियों से मित्रता, अपने से न्यूत 

सुआँ पर दया, अपने से अधिक ज्ञानी को देखकर 
* अपने कथन पर विश्वास न लाने वालों की उपेक्षा कण 
- ` अपने आत्मा को प्रसन्न रक्खे। . ऐसे ताम्बूलों 
ओ- आत्मा के आनन्द को भोगने के साधन चित्तरूपी 

न्त शोभा आजाती. है । तात्पये यह हे कि 
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| निर्मछ होती चढी जाय ओर सदा ही आस्मस्फूर्ति वनी रह सके 

| जैसा प्रयत्न बारम्बार करता रहे । 

| निष्कामोत्तमधमसंश्रमजुषां जन्मावलीनां फलं । 
भक्तिः सा परमेश्वरस्य पदयो रावेदनीया मया ॥ 
सर्वखं मम तत्किलेति स मया करूपस्य पूजाविधेः। _ 
पूर्णत्वाय निवेदितो निजमनश्रिन्तामणि दक्षिणा।१०। 

| जिन अनेक जन्मो में वडे उल्लास क साथ निष्काम भाव से 
॥ उत्तमोत्तम धर्मी का मैने पाठन किया, उन अनन्त पवित्र जन्मों 
| के फळरूप में मुझे जो यह ईश्वरभक्ति प्राप्त हुई हे उसे में फिर 
| परमेश्वर के ही (आरोप और अपवादरूपी कल्पित) चरणों में | 
| निवेदन (करके एक सवेस्वयाग ) कर रहा हूँ। क्योंकि यह भक्ति 
| तो भेरी अनेक जन्मों की पवित्र कमाई का सार होने से मेरा 
| सर्वस्व ही है। (अब तो इस याग की दक्षिणा देने को भी 
| मेरे पास कुछ शेष नहीं रहा है “इतो यज्ञस्त्वदक्षिणः' दक्षिणा- 
॥ रहित यज्ञ अपूर्ण दी रहता हे अतः) इस अपनी पूजाविधि की 
। पूर्णता करने के लिये अपने मनरूपी चिन्तामणि को दी में दक्षिणा- 
{| रूप में निवेदन कर रहा हुँ। (सन को दे देने से अनन्तकाळ 
| से खोयी हुई मेरी पूर्णता मेरे हाथ छंगेगी) । | 

|  यावन्त्येव ञ्चुवां रजांस्यगणितजक्षाण्डकोटिस्पृशां । ` 
तावद्धी रजसां गणे गणयित शक्या गुणा यस्य न ॥ 
त्वं ताइग्गुणवां स्तथापि मुनिभि यनिगुणः स्तूयसे । 
4 . तत्कि स्तौमि महेश हे शिव भवद्रू्प विदूरं घियाम॥११॥ | 
| अनगिनत करोड़ों ब्रह्माण्डां में जितने भूभाग ६ यदि उच _ 
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सब की धूलि बना दी जाय आर उन धूल के कणो क्र 
लिया जाय तो भी उन सब धूलिकणों से तेरे सब गुण 

. में नहीं आ सकेंगे, इतनी गणना करने पर फिर भी तेरे 
अनन्त गुण शेष रह ही जायगे। हे परमशिव आफ्नो 
तुम्हारे इतने अनन्त अपरिमित गुणशाढी होते हुए भी स 
सुनिछोग भी निर्गुण भाव से ही तुम्हारा स्तवन करने त्रा! 
तो (मैं समझता हूँ कि तेरे गुणों का पार न पाकर ही इई 
ने तेरी निगुण स्तुति प्रारम्भ की है, ऐसी अवखा मे| 
तुम्हारी स्तुति करने का व्यथे प्रयास क्यों करूं ?) हे गह. 
फिर म ही तेरे बुद्धियाँ के अगोचररूप की क्या स्तुति 
(क्योंकि यदि मै तुम्हारे गुणों को गिनने छग तो वेर 
नहीं जा सकते, फिर यदि तुम्हें निर्गुण समझे तोसु 
केसी ! इस विवशता को देखकर में तो मौन हुआ जाता| 
तो समझता हूँ कि मौन को आलिंगन देने से ही तुम्हारी | 
स्तुति हो जायगी ) । | 
श्वेतं श्यामसिति प्रकाशयति चेद्कः स कि सा| 
श्वेतत्व च दधाति तद्वदितरो मुस्धेषु बुद्धेषु 
वेताद्वैतविकल्पजालकलनातीताय शुदा | 
जाग्रत्खानुमवम्रकाशमहसे देवाय तसे नमः | 

किंवा कृष्ण पदार्थे को प्रकाशित करनेवाला 

कहीं उनके अनुसार ही श्वेत अथवा कृष्ण ही हो जाव | 
इसी प्रकार जो आत्मा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों से 
दोनों का समानरूप से प्रकाशक दै, जिसमें i 
भी कल्पना नहीं है जो परमशुद्ध है जिसका तेज उ तर भ | 
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अनुभव के समान ही प्रकाशमान है, उसको हमारा ऐक्यभावना 
रूपी नमस्कार हो । यही ज्ञानियों का “नमस्कार? कहाता है। 

| संग्राप्यापि पदारबिन्दपदवी मद्वेतविद्यावता-- 

| ्ेतावन्तमनेह्सं न तु वयं लीनाः सदा ब्रह्मणि। 

|  मुक्तानामपि मोहतः समरसत्वद्गावपूर्णात्मना- 

॥ मसाकं पराध एष परमः क्षन्तव्य एवं प्रभो ॥१३॥ 
हे आत्मदेव ! अद्वेताचार्यों के मोक्षमागेदशेक चरणों को 

॥ प्राप्त होकर यद्यपि हमारा अज्ञान नष्ट हो चुक्रा, तेरे समरस 

|| तादात्म्य की प्राप्ति से पूणता का ळाभ भी हो गया, फिर भी अभी 

॥ तक हम लोग सदा के लिये ब्रह्म में लीन नहीं हो सके हें, हे 

प्रभो! यही हमारा महापराध है। हमारे इस परमापराध को आप 

| क्षमा कीजिये (हमार प्रारब्ध भोग की समाप्ति तक तो कृपा 


करके इसे सहद ही लीजिये। यही ज्ञानियां का 'क्षमापनन _ 


॥ कद्दाता है) । | 
आत्मेवायमनन्तचिद्घनरसो नित्यं विमुक्तः खयं । 
| को बन्धः किसु बन्धनं कथमसौ बद्धो विय्नक्तः कथम्‌ । 
 सानन्दाश्ु सगददं सपुलकं चिद्वोधपूजाविधौ । 
| देवस्यास्तु मदीयविसयमयः संपूर्णपुष्पाञ्ञलिः ॥१४॥ ` 
|| यह चिदाभास तो परमार्थ दृष्टि से आत्मा ही है, यह चैतन्य 
से परिपूण और सुखस्वरूप ही है, यह तो खभाव से ही सकल 
वन्धनों से रहित और अनन्त ही है, फिर भळा इस अनन्त का 
| “धन ही क्या, और इस अनन्त को बांधने के लिये बांधने की 
£ (ममी भी क्या, ऐसी अवस्था में तात्त्विक विचार करने पर 


|| फा तो समझ में नहीं आता कि यह आत्मा बद्ध भी कैसे हुआ 
न, २८ ज 


| 
| 
May 
| 
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_ और मुक्त भी केसे हुआ, यही सब बातें विचारे 
इस आत्मदेव का पूजक में जब विस्मय के समुद्र मे 
. . हूँ तब इस चेतन्यमात्र आत्मा की ज्ञानरूपी पूजा कते 
` आँखों में आँसू भर आते हँ, कण्ठ ग्द हो जाता है, तया 
में रोमांच हो जाते द, इससे में तो ऊपर के इन 
भावों को ही सम्पूर्णपुष्पांजि के रूप में आलदेव बोर 
- किये देता हू । 


अथ देवपूजोपयुक्तशास्त्रार्थनिर्णय 


त्यक्त्वा मोहमयीं पूजां पूजां बोधमयीं कुरु | 
चन्दने रचेनीयोय न तु पंकेन शंकरः ॥१॥ 
मोहमयी पूजा को छोड़कर तुम्हें तो ज्ञानमयी पूर्वा) 
करनी चाहिये। वह शंकर तो स्वयं सुखरूप हे इसीलिये (धा 
भो _ कारबृत्तिरूपी) चन्दनां से उसकी पूजा करो (खसल 
. ढक देनेवाले लौकिक चन्दन की) कीच से उसकी पूजा शर 
' ठीक नहीं हे । | 
परिचीय पुरा देव देवपूजापरो भव। | 

देवे परिचयो नास्ति वद पूजा कथं भवेत्‌ ॥९॥ 
.  पहळे देव को पहचान तो लो, तब फिर देवपूजा की 
'' .करो। अभी तक तो देव से तुम्हारा परिचय भी नही छ 
` तो बताओ पूजा कैसे हो सकेगी ? (हो सकता दै रिं" 





| धोखे में किसी अन्य को ही पूज बैठो ) । | 
|  . तावरपूजां न मनुते याबत्परिचयो न हि | 
| ` जाते परिचये देवः पूजांमपि न कांक्षति ॥॥ 
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टर रय देवपूजो पयुक्तशाखार्थनिणयः ँ ककी पी अक. 

जब तक परिचय नहीं हो जाता तब तक तो यह आत्मदेव | 
| ` उजा को स्वीकारता ही नहीं। और जब देव से परिचय हो जाता 
| हे, तब फिर वह पूजा की परवाह ही नहीं करता। | 
| पक्षद्वयेपि पश्यामि पुजां देवस्य दुघेटां । | 
... पूज्यपूजकता न ज्ञे मूखस्त्वज्ञानततकी ॥४॥ 
|. आत्मदेव की पूजा को तो में दोनों ही अवस्थाओं में दुधेट 
| (असम्भव) समझता हूँ । क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो (इश्वर - 
| पूज्य और मैं जीव पूजक ऐसा) पूज्यपूजकभाव किंवा हैतभाव ही 
| नहीँ रहता और मूखे को तो अज्ञानरूपी सूतक लगा रहता है . 
| (जिससे उस बिचारे को पूजा का अधिकार ही नहीं होता). 
| न जाने क पलायन्ते धूपदीपाक्षतादयः। ` 
|` अस्माकं देवपूजायां देव एवावशिष्यते ॥५॥ 
॥ हमारी पूजा में से धूप दीप अक्षत आदि न जाने कहा भाग 
| जातेहें। उस में तो केवळ देव हदी देव शेष रह जाते हे । 
| दस ज्ञानी लोग जब अपने चिदात्मशिव की पूजा (समाधि) | 
॥ का प्रारम्भ करने लगते हें और पूजने के लिये पहले प्रकरण में | 
| वर्णित धूप दीप अक्षत तथा नेवेद्यादि पूजा की सामग्री छाकरः ' 
| रखते हैं, तो न जाने यह सब धूप दीप नेवैद्य आदि कहाँ भाग 
{| जाते हैं। हम तो तब आश्चयैभरे नेत्रों से देखते हैं कि उन सबके | 
| स्थान में केवळ चिन्मात्र देव ही शेष रह गये है । | 
|  देवालुसन्धानधिया विस्मृते पूजनक्रमे । 
| पूजायां जायते विन्नः पूर्णपूजाफल हि तत्‌ ॥६९॥ ध 
| देव के रूप का विचार करने की बुद्धि ज्यों दी की जाती दै | 
| भ दी पूजा का क्रम याद नहीं रहता । यही पूजा सें एक बड़ा _ 
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विन्न हो जाता हे) परन्तु यहद विन्न ही हमारी पूर्ण हुई 
फल साना जाता है । 

.  _ छोकिक पूजा करते समय यदि कोई पूजा के कक्ष 

जाता है तो उसकी पूजा का विघात दो जाता है । प 
' न्रह्माकार होकर पूर्ण हो जाना ओर पूजा के क्रम में इस 
प्रकार. से विन्न पड़ जाना ही हमारी पूणे पूजा का सवेति 
कहाता है । यदि किसी की पूजा पूणे हो जाती है १४ 
समझना पड़ता हे कि वह पूण पूजा को करना ही नहीं जाझ 
` किसी के सोभाग्य से यदि किसी की पूजा में ऐसा दित्र॥ 
उपस्थित होने छगे तो फिर उसे दोनों प्रकार की पूजा 
नहीं उठाना चाहिये । | 


आनन्दघनगोविन्दपूजनारम्भकमणि | 

बोधे स्फुरति मोहात्मा यजमानः पलायितः ||| 
आनन्दमय गोविन्द की पूजा के आरम्भ करने ए 
बोधरूपी सूये का उद्य होता है तो क्या देख पढ़ता 

` अज्ञानी यजमान वहां से भाग गया । 
१ आनन्द से परिपूर्ण गोविन्द ( बुद्धिभेरक ) की पू | 
॥ आरम्भ करते ही ज्यों ही बोधदिवाकर का उदय होता ह 
आत्मज्ञान की स्फूर्ति होने ळगती है, त्यां ही पूजा में ऐसा 
तथा स्पृहणीय विन्न आता है कि यह भ्रमात्मक अज्ञानी! 
किंवा पूजनीय भाव ही जो अज्ञानवश अब तक अपने बॉ. 
पूजक समझ रहा था, वहां से भाग जाता है 2) 
| अंशके हटते ही में पूजक यह पूज्य ऐसा भेदभाव ज्ञानी 
। रहता । वह तो सववत्र परिपूर्ण आत्मवस्तु स्वयं ही हो र 
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अथ पंच महायज्ञाः ब 
क्षमा. सत्य विवेकः परिपूर्णता । ` 
एते पंच महायज्ञाः समता ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१॥ ` 
अब पाँच महायज्ञं का निणेय कहा जाता हे--ज्ञाननिष्ठा 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान में स्वाभाविक प्रीति, क्षमा अथात्‌ सुखदुःखादि . 
इन्दों का सहन, सत्य का पालन, विवेक अथात्‌ आत्मानात्म- 
विचार, परिपूणता अर्थात्‌ सबेत्र अपने आत्मा के पूर्ण होने का 
निश्चय, त्रहावादियो को ये ही. पाँच महायज्ञ प्यारे लगते हैं ।. 
अथोपयज्ञनिर्णयः कट 
अब नैमित्तक यज्ञां का निणेय करते हँ-- 
एतस्यां दिनचर्यायां ग्राप्ते पवेणि पवेणि । 
मध्ये मध्ये चोपयज्ञाः कतंव्या दीक्षितेन हि ॥१॥ 
मुनिया की इस दिनचयो में पवेकाळ आने पर आत्मज्ञान 
में दीक्षित पुरुष को उचित है कि बीच बीच में उपयज्ञा अथात्‌ _ 
नैमित्तिक यज्ञां का अनुष्ठान भी यदा तदा करता रहे । | 
यत्पुरोडाशतां याति कालखण्ड मनःपशोः | र: 
कतेव्या स्ताइशा यज्ञा देवेन्द्रमीतिहतवें ॥२॥ 
यह हमारा मनरूपी पशु जिस किसी काळखण्डकी कल्पना . 
करे और जब कि वह भी ज्ञानरूप होने से इस हमारे ज्ञानियज्ञ 
का पुरोडाश ( यजमानभोज्य हुतशेष पदाथै ) बन जाय (अथात्‌ 
जब कि “कालो बोधेन भक्षितः? के अनुसार यह आत्मबोध उस 
काळ को भक्षण कर छे) तो इन्द्रियरूपी देवाँ के अधिष्ठाता इस 


| ५ ट्र देवेन्द्र आत्मचैतन्य की नित्यठ्प्ि के लिये मुमुक्षुओं को एसे 
| उपयज्ञ करते रहना चाहिये। . ` -: 


. 
८. ७ ७१% A 
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एकीकृत्य सुपर्णो हौ चीयते चेत्सुपर्णचित्‌ | 
जीयते तन्धुनीन्द्रेण शतस्याभिचितां फलम्‌॥३। 
र ईश्वर और जीव कहानेवाळे दोनों पक्षियों को (भा. ॥ 
- लक्षणा से) एक बनाकर किंवा एकत्व को ही पारमार्थिक सह | 
. यदि एकीभाव से जान छिया जाय तो यही सुपणेचयन र| 
` यज्ञ कहाता है। इस एक यज्ञ को करने पर ही 
` सेकेड़ों अभिचयनों का फळ प्राप्त हो जाता है । 
- : इस संसार में जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी है गो 
` जीव को सुख किंवा दुःख दिळानेवाळे जीव के धमोधम ना 
ढो पंखं कहाते हैं, ईश्वर के तो जगत्पाळनादि करानेवाठे त 
` स्वरूपस्थिति को प्राप्त करानेवाळे माया और ज्ञानरूपी दो 
छ| ये दोनों ही चेतन होते हें इनमें से यदि परस्पर विरद कष 
| ) `का त्याग कर दिया जाय तो केवळ चिन्मात्र शेष रह जाय 
. विधि से इन दोनों सुपर्णा को यदि एक रूप में देख लिया 
तो यहीं 'सुपणेचयन नास का यज्ञ हो । 
२ अथ नित्यदानम्‌ 

समाधितीर्थ युनिना ग्रहणे चन्द्रसर्ययो; । 
` 'दृत्तमात्मसमं हेम पात्राय परमात्मने ॥१॥ 
. जबकि सूये तथा चन्द्र (नामक वायुओं) पर ( 
' ` ` अहणकाळ आजाय तो मुनि को उचित हे कि समाधि जैसे 
* तीथे में पहुँचते ही परमात्मा जैसे योग्य पात्र को पाते ही 
क समान (दीप्त) अपने आत्मा (जैसे बहुमूल्य पदाथे) डोई 
॥ कर्‌ द्‌। (अथात्‌ अपने आपको उस परमात्मा से अभिर 
' कर छे। यही ज्ञानी का 'नित्यदान? है)। . : | 
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अथ मध्याहसन्ध्या 

दर्शनस्पशेनप्राणरसनभ्रवणादिषु । वद 
यश्चेतन्यचमत्कारो झुने माध्याह्निकं तु तत्‌ ॥१॥ 
दशेन स्पशेन घाण रसन तथा श्रवण आदियों में जब.किसी 
मुनि को चेतन्य का चमत्कार दीख पड़ने लगा हो तो यही मुनि 
का 'माध्याहिक? हे । 
जब चक्षु से नीळपीतादिरिपों का साक्षात्कार हो, त्वगिन्द्रिय 
| से शीत, उष्ण, कोमळ, कठोर आदि का प्रत्यक्ष हो, प्राण से 
| सुगन्ध, दुगेन्ध आदि का ज्ञान हो, रसना से मधुरादि रसो की 
| प्रतीति हो, श्रोत्र से भळे बुरे शब्द सुनाई पढेँ, कमेन्द्रियों के - 
॥ वचन आदान आदि व्यापार प्रवृत्त होने लगे तो इन सब अवस्थाः” ६ 
| आ में समान्यरूप से चेतन्य की स्फूर्ति तो होती ही है परन्तु 
॥ यदि कोई ज्ञानी इस बात को समझ भी छे तो यही ज्ञानी के 
दिन का मध्यान्ह कहाता है, उस समय इन सब व्यवहारों की 
| उपेक्षा करके इन सब व्यवहारों में समानरूप से रहनेवाले 

| केवळ चिदात्मा के चैतन्य की स्फूर्ति को ही सर्वत्र देखते रइना 
|| युनिका 'माध्याह्विकः कमे हे । | | 
| अथ वेश्वदेवः कु 
आत्मा विश्वस्य देवोयं विश्वेन हृविषेज्यते। 
तत्करं वैश्वदेवारूय॑ सर्वसूनानिइत्तये ॥१॥ ` 
॥ 0 ऽद स्वयप्रकाश आत्मा सम्पूणे जगत्‌ का प्रकाशक होने से 
__" कहाता है। (कोई इस बात को समझे या न समझे परन्तु) 
J ज "केळ जगदूप हवि से उसी का यजन किया जारद्दा दै । 

। कार (समस्त जगत्‌ को आत्मपूजा की सामग्री बना देने 
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` ` से) वैश्वदेव' कमे सिद्ध हो जाता है । इसके करने से इ 
निवृत्ति अथात्‌ सवेदोषपरिहार होता हे । | 
अथ बलिदानम्‌ 


नवद्वारां पुरीमेता माशरितेभ्यो दयालना। | 
भूतेम्योपि बलिदेयः खानपानादिलक्षणः ||१| | 

इस नौ द्वारवाढी देहरूपी नगरी में आकर ठे? 
आकाश आदिभूतों (तथा भूतों से बने हुए इन्द्रियों) को भी क 
` मुनि खान-पान आदि बलि देता रहे । | 
भोजनादि न देने से इन्द्रियां क्षुब्ध हो जायेगी तो 

वृत्ति ही न रह सकेगी, इसलिये झूठे वैराग्य में आकर 
प्यासे मरना ठीक नहीं होता । श्रवण मनन आदि में सा 
ओर भी भोग इन्द्रियाँ को दे देने से कुछ हानि नहीं होती 
मुनियों का “बलिदान” कमे हे | 
अथ भोजनविधि 

गुरुभिश्च सतीथ्येश्न शिष्येश्च सहित (ते) स्ता 

सुरसं चारु भोक्तव्यं ज्ञानपीयूष सुत्तमम्‌ ॥(॥ 

+ मुनि को उचित है कि त्रह्मविद्या के अपने आचागे 
| गुरुभाई तथा अपने शिष्याँ सहित उत्तमरसस्वरुप श्र 
` सृत का अनुभव किया करे । यही ज्ञानी का भोजन है। | 
LE अथ ताम्बूलग्रहणनिर्णय ह| 
अब ज्ञानियों के अलौकिक ताम्बूल का वणेन ए | 
| सत्यं प्रिय च पथ्ये च ब्रह्मचर्चात्म्कं वच]! | 
ताम्बूलग्रहणं कार्यं वदनं येन राजते 
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वामकुक्षिशयननिर्णय २२५ 


ब्रह्मचचारूपी सत्य प्रिय तथा पथ्य वचनों को बोलना ही 


। |. ताम्बूलमक्षण कहाता है ऐसा ही ताम्बूछ ज्ञानी लोग खायें । इस 
| से ज्ञानियों के मुख की शोभा बढ़ती है । 


का रु 
Se er Rr जना 






लौकिक सय तो समयभेद किंवा देशभेद से असस भी हो 
जाते हें, लौकिक प्रिय पदार्थं भी समय पाकर अप्रिय हो जाते हैं 


लौकिक पथ्यां की भी यही अवस्था हे । देशकालादि की इद | 
| में न आनेवाळे ब्रह्म की चचो ही निरपेक्ष सत्य, निरपेक्ष प्रिय | 
| तथा निरपेक्ष पथ्य कहाती है । सदूप ब्रह्म का निरूपण करने 
| से वह सल है, सुखस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक होने से वह प्रिय 
| है, इस चचो का कभी भी दुःखरूपी परिणाम नहीं निकळता इस 


लिये वह पथ्य मानी गयी हे । ऐसे वचनों को बोलना ही | 
मुनिया का 'ताम्बूलसेचन” कहाता दै । | 
अथ वामकुक्षिशयननिर्णय 


(क मुनियो के विचित्र वामकुक्षिशयन का प्रतिपादन किया 
जाता हे-- 


यावच्छरीरपतनं प्राचीनेः कर्मभिः कृतौ । 


योगक्षेमौ न चिन्त्यौ हि निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥१॥ 
यह वतेमान ज्ञानिदेह जब तक रहेगा तब तक इस शरीरको 


त बनानेवाळे पूवेजन्म के कर्मा.के प्रताप से इसके उपयोगी भोग प्राप्त 


होते ही रहेंगे और उनकी रक्षा भी इस शरीर के प्राख्धानुकूळ | 
होगी ही, इसलिये उन योगक्षेमों की चिन्ता को छोड़कर केवळ .. 


र | | भात्मपरायण हो जाय । (इस प्रकार शयनोपयोगी निश्चिन्ता 


पहले उत्पन्न कर लेना चाहिये । जिससे कि निश्चिन्त हो 


कर समाधिनिद्रा का भोग ळे सके )। 
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२२६ . बोधसारः 


समाधिशयने शुभ्रे सुखनिद्रां विधाय च। 

क्षण विश्रम्य तत्पश्चात्पुराणश्रवणं चरेत्‌ ||| 
(अन्तःकरण की ध्येयाकार बृत्ति को समाधि कहे 
समाधिरूपी निर्विकल्प बिस्तर किंवा पलंग पर लेटकर 
. सुखरूपी नींद लेकर कुछ दर (समाधि से उतपन्न हुई उदर 
` के निवृत्त होने तक) विश्राम करक पुराणादि का श्रवण 
आदि करे । 













अथ पुराणश्रवणनिणय 
सुनि को भारतादि पुराणों का श्रवण किस हृष्टि 
करना चाहिये यह बताया जाता ह 
अथ मारतश्रवणनिर्णय ३ 
पुराणों में प्रथम भारतश्रवण का विचार किया जाग! 
अष्टादशाध्यायमयी यत्र गीता निरूपिता| | 
सर्वोपनिषदां तत्त्वं तन्महाभारतं शण ॥(॥ ` 
जिस महाभारत में सभी उपनिषदों की सारभूत। ' 
अध्यायवाली गीता का निरूपण किया गया दे, केवढ 
. महाभारत सुमुक्षु लोगों को सुनना चाहिये । 
| भारते व्यासमुनिना कथानां विस्तरः ढत! । | 
५ कथामात्रमिदं विश्वमिति तेन प्रकाशितम्‌|| | 
भारत में व्यास मुनि न कथाओं का इतना 
वणेन करके यह बात सिद्ध की है कि यह सत्र | 
कथामात्र ही है । ॒ | 
इसलिये सुमुक्षुओ को इस जगत्‌ को वाणी 
इसकी लिप्सा छोड़ देनी चाहिये । | 
| 
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भागवतश्रवणनिणेय: २२७ 


समाप्ति मारते ग्रन्थे शान्तिपवे निरूपितम्‌ । 

तदुक्तं सर्वशास्त्राणां शान्तौ परिसमापनम्‌ ॥३॥ 

| भारत ग्रन्थ की समाप्ति पर व्यास मुनि ने शान्तिपवे का 
$ निरूपण किया दै, जिसको सबसे अन्त में रखने का तात्पये यह 
$| है कि सम्पूणे सच्छाख शान्ति (मोक्ष) का प्रतिपादन करके 
|| किंवा वासनाळ्यात्मक मोक्ष को प्राप्त कराकर कृतकृल हो जाते हैं । 


नानाख्याने महारम्या मोक्षथमा निरूपिताः । 

तदुक्त सर्वधर्माणां मोक्षधमो परा मताः ॥४॥ 

| अनेक तथा अद्भुत कथाओं के मिश्रण से अति मनोहर रूप 
| में जगह जगह व्यासंदेव ने मोक्षधमों का विखारपूवेक वणेन 
| किया हे। बीच बीच में जहां तहां इस प्रकार मोक्षधर्मा का 
|| अतिरमणीय रूप में वणेन करके उन्हाने यह प्रकट किया है कि 
॥ समस्त धर्मों की अपेक्षा में मोक्षघमों को ही श्रेष्ठ मानता हूँ । 










अथ भागवतश्रवणनिर्णयः 
अब भागवत श्रवण का निणेय बताया जाता है= 


बृत्तिगोपीजनेः क्रीडन्ब्रह्मचर्यं न गुंचति | 
यत्रान्तरात्मा गोपाल सद्भागवतमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
| इस सकळ जगत्‌ को (साक्षिरूप से) प्रकाशित करनेवाला 
| ० | ® पॉ का पालक यह आत्मा व्यवहार के समय अन्तः 
|| “रण की बृत्तिरूपी गोपियाँ से रमण करता हुआ भी यदि परः 
| माथे सें जह्मदष्टि को रख रहा हे (अर्थात्‌ इतना गम्भीर नह्मचर्ये- 
ऱ्य क हे) तो ऐसे त्रह्मचये का निरूपण करनेवाला ग्रन्थ 
शी उत्तम भागवत हे, “देवी भागवत? आदि नहीं । . 
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२२८ बोधसारः 


बालानां भक्षिका भीमा पूतना दुष्टवासना | 
कृष्णेन रुधिरं पीत्वा प्रापिता सापि ततद्‌ 
प्रथमभूमिकाबाळे नवाभ्यासियों किंवा अज्ञानियो 
डालनेवाली, उन्हें डरानेवाळी, उनके रागद्वेषादिरहित 
करणां को रागादि से मलिन करनेवाळी विषय है 
_ जैसी अपवित्र तथा कूर वृत्ति को भी, कृष्ण अर्थात्‌ 
` चिदाभास ने इसका रुधिर पीकर ( अर्थात्‌ अपने को 
आवरण को तीनों कालों में असत्‌ समझ कर) इसे भी घ 
पद्‌ पर पहुचा दिया । 
नवाभ्यासी मुमुक्ष बाळका को डसनेवाली भन्न! 
वासनारूपी पूतना नामक राक्षसी का खून पीकर उस हुछ 
को भी जब कोई आत्मपद को प्राप्त करा दे तभी भाग्या 
` सच्चा पूतनावध हो। 


अबलानां खनाथाना मम्ृतत्वाय विष्णुना। | 
ताडितः कालसर्पापि सव॑मानन्दितं जगत्‌॥| 
 निबैछ (असहाय) तथा स्वाश्रित सुसुक्ुओं कोश 
प्राप्त कराने के लिये आत्मारूपी विष्णु ने कालरूपी सपे बे 
तथा इस दुःखमय जगत्‌ को आनन्द से भरपूर कर दग 
सकळ जगहयापक विष्णु के सत्तादि सामथ्ये 
सामथ्यंहीन चिदाभासों को बढ प्राप्त हुआ है, 
जिनका पालन होता है, अपने आश्रित उन सब 
सुख प्राप्त कराने के प्रयोजन से उस विष्णुरूपी “युए बेर 
(सबको क्षुव्ध करने और सबको खा डाळनेवाले) 
कर दिया है अर्थात्‌ जब से उसको भी आत्मरूप दीर | 
Fh 


| 
॥ | 







| 1 
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भागवत श्रवणनिणेयः २२९ 


| है तव से देहादि अहङ्कारान्त तथा इश्वरपयेन्त यह सकळ जगत्‌ 
|| आनन्दित होगयाहे। 
१५ ब्राह्मणा इव ता गाव स्तीरस्था वन्यवृत्तयः | 

| गोहाजगरनिगीणो गोविन्देन समुद्धता; ॥४॥ 

| गोविन्द ने जैसे गंगादितीरनिवासी, कंद्मूलफलाशी ब्राह्मण 
तपस्या को मोहजाल में से निकाल कर ईश्चरपरायण बनाकर | 
`| उनका उद्धारकिया था। इसी प्रकार यमुना तट पर ठणपणादि ` | 
चुगनेवाढी अजगर अघासुर से निगढी हुईं गायों को उसके पेट. 
में से निकाछ कर उन्हें जीवित किया था। 

.तीरस्थ अर्थात्‌ प्रपंचरूपी नदी के तट पर बैठे हुए वन्यवृत्ति 
अथात्‌ सदा ही आत्मचिन्तन में लगे हुये ब्राह्मण अथात्‌ त्रह्मज्ञा- 
नियों का, जिनको कि मोहरूपी अजगर ने निगळ रक्खा था, 
आत्मारूपी गोविन्द्‌ ने उद्धार कर डाळा । 

इस प्रपंचरूपी भयावह नदी के पार तीर पर निवास करने 
| वाढे, सदा ही स्वीकरणीय जीवत्रहझैक्याकारवृत्ति रखनेवाले ब्रह्म- 
|| ज्ञानी ब्राह्मणों को जिस प्रकार गोविन्द ने मूळाज्ञानरूपी अजगर 
ह| के पेट में से निकाळ कर जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय कराया, 
| इसी प्रकार उन ब्रह्यज्ञानियों की ब्रह्मसुखाकारबृत्तिरूपी गाये 
|| जब जब अज्ञानरूपी अजगर के पेट में समा जाती थीं ओर 
(| ब्रह्माकारवृत्ति बन्द हो जाती थी, तब तब उनको भी मोहरूपी 
॥| सपेके विकराळ मुख में से निकाळ कर अपनी तरफ़ छगा 
#| छिया था। भागवत के अघासुर वध का यही तात्पये समझना 
॥ स मूतिमानहंकारः कंसो नाम महाबल । 

__ खयगुत्पत्य कृष्णेन श्चत्वा्तौ विनिपातितः । ॥५॥ 
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२३० बोधसार 


महाबळ अथात्‌ सहस्र हाथियों के बराबर बड़ {क 

कंस को--जो मानों साक्षात्‌ अहंकार ही शरीर धारण क. 

गया था--कृष्ण ने उछछ कर बाळ पकड़ कर मार द| 

कंस नाम के महाबल्शाली शरीरघारी अहकार को इ: 

रूपी कृष्ण ने स्वयं ही उछल कर (किंवा अहङ्कार के पय! 

» . निकठ कर) पकड़ कर. मार डाला । (अपने रूप मे 

समझ लिया) इस प्रकार इस अहंकार की (बाधास्भी)ह 

का प्रसंग आ गया। भागवत के कसवध का यही ताल 

अथ रामायणश्रवणनिर्णय | 

अब रामायणश्रवण का तात्पये बताया जाता है- ' 

आभासरेणुभि स्तद्वजडं देहादि चेतति । 

अहिल्यापि शिला यद्दद्रामस्य पदपांसुमिः॥ | 

गोतम मुनि के शाप से शिळा बनी हुई अहित 

प्रकार राम के चरणों की धूळ ळगने से जीवित हो गई भा 

प्रकार राम (सुखस्वरूप आत्मा) के चिदाभासरूपी कणों को स 

से यह खतःप्रकाशहीन जड देहादि भी चेतन से प्रप] 

' लगतेई। (यही अहिल्योद्धार का तात्पये दै)। | 

वानरो यत्यसादेन संतीर्णः क्षारसागरस्‌। . 
र नरः कि तत्प्रसादेन न तरेद्धवसागरम्‌ ॥२॥ 

जिस राम की द्यादृष्टि से वानर (अथात्‌ आधा 

'और आधा सनुध्याकार) भी लम्बे खारे समुद्र की 

गया, तब क्या वह नर अर्थात्‌ वैराग्यादिसम्पन्न अधिक | 

को वेदान्तादि सुनने का पूर्ण अधिकार हैं उस राम गी | 

से संसाररूपी समुद्र को पार न हो जायगा ! (इस | 
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रामायणश्रवणनिर्णयः २३१ 





क दो दिखाने के लिये ही रामायण में हनुमान वानर के समुद्रो 
| इुघन का वणेन है ) । 
|| ग्राह रामस्तरन्‌ सिन्धुं शिलारूपेण सेतुना । 

हि संसारसिन्धुतरण निर्विकल्पसमाधिना ॥३॥ 

॥| पत्थर के पुल से समुद्र को पार करके (प्रकारान्तर से) 
| राम ने छोगों को यह दिखाया है कि यदि तुम संसाररूपी 
$ समुद्र को पार करना चाहते हो तो निर्विकल्पसमाधि में पहुँचो 
| और पत्थर जेसे निर्विकार हो जाओ । 

| शान्तिसीता समानीता निहतो मोहरावणः । 

आत्मारामेण रामेण तद्रामायण मुत्तमम्‌ ॥४॥ 
योगियाँ के शुद्ध हृदय में रमण करनेवाले ज्ञानीरूपी राम 
ने शान्तिरूपी सीता को स्वीकार किया, (दशेन्द्रियरूपी दश- 
$| सुखांवाळे) मोहस्वरूप रावण को मारा, उस राम का जिसमें 
ह| वर्णन हो वही उत्तम रामायण है । 
| यदि कोई आत्मप्रेमी मुमुक्ष शान्ति (निवांसनता) रूपी 
(। सीता को अङ्गीकार कर छे, अज्ञानरूपी रावण को मार डाळे तो 
| बस यही सवेश्रेष्ठ रामायण हो जाय । 
रमन्ते योगिनो यसिन्‌ रमते योगिनां हृदि । 

॥ तारकं ब्रह्म रामाख्यं रमतां हृदये मम ॥५॥ 
| जिस ब्रह्म में योग के (नये) अभ्यासी ढोग सदा ही रमण 
. (क्रीडा) करते रहते हे, (समाधिके सिद्ध हो जाने परतो) जो 
राम योगियों के हृदय में (स्वयं ही) क्रीडा करने लगता है वह 
॥ 5 रास नाम का तारक ब्रहतत्त्व मेरे हृदय में सदा दी क्रीडा 
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अथाष्टादशाविद्यास्थाननिर्णय 


अब अठारह शास्त्रों का विचार किया जाता है~ 
तदुक्तं याज्ञवस्क््यस्मृतो-- 
पुराण-न्याय-मीमांसा-धमेशास्त्राङ्गमिश्निताः 
वेदाः खानानि विद्यानां घमस्य च चतुदृश || 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्ध चार्थशास्त्रकम्‌ 
(सगे प्रतिसगे आदि को बतानेवाळे महाभारतारि) 
(गौतमप्रणीत ) न्यायशास्त्र, ( जैमिनि की ) मीमांसा, (पत 
धमैशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, 
यजुवेद्‌, सामवेद तथा अथववेद, ये चोदह शास्त्र तोः 
ज्ञान को जानने के लिये बनाये गये हे । चिकिस्साशत्र। 
` चेद, गानशास्त्र तथा अर्थशास्त्र ये चार शास्त्र ओर भीर 
चारों को मिलाकर अठारह शास्त्र कहाते हे । 


तत्र प्रथमं पुराणनिर्णय 

पुराण क्या है सो निर्णय करते हैँ-- 
न घना प्रीति रुत्पन्ना पुराणपुरुषे यदि | 
तदाष्टादशमेदेन पुराणश्रवणेन किम्‌ ॥९॥ । 
पुराण अर्थात्‌ जरा आदि विकारों के वश मेन | 
पुरुष अर्थात्‌ सवित्र परिपूर्ण ब्रह्म का घन अथात्‌ गह 
किसी के मन में उत्पन्न नहीं हुआ तो अठारह पुराण 
से क्या फळ सिद्ध हुआ ! 
पुराणोपि न जीणों यः स पुराणस्तु he द 
कायः पुराणतां प्राप्त; पुराणश्रवणेन पि || 


ऱ्या 
A | 
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| सबसे पुराना होकर भी जो कभी जीणे (जरा आदि विकारों को 

| प्राप्त) नहीं होता, पुराणों को सुनकर भी यदि ऐसे पुराणपुरुष 

| को किसी ने न समझ पाया आर इतने ही में उसका यह 

॥ परिणामी शरीर पुराना हो गया तो फिर ऐसे पुराणश्रवण से भी 

। | क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 

| अथ न्यायशझास्त्रनिर्णयः 

अब वेदान्तालुकूल न्यायशास्त्र का विचार किया जाता है | 

यदात्मतस्रे विमले विश्रान्ति रचला भवेत्‌ । 

स एव न्याय इत्युक्तः शेषं त्वन्यायलक्षणम्‌ ॥१॥ 

| जव कि (अभ्यासक्रम के बढ्ने पर) विवेकी लोगो को 

५ निर्मळ आत्मस्वरूप में स्थिर विश्राम मिळने ळगे उसी को विद्वान्‌ . 

|| छोग सच्चा न्याय कहते हें । इस प्रसिद्ध न्यायशास्त्र को तो आत्म- 

| विश्रान्ति का विघातक होने से अन्याय किंवा अपराध ही समः 

| झना चाहिये । 

अचिन्तनं पदार्थानां न्यायं न्यायविदो विदुः | 

अन्यायमार्गरसिकः स कथं न्यायशञास्त्रवित्‌ ॥२॥ 

| कोई भी पदार्थे बीच में याद न आए ओर निरन्तर आत्म- 

| चिन्तन की धारा बहने छगे, सकळ पदार्थों के (इस) 

ति अचिन्तन को ही न्यायज्ञ लोग सच्चा न्याय कहते हे अन्यायमागे 

हे के रसिक उस नैयायिक को न्यायशास्त्री क्यों कर कहा जाय ! 

| सयं यत्ताकिकः प्राह तकोऽनिष्टप्रसंजनम्‌। 

. तत्ताकिकिस तर्केण कथमिष्ट प्रसज्यते ॥३॥ 
इसके अतिरिक्त तार्किक तो खयं ही अनिष्ट की प्रसक्ति _ 

| जि) को तके कहता है। फिर भळा यह कैसे सम्भव हो कि उस _ 
| bi . ३० - 
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तार्किक के तका (अनुमानों) से इष्ट अर्थात्‌ 
प्रिय आत्मसुख (किंवा मोक्ष जेसा दुळेभपद्‌) हाथ बा 
(अनिष्टप्रसक्ति से इष्टप्रापि असंभव हे) । 1 
न तकित परं ब्रह्म मेघया तीक्ष्णतकया। 
तदा ङुतारकिकस्यास्य तकककशता बृथा || 
तीक्ष्ण अथात्‌ अज्ञान का नाश करने में समे ल 
' बाळी मेधा से यदि परत्रह्म की तकंणा न करली तो ह 
' हैं, कि इस कुतार्किक की तक शास्त्र में प्रवीणता वृधा है 
षोडशापि पदाथीस्ते त्वया तार्किक तकिता! 
तकोऽनवस्थितस्तहि तकातीते मनः कुरु ||| 
हे तकेशास्त्रिन्‌, तुम अभी तक सोलह पदार्थों काई 
षण कर चुके हो। परन्तु तुम्हारा यह तक तों आब 
चरमावस्था को पाकर अवस्थित नहीं हो पाया हे । (अ 
न जाने कितने पदार्थ तर्कशास्त्रियां को अन्वेषण करे 
गये हे) । इसीळिये ऐसे अनिश्चित तके को छोड़कर र 
` (तर्कं की हद में न आनेवाळे) आत्मतत्व में अपने मग 
कर दो किंवा लगा दो । | 
अथ तर्कम्रसङ्गेन निर्णयः क्रियतेऽधुना | 
वैशेषिकस्य सांख्यस्य तथा पातंजल च || 


तकशास्त्र के प्रसगवश अब वेशेषिक सांख्य तथा 
का भी विचार किया जाता हे । 
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तत्र प्रथमं वेशेषिकनिर्णयः 

सविशेषाः पदाथो ये तत्र वैशेषिकः कृती । 
निर्विशेष परं ब्रह्म तत्र वेशेषिकस किम्‌ ॥१॥ 
“विशेष” नामक धर्मवाळे पदार्थों का विवेचन कर लेने पर 
| वैशेषिक अपने आप को कृतकृत्य समझ बेठता है । परन्तु 
| (उसे यह तो पता ही नहीं कि मुक्ति के काभियाँ की चाह का 
| मुख्य केन्द्र) ब्रह्म तो निर्विशेष (सकळ विशेषों से रहित) है 
| उसमें तो इस विचारे वैशेषिक की पहुँच ही नहीं है । 

| मुक्त साथम्यवेधम्यें स्तच्वज्ञानं हि मुक्तये । 
साधम्यवेधर्म्यकृतं तच्वज्ञानं न मुक्तये ॥२॥ 
| साधम्य और वैधम्ये से रहित तत्वज्ञान ही मुक्ति का 
ह| कारण होता हे। साधम्येवेधम्येवाले तत्वज्ञान से मुक्ति नहीं 
| मिलेगी । (मुक्ति तो साधम्येवैधम्येहीन अनारोपित आत्म- 
[|| तत्व के ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है) । 

श्रुति; सवेपदाथोनां विस्मृत्या मुक्तिमाह यत्‌ । . 
तहि सर्वपदाथानां चिन्तनेः किं प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
| सकळ पदार्थों के भूल जाने से मुक्ति का लाभ होता है ऐसा 
|| श्रुति में बार बार कहा है तब वैशेषिक के बताये हुए सकळ 
| पदार्था के विचार से क्या फळ हाथ छगेगा ! 
| कथं साधर्म्यवेधम्ये तच्वज्ञानस्य कारणम्‌ । ` 
न च साघम्येवेधम्ये मद्ये परमात्मनि ॥४॥ न 
2 अइय आत्मवस्तु में तो साधस्ये वैधस्यै का निशान भी नहीं है 
4 फिर भला साधस्ये वैधम्यै का ज्ञान पारमार्थिक तत्वज्ञान का. 
`) आरण किस तरह हो सकता है (मुक्ति किस तरह मिल सकती है) । | 
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पदार्थानां विवेकेन परमात्मा प्रकाशते | 
इति चेइदसि प्राज्ञ तहींदं मम संमतम्‌ ॥५॥ 
पदार्थों के विवेक से ( आत्मानात्मविवेक में सहायता... 
है तब उससे) परमात्मा का प्रकाश (ज्ञान ) हो जाता) 
ऐसा वैशेषिक का कहना हो तो यह तो हम मानते ही | 
बद्धमुक्तव्यवस्थायां नानात्मानो न वस्तुतः | 
नानात्मानो व्यवस्थात इत्याह मुनि गौतमः ||| 
यह व्यावहारिक बद्धमुक्तव्यवस्था देखकर ही उन्होंने को 
आत्मा मान लिये हे--गौतम मुनि का कहना है कि “बदक 
व्यवस्था बेठाने के लिये हमें आत्माओं को नाना मानना चाहनि 
कल्पनागौरवं दोषः कल्पनालाघवं गुण; । 
इति यत्तार्किकेरुक्तं तदेव मम रोचते ॥॥ . 
कल्पनाओं की अधिकता मूखेता तथा कल्पनाओं की नुर 
ही चतुरता हे । तार्किकों की सिफ एक यही बात से| 
आहहे! | हि| 
(परन्तु यह केवळ उनके कहने की ही बात दै इसमे | 
सार उनका आचरण नहीं हे उन्होंने अनेक पदार्थो की 
कर डाळी हे । माया को स्वीकार किये बिना कसम 
बन दी नहीं सकता । मायावादी को तो यही कर्ल b 
पसन्द है । मायावाद को स्वीकार करने पर कल्पना तो सर] 
न्यून दो जाती दै) । F 
ह अथ सांख्यनिर्णयः F | 
` अस्याः सांख्यतत्त्वानां संख्याः ख्यात क. क के क 
कि सांख्य संख्या ञह्म तख्वातीत विचित्त] 
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हे सांख्य ! तेने तो (प्रकृति पुरुषादि) तत्वों की असंख्य 
गिनतियें गिन डाळी हें। उन संख्याओं से क्या होगा ? हे 
सांख्यमतानुयायिन्‌ आ तू भी संख्यातीत ब्रह्म का चिन्तन कर | 
तत्वज्ञानं त्वया प्रोक्तं तच्वज्ञानं मतं मम । 
तस्ातीतस्य विज्ञानं तचज्ञानं हि मुक्तये ॥२॥ 
हे सांख्य, तू भी तत्वज्ञान की चची करता है मैं भी तत्त्वज्ञान 
को ही मानता हुँ , परन्तु तू पहले यह तो समझ ळे कि तत्त्वातीत 
अर्थात्‌ तत्त्वां से बहिभूत (अस्पृष्ट) ब्रह्म का ज्ञान ही सच्चा तत्त्वः 
ज्ञान कहाता है वही युक्ति को दिला सकता है। (तेरे बताये 
तत्त्वों के ज्ञान से मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता ) । 
पुरुषस्य परीक्षार्थं मया संख्या निरूपिता | 
सांख्य एव यदि प्राह तहींद मम संमतम्‌ ॥३॥ 
पुरुष की पहचान के लिये मेने संख्याओं का प्रतिपादन किया 
है ऐसा यदि सांख्यानुयायिया का कहना हो तो इस बात से हम 
मुमुक्ष लोग सहमत हें । (परन्तु इससे सांख्य का अपसिद्धान्त ' 
हो जाता हे । ऐसी अवस्था में सम्पूर्ण सांख्य का त्वंपदा् को 
समझाने में ही उपयोग समझना चाहिये ) | 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः | 
पुरुष पञ्य रे सांख्य ! संख्यया किं ग्रयोजनम्‌॥४। 
' पुरुष अर्थात्‌ परिंपूणे आत्मा से श्रेष्ठ कुछ भी पदाथे इस 


संसार में नहीं हे बह ही सम्पूर्ण सुखों की अन्तिम भूमिका 
। (इद) है, वही परा गति अर्थोत ज्ञानिप्राप्य सर्वोत्तम स्थिति दै । हे 
आख्य अपने इस संख्यान के झगड़े को छोड़कर परिपूणे आत्म- 
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देव के दृ्शन कर । इस गणना से तेरे हाथ क्या लगता है । . 
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अथ पातंजलनिर्णय; 

योगसिद्धिप्रसक्तोयं पातंजलपरिश्रमः । | 

कलाकोशलमेवेदं न स्वरूपस्थिति हिं सा ॥१॥ | 

पतंजलि मुनि का यह योग तो केवळ श्रममात्र है के 

यह आकाशगमनादि सिद्धियों में फँसा देता हे । यह तोह. 

प्रकार की कलाकुशछता है । इस परिश्रम से किसी को बाह. 

स्थिति किंवा स्वरूपस्थिति का लाभ नहीं हो सकता। |! 

रे योगसिद्ध ! जीवानां कायव्यूहो न दुर्लभ! | 

विदेहयुक्तता सिद्धिः कायव्यूहो न सिद्धये॥२॥ | 

हे योगसिद्ध ! कायव्यूह अर्थात्‌ एक समय में अनेक बे 

देह धारण कर लेना ( ओर उनसे एक काळ में अनेक खान 

अनेक भोग भोगना ) यह कोन कठिन काम हे ओर अखं 

सिद्धि तो विदेह युक्ति ही है कायव्यूह से सिद्धि नहीं मि 

जहॉ तू अभी तक एक देह में बद्ध था वहाँ अब अने 

में बड़ हो गया । सोच कर देख यह सिद्धि नहीं यह तो क| 
हुआ। सिद्धि तो विदेह युक्ति ही हे । 

है योगसिद्ध ! जानासि परकायप्रवेशनम्‌ । 

परं.तु नेव जानासि परकायग्रवेशनम्‌ ॥३॥ य 

(2४23 डे है योगसिद्ध ! तू परकायप्रवेश ( दूसरे जीवों केस 

जीवित शरीरों में प्रवेश करने की युक्ति) तो जानता है पर |. 

अथाः में परकायप्रवेश (अथोत्‌ परब्रह्म के सच्चिदानन्द ॥ : 

__ में प्रवेश कर जाना किंवा उसमें छीन हो जाना) तुझे नदी |. 

_.. (इस हमारे परकायप्रवेश से तुझे सच्ची शान्ति मिङ जावी) |. 
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जानन्ति परकायप्रवेशनम्‌ । 
सा सिद्धि नैव, बन्धः सा यद्वि कायग्रवेशनम ॥४॥ 
(तुम्हारे जैसा तुच्छ) परकायप्रवेश तो भूत पिशाच आदि किंवा 
ज्वर मूछोदि रोग भी जानते हें । ( इन क्षुद्रयोनियों को प्रप्त 
कराने बाळा कोई थोड़ा सा पाप कर लेने पर ये योनिया किसी 
को भी प्राप्त हो सकती हें और इस प्रकार यह सिद्धि थोड़े ही 
प्रयत्न से मिळ सकती है। इतने तुच्छ काय के लिए चित्तनिरोध- 
रूपी बड़ा प्रयास क्‍यों किया जाय ? ) यह परकायप्रवेश कोई ' 
सिद्धि नहीं यह तो (दो शरीरों का दुहरा) बन्धन हे। 
अवश्य मरणं तहि कीदशी चिरजीविता | 
जन्ममृत्युजराध्वासि त्वं विज्ञानास्रृतं पिव ॥५॥ 
हे योगसिद्ध ! यदि ( मृत्यु के डर से योगधारण में बैठ 
कर ) तू कुछ अधिक समय तक जी भी गया तो भी कभी तो 
मरना ही होगा । इस तेरी निरथेक चिरजीविता से तेने क्या 
छाभ उठाया ? यदि सच्चे कल्याण की इच्छा हो तो जन्म सृत्यु 
तथा वाधेक्य को समूळ नष्ट करने वाले विज्ञानाम्तत का पान 
करळो ( उसी से सच्ची चिरजीविता मिलेगी)। 
यदि कोई रोगी पुरुष सो वषे जी जाय परन्तु लौकिक पार- 
छोकिक कोई भी कमे न कर सकने से जैसे उसका जीना मरणतुल्य 
है > ही तेरा चिरजीवन भी निरथेक ही है । उससे नतो तुझे 
सांसारिक भोग ही मिलेंगे ओर न मुक्तिही प्राप्त होगी; तेरा योग 
तो चिरजीवी बना कर कृतकृत्य हो जायगा । योगधारणा 
मे में बैठे रहने से तू अगळे जन्मों के लिये पुण्या का उपाजेन भी न्‌ 
शर सकेगा और मोक्ष के साधन श्रवण आदि भी न कर सकेगा। ' 
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२४० बोधसारः NM 
परचित्तस्थितं वस्तु त्वया ज्ञातं ततश्च किश्। | 
स्वचित्तसंस्थितं वस्तु परं ब्रह्म विलोकय || | 
यदि तुमने ( योगबळ से ) दूसरों के चित्त की RR 
भी जान लिया तो भी उससे क्या ( महाफल सिद्ध) ||| 
उसके लिये इतने बड़े योगरूपी पुरुषाथ की आवशयकता हीन 
( तुम्हारा परम हित तो इसी में है कि ) तुम अपने ही ह| 
में रहने वाळे परब्रह्म का दर्शन करको (उससे तुम्हें कुछ छू 
का लाभ हो ) | 


निकटस्थस्यात्मनश्रे न्न स्याच्छूवणदर्शनम | । 
का सिद्धि; सा तु या सिद्धि दूरश्रवणदर्शनग्‌ |॥॥ 
सबसे अधिक समीपवर्ती आत्मा का ही यदि श्रवण स 
और निदिध्यासन न कर छिया जाय तो दूरश्रवण और [| 
दशन ये कुछ सिद्धि नहीं हैँ ये तो व्यर्थ परिश्रम हे। . 
मर्वान्त वायसादीनामपि खेचरतादयः। | 
सिद्विभिनंव सिद्धयेत सिद्धिभिः किं प्रयोजनम 
खेचरता अर्थात आकाशगमनादि सिद्धियें तो (योग 
के बिना ही) पक्षियों को भी प्राप्त होती हैं इन सिखन 


असक्ति से जन्ममरण से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता ते| 





१; (कुछ थोड़ा सा पापकम करके काक आदि बरे | 


योगं DA” 1 


खेचरता प्राप्त की जा सकती है उसको ही यदि तमने गो] 
अमूल्य तथा दुळेभ वस्तु.की. सहायता से सिद्ध कर ॥। 


` दम कहेंगे कि इन सिद्धियों से क्या ? ऐसी बन्धक सि 


| 


| 2 


7५ 
ब्ध 
| 


| 
॥ 


: | 
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| का परम पद किसी को हाथ आनेवाळा नहीं है, ये सिद्धियां 
तो ऐन्द्रजाढिक लोगों के काम आनेवाळी है) ॥ | 
_ न सिद्धि योगसिद्धि हि बलवीर्यादिसिद्धिकृत | 
एतेन योग; ग्रत्युक्त इतिवेदान्तमाषितम्‌ ॥९॥ 
योगधारणा से जो सिद्धिया प्राप्त होती हैं उनमें शरीर के 
बल वीये प्रताप आदि तो बढ़ जाते हें परन्तु उनसे मुक्ति जैसी 
पवित्र वस्तु सिद्ध होनी असम्भव है इसी अभिप्राय से व्यासमुनि 
ने वेदान्त में योग का खण्डन किया है किंवा योग विषय के 
प्रयास को निषिद्ध बताया है । 

सिद्धिरात्मपरिज्ञान मन्तरायास्तु सिद्धयः । 
इति चेद्योगवित्माह मतमस्माकमेव तत्‌ ॥१०॥ 
 सच्चीसिद्धि तो आत्मबोध ही हे । (आकाशगमन अन्तः 
` धोनादि) सिद्धियें तो सच्ची सिद्धि के विन्न हैं। उन विप्नों से 
बचने के लिये ( साधकों की जानकारी के लिये ) योग में सिद्धियों 


का वणेन किया गया है, ऐसा यदि योगी लोग कहें तो यह हमें 
| संसत हे । 










। अथ मीमांसानिर्णयः 
कष्ट कर्मेत्ययं न्यायो मतो मीमांसकस्य चेत्‌। 
आत्मनः झेशभागित्वं तेनेवाङ्ीकृतं पहा .॥१॥ 

१ यदि बड़ कष्टसाध्य 'खरूप यह सन्तव्य 
' पढ़े मीमांसक का हो तो उसने र न कसै 
| करनेवाळे को छेश का आगी मान लिया । Fo 

| ; सत्यमाह कष्टं कर्मेति कमेवित्‌। ` 

पहि तस्यापि जिज्ञास्यं बरह्ानिषटनिबृत्तये ॥२॥ 


Bs 
tr 
&. | | 
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. २४२ 'बोधसारः 
कमै को जाननेवाळे जैमिनि मुनि ने ठीक ही कह 
कमै केवळ दुःखरूप हे । हमारी सम्मति में तो सैर 
नाश (तथा परमानन्द की प्राप्ति ) के लिये सीमांसको9/ 
परमानन्द्स्वरूप एक त्रम ही जानने की चीज है (१ 
मुमुक्षुओं को कमेमीमांसा की कुछ आवश्यकता नही )। 
यज्ञादि कमे के आरम्भ में दुःख तो प्रसिद्ध ही है ख 

फल जन्ममरणरूप दुःख, जीवन में भी भोगों की 
दुःख, प्राप्त होने पर भी उनकी रक्षारूपी दुःख, भोगों की 
रूपी दुःख, भोगों का नाश हो जाना दुःख, किसी को अप 
अधिक भोगसम्पन्न को देख कर इेष्योरूपी दुःख, इस 
कमै तो सवेथा दुःखस्वरूप ही हे । जेमिनि का गृह तात 
यही प्रतीत होता है कि ढोग एसे कर्मा को छोड़ दें। 
कणा संभवेजन्म जन्मना कमेसंभवः। | 
तहि कमजडस्यास्य जन्ममुक्तिः कथं भवेत्‌ ||| 
(विहित और निषिद्ध) कर्मों के करने से जन्मथएह| 
होते ही रहेंगे। जन्म मिळने पर फिर फिर (विहित यात 
कमै हो ही जाते हैं ऐसी अवस्था में अपने भले बुरे को 
चाननेवाळे कमै के अन्धभक्त का जन्ममरणरूप दुःख ऐ 

कारा केसे होगा ? 

मुक्तिप्राधान्यमेवास्ति बोधग्राधान्यवादिनार 
जन्मप्राधान्यमेवास्ति कर्मग्राधान्यवादिनाम्‌ 
| जो ढोग बोध को प्रधानता देते हें उनकी 
_ सुख्य है। परन्तु जो लोग कमे की प्रधानता मातर | 
मत में तो जन्ममरणरूपी यह संसार ही सब कुहो टे. 
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यः खयं कर्मजाडयेन यज्ञेष्वनधिकारतः । 
निष्काममझुचिग्रायं जगाद स कथं शुचिः ॥५॥ 
मीमांसक लोग अपनी कमेंजडता के वश में आकर जिन 
अङ्गहीन पुरुषों को अंगहीन होने से कमे में अधिकार नहीं 
होता, उनके लिये निष्काम धर्मा को बताते तथा निष्काम धर्मा को 
अञुद्ध कह डालने का दुःसाहस भी कर बैठते हैं। कसै के जड- 
भक्तवे मीमांसक लोग किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं? ( क्योंकि 
ब्व तो अन्तःकरणशोधक कर्मा में श्रद्धा ही नहीं रखते । ऐसी 


शुद्धिकृत्‌ कामनिशुक्तं कर्म मीमांसितं वदेत्‌ । 
तत्काम्यकर्ममीमांसा केवलं कष्टरूपिणी ॥६॥ 
अन्तःकरण के शोधक, कामनारहित, तथा वर्णाश्रमविहित 
| कर्मा काही हमने विचार किया है, ऐसा यदि मीमांसक लोग 
कहें, तो उनके इस सत से शेष मीमांसा का भाग जिसमें कास्य- 
कमा का निरूपण किया गया है केवळ दुःखरूप रह जाता है । 
(इस भाग को छोड़ कर अन्तःकरण को शुद्ध करनेवाले नित्य 
ेमित्तिक कमै ही मुमुक्ष को करने चाहियें )। 

कर्मभिश्चेतस; शुद्धिः शुद्धया विज्ञानमाप्यते । 

| इति चेत्कर्मठः प्राह तहीदं मम संमतम्‌ ॥७॥ 

| _ (खबणाँश्रमविहदित) कर्मों के अनुष्ठान से चित्त (के रांगादि 
। तक निवृत्त होकर उस) में शुद्धि (अथात्‌ आत्मविचार कर सकने 
[यै योग्यता रेरा ) आ जाती है उससे विज्ञान जैसी पवित्र वस्तु का 
छम होता है ; नी सीमांसक का यह कहना हो तो यह तो 

सिद्धान्त है । 










| पारा ही सिद्धान्त 


है... CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981901 


| अवस्था में वे उनका आचरण केसे करेंगे और शुद्ध केसे होंगे ? ). | 
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उपनिषद्‌ में कहा ही है कि "तमेतं वेदानुवचमे 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन' गीता सें श्री र 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः’ | वेदानुबा ः 
दान और स्ववणोश्रमविहित कर्मा से अपने चित्त ग्रे $ 
करके उस परब्रह्म को जानना चाहते हैं । जनकादि राजी: 
कर्मी के द्वारा चित्त को शुद्ध करने के अनन्तर ही पद 
प्राप्त इए हैं | 
अथ धमंशास्त्रनिणय: 


धर्मशास्त्रविचारेण मोक्षधर्मो महाफलः। | 
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥॥ | 

. ध्रमेशास्त्र का पूवापरविचार करने पर हमें तो गो 
साधन निष्काम) धमे ही महाफळ अर्थात्‌ मोक्ष जैसा सक 
देनेवाला प्रतीत हुआ हे ( काम्यधर्मो की तरह ) पूवापज्ा॥ 
विघात हो जाने से इसमें धमे का नाश नहीं होता । ( 


इस धे का पाढन न कर सकने पर) पाप भी कुछ नहीं 
तथा च याझवल्क्य:--- 


इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ | 
अयमेव परो धर्मा यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ॥२॥ 
याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि--यज्ञ, आचार ( 
धर्मों का पालन ) दम, अहिंसा, दान, तथा स्वाध्याय 
धर्मों में परमघमै तो यही है कि योग के हारा 
| साक्षात्कार कर लिया जाय । 
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अथ श्रौतस्मार्तनिर्णय: 

श्रवणं श्रौतमित्युक्त सरणं सातमुच्यते । 

श्रवण मननं चेति श्रौतसातेविनिर्णयः ॥१॥ 
चेदान्तों को सुनना श्रौत कमे कहाता हे । (श्रुति से प्रति- 
पादित) उसी अथे का अनुचिन्तन करते रहना ही स्मापे कमे 
कहाता दै । इस प्रकार श्रौत और स्माते का तात्पये श्रवण और 
मनन से ही है । 

श्रुतं शरीयुरुवक्त्रेभ्यः स्मृतमेव न पिस्मृतम्‌ । 
्रौतसातेमिदं येषां श्रौतसातेविदो हि ते॥२॥ 
| हम तो श्रौत और स्माते कर्मा का ममेज्ञ उसे ही समझते हैं 
| कि जो गुरुसुख से आत्मा का श्रवण करछे और फिर कभी भी 
| उसको विस्मरण न होने दे । 
|. अथाङ्गानि 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द एब च । 
ज्योतिषं च षडङ्गानि तेषामेव विनिर्णयः ॥१॥ 
_ _ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष ये छः 
| वेदाङ्ग दे अब इनका विचार किया जाता दै-- 
| अथ शिक्षानिणेयः खु 
| ` शद्धो विदेहभावेन शिक्षितः शिक्षया यया। | 
| सा शिक्षा यदि न ग्रस्ता शिक्षया शिक्षितं किए ॥१।। 
| (जिस मद्दावाक्योपदेशरूपी गुह्य) शिक्षा को पाकर प्राणी 
| देहादिबन्धन क्य किस न्धन से रहित होकर शुद्ध हो जाता है उस शिक्षा को 
| यदि किसी ने प्राप्त नहीं किया तो इस ( वर्णखरादि के खान 
| भादि बतानेवाढी पाणिनिकी ) शिक्षा से क्या सीखा ? 









है... 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द 

















| अथ कल्पसूत्रनिर्णय; || 

कल्पानां प्रथम ; कल्पो निर्विकर्पमिदं न | 

विकल्पसंकल्पमयेः कल्पस्जेः किसजितम्‌ || : 

कमे और उपासनाओं को बतानेवाले | 

' . सकल कल्पनाओं का प्रथम कारण जो यह निर्विकल्प आपन 

रूपी कल्प है उसको यदि किसी ने साक्षात्‌ नहीं कर खनिः 

हम समझते हैं कि विकल्प और संकल्पा से परिपूण का 

को जानने से ही क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? | 

| कल्पको येन कल्पेन ब्रह्मभूयाय कल्पते | 
~, स कर्पो नैव क्‍्लप्तश्वे त्कल्पसत्न निरथैकम्‌ || 

कर्पनाकुशळ मनुष्य जिस कल्पना से अह्ममाव कोण 

कर लेता है वह (तारक) कल्प यदि किसी ने प्राप्त किव 

यह कल्पसूत्र निरर्थक ही है । ॥ 

अथ व्याकरणनिणंयः | 

 पदव्युत्पत्तिरन्वेष्या महावाक्यार्थबुद्भये। | 

स एव यदि न ज्ञात सदै व्याकरणेन किम्‌ ||| 

महावाक्यों का अथेज्ञान हो जाने के लिये दी (नर 

द्वारा) पदों का ज्ञान कर लेना आवश्यक होता दै | 

 महावाक्यों के अर्थ को ही किसी ने नहीं समझा तो बा 

`. पढ्ने का प्रयास निरथैक ही रहा। ` | 

` येनेदं व्याकृतं विश्वं तदेव व्याकृतं न चेद। | 

बृइन्नो वेत्ति यत्ता तद्धि व्याकरणेन किम्‌ | हि । 

जिस (पर्न) ने प्रयक्ष दीखनेवाळे इस सके | 
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निरुक्तनिर्णयः ; बा 


बिविध आकारों का निमोण किया है, यदि उसी बृहत्‌ तत्त्व को 
किसी नेन जाना हो ( अर्थात्‌ यदि किसी को उस ब्रह्म के ददन 
न मिल हों) तो व्याकरण शास्त्र के अभ्यास से भी मुमुक्षु का 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 
यतस्तु परिनिष्पन्नेः शब्दैः शास्त्रान्मुदुमुहुः । 
हेयादेयौ न विज्ञातौ तहि व्याकरणेन किम्‌ ॥३॥ 
जिस शब्द शास्त्र से सिद्ध हुए शब्दों (किंवा नामों) की 
सहायता से हेय (प्रपंच) तथा उपादेय ( कूटस्थ असंग आत्मा) 
को न जान छिया तो व्याकरण शास्त्र के अभ्यास से मुमुक्कु का 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
अथ निरुक्तनिर्णयः 
निरुक्त चिदवस्थानं निरुक्तं बोधन चितः । 
तन्निरुक्त न चेद्देद निरुक्तस्य किमुक्तिमिः ॥१॥ 
 िन्मात्ररुूप आत्मा की स्वरूपस्थितिनामक अवस्था को 
' निरुक्त कहते हें (क्योंकि उस अवस्था का वणेन उक्ति [ वचनों ] 
| $ बाहर की बात होती है) चिन्मात्ररूप आत्मा का उपदेश भी 
| निरुक्त कहाता है (क्योंकि वहां से वाणियां लौट आती किंवा 





| अथ छत्रदौनिर्णयः 
| च्छन्दो यदि न ज्ञातं खच्छन्दो येन खेलति । 
| परसज्नमोपेते इछन्दोमिः किं प्रयोजनम्‌ ॥१॥ 


है. 
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२४८ बोधसारः 


जीवन्मुक्त लोग जिस स्वच्छन्द अर्थात्‌ स्वाभाविक... 

रूप स्थिति में पहुच कर (अबोध बच्चों की तरह) पै 
करने लगते हैं (जिस स्थिति के प्रताप से खाधीनता क 

' त्तम आनन्द मिल जाता है) स्वच्छन्द्ता को की 
' छन्द को यदि किसी ने न जाना तो यगण, रगण, सण क 
_ जगण, भगण, नगण और सगण वाढे (आयो आदि) छ; 
विचार से सुसुक्षुओं का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा | 

अथ ज्योतिषनिर्णयः 


| ज्योतिषा येन स््योदि ज्योतिभीति न वेत्ति त! 
ह. 


4 


यदि येन तदा तेन ज्योतिग्रेन्थेन किं कृतम्‌|| 
जिस स्वयंप्रकाश ज्योतिःस्वरूप आत्मदेव की झा 
| लौकिक सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा वाणी आदि ज्योतिया भी 
'. शित होती हें बह पवित्र आत्मस्वरूप ज्योति जिस ज्योसिन| 
. * न जानी जा सके तो बताओ (केवळ लौकिक ज्योतियों कोळ 
वाळे) ज्योतिष शास्त्र ने भी झुसुक्ुओं का क्या उपकार ख| 
| अथ वेदाः---तत्रादाबइग्वेदनिर्णय: | 
यः परानन्ददः स्वात्मा तं त्वा वयं यजामहे। | 
' इत्याहुतो न विश्वात्मा ऋचा होत्रेण किं तदा 
८.1 जिस स्वात्मदेव को विवेकी लोग परमानन्द क | 
:: वात है उस तुझ आत्मदेव का (संसार के सम्पूर्ण ह | 
, आहुति देकर) हम मुमुक्षु लोग यजन करते हैं। ' a | 
`! भकार की सर्वाहुति से उस जगदन्तरात्मा को करिसी | 
कर पाया तो उस होत्र कमे से (जिसमें ऋचाओं. की | 


नता हैं) भुसुझ्ुओं का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! स | 
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अथवंणवेदनिणयः २४९ 


| तो केवळ आत्मज्ञान का प्रतिपादन करनेवाली ऋचायें ही उपयोगी 
| हो सकती दै.) । 
, अथ यजुवेदनिर्णयः 

लोहिता धवला कृष्णा प्रजाहेतुरजा यदि | 

नोपलब्धा ब्रह्मसत्रे यजुषाध्वर्यवेण किम्‌ ॥१॥ 
ढोहिता (रजोशुणवाळी) धवला (सत्त्वगुणवाळी ) कृष्णा 
| (तमोगुणवाळी) (तथा इसी क्रमानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति प्रकाश 
| और आवरण करनेवाली) जगज्जननी अजा माया को यदि किसी 
| ने्रह्मसत्र में नष्ट किंवा बाधित न कर डाला हो तो यजुर्वेद के 
| मन्त्रों से निष्पन्न हुए आध्वर्यव कमे से ही मुसुक्ष का क्या 
उद्वार होगा ? 
| अथ सामवेदनिर्णयः 
छान्दोग्येनोपनिषदा प्रेमगद्गदया गिरा । 
साम्रा गीत न चेद्‌ ब्रह्म सामोद्वात्रेण किं तदा ॥१॥ 
| छान्दोग्य उपनिषद्‌ के द्वारा भ्रेमगद्रदवाणी से यदि किसी 
| ' नहा का गान न किया तो सामवेदविहित औद्रात्र कमे से भी . 
|| सस का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? (मुमुक्षुओं को तो अनात्म- 
| साम को छोड़कर केवळ आत्मविषयक साम का ही 
॥ न करना चाहिये ) । 

अथाथर्वणवेदनिर्णय 


आथर्षणी बरहविद्या पिप्पलादसुखाच्च्युता । 
पेमत्कृता. न हृदये [किं फलं तह्यथर्वभिः ॥१॥ 


हे की कही हुई, आथवेणी ब्रह्मविद्या का यदि 
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किसी के हृदय में चमत्कार न हुआ तो अनास्मविषयक भके 
प्रयोगों से मुमुक्षु का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? “ड 
अथायुवेंदनिर्णयः | 

ज्ञानामृतं न चेत्पीत ममतत्व न साधितम्‌। ` 
मृत्युरेव पुनः प्राप्त आयुर्वेदो निरथकः ॥१॥ | 

यदि किसी ने ( जरामरणादि को हटानेवाळे ) ज्ञानही | 
असृत का पान न किया और असृतत्व को सिद्ध न कर पायाहे | 
ओर अन्त में मृत्यु के ही वश में फॅसना पड़ गया हो तो (ऐसी | 
दयनीय परिस्थिति ) में आयुर्वेद ( शास्त्र के अभ्यास ) काक्या | 


हा 


प्रयोजन हुआ ! 
अथ धनुर्वेदनिणय: 
प्रणवेनेव धनुषा प्रबोधेन शरेण च । 
. लक्ष्य बह्न न चेद्विद्ध धनुर्वेदो निरथेकः ॥१॥ 
| प्रणव ( ओंकार ) रूपी धनुष पर ज्ञानरूपी बाण चढ़ा क 
अपने ब्रह्मरूपी (अन्तिम) ढक्ष्य का यदि किसी ने वेध न क. 
डाला हो तो इस लौकिक धनुर्वेद से मुमुक्षु का क्या को 
सिद्ध होगा ? | | 
अथ गान्धर्वनिर्णय: 
आत्मा कलेन गीतेन गान्धारेण (गान्धर्वण) स्वरेण हि। हे : 
* न चेदू गन्थवंवद्दीतो गान्धर्वेण कृतं कि) 
किसी गान्धवे स्रों में सुमधुर गानों से गन्धर्वा की तरह यि 
केसी ने अपने सच्चिदानन्द्स्वरूप आत्मदेव का गान न छि ग 
- तो इस (अनात्मविषयक) गान्धवे वेद के अभ्यास में बर्‍या स" | 


४ | 
खोने से क्या ? | या 
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अथाथशास्त्रनिर्णयः 


॥ अनथाः सर्व एवाथाः सदर्थः परमार्थरक । 

| ` एसमार्थो न लब्धथे दर्थशास्त्रं निरर्थकम्‌ ॥१॥ 

| संसार के (धर्मे, अथे तथा काम नामक) सम्पूर्णे पदाथ 
` (दुःखासद होने से) अनर्थे ही होते हैं, परमार्थ ब्रह्म का ज्ञान 
| ` दोसत्‌ अर्थ कहाता है । यदि किसी को उसी परमाथ का ठाम 
` तहुआ तो यह लौकिक अर्थशास्त्र निरर्थक ही है । 

FE अथ सायसन्ध्यानिर्णयः 













|  गुनि को उचित है कि पुराणश्रवण करके सायंसन्ध्या करन | 
के लिये उद्यत हो जाय । | 

त्थं र ज्ञानविनोदेन वेदशास्त्रकुतूहले! । . 

दिवसं सकलं यातं सायंसन्ध्या समागता ॥१॥ 

इस भकार ज्ञानरूपी विनोद्‌ करते करते वेद और शास्त्रा 
क इतूहळ देखते देखते (व्यवहाररूपी ) सम्पूर्ण दिन व्यतीत ` 

हे चुका और सायंसन्ध्या आगयी । ख 
एवभेव कियत्कालं व्यवहारावलोकिनः । 
| म समाधौ सन्धानं सायंसन्ध्या हिसा स्मृता ॥२॥ | 
-_ व तक उक्त प्रकार के विनोद में रुचि रहे तब तक व्यय ।. 
सरण हे रहूनवाळा वह मुनि फिर जब कभी समाधि का £ १ 
ते] लगता हे तो यही मुनियों की सायंसन्ध्या 


क्र उपसंहार समाधि का स्मरण करते ही उक्त प्रकार के' व्यवहार 
। धार हो जाने से उसे सायंकाळ कहते हें । . व्यवहार- 
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रूपी दिन तथा समाधिरूपी रात्रि की सन्धि पर होने ह से. 

(सन्ध्या कहा जाता दै । पै 

अथ निशाव्यवद्दारमिणयः ८ । | 

अव अन्त में झुनियों के रात्रिकृत्य का वर्णन क्य. 
जाता है-- | 

यातेऽथ व्यवहारनाप्नि दिवसे शुक्ते च सन्ध्यासुखे | 

जातायां निशि निश्चलेन मनसा दत्वा कपाटागेलाः॥ 

पीत्वा संग्रति शुद्धबोधमधुर क्षीर यथेष्ट युवा | 

पङ्के सुसमाधिनामनि झुहुः काञ्चिङ्कुनक्ति ग्रियाग॥॥ | 

युवा अथात्‌ आस्मचिन्तन में अपूबे उत्साहवाळे मुनि को 

चाहिये कि व्यवहारकाळ नामक दिन के व्यतीत हो जाने पर, 

ओर सन्ध्यासुख (उदासीनता से मिलने वाळे सुख) का भोग | 


bn a] 
) ३४" हाल फी र. ७० [~ 


छे लेने पर, जब कि समाधि नामक निशाकाल प्राप्त होने को हे | 
तो अपने स्थिरचित्त की सहायता से इन्द्रियरूपी दशा कपाय | 
पर (प्रयाह्दाररूपी) अगेला डाल दे (यही ज्ञानी का कपार | 
बन्धन कहाता ह) । कपाट बन्द करके माया तथा अविद्यारि | | 
मढाँ से रहित चेतन्यघन आत्मसुखरूपी मधुर दुग्ध को गया | 
तृप्ति पीकर, निर्विकल्प समाधि नामक सच्चिदानन्द शय्या पर | 
` छेटकर सबिदानन्द्रूपिणी किसी अनिर्वचनीय - प्रियतमा ग्र | 
(जो कि सदा ही उस सुनि के हृद्यभवन में क्रीडा किया कारी ५ 
हे तथा अतिशय आनन्द देती रहती हे ) भोग छिया करे) | 
तन्वङ्गी तरुणीं विछासरसिकां चित्ते चमत्कारिणीम्‌। | 
जाते ग्रेमणि नित्यमेव सुखदा. मानन्द्लीलामयीम्‌। | 
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| ` - हेली मुरसि ग्रियां निजकलामालिङ्गय तत्सङ्गमा - 
| | डोगीळत्वस्रुपागतः सुखनिधि योगीन्द्रचूढामणि ॥२॥ 
, बहयोगीन्द्रों का चूडामणि तन्वंगी (पतली, बुद्धि आदि 
| अगोचर होने से सूकम आकारवाली ) तरुणी ( युवती, जिस 
| ही अवस्था खात्मसुख का अनुभव करने योग्य हो चुकी हो ) 
| दविस (प्रपंचरचनारूपी विलास अथवा प्रपंच को लय करके 
मात्र शेष रखळेनारूपी विलास) की परमरसिका, चित्त 
| मेचमल्रार (आत्मरूप का आविर्भावरूपी अथवा चिदाभास- 
| सी चमत्कार) करनेवाली, एक वार प्रेम उत्पन्न हो जाने पर 
। फिरसदा ही आनन्द को देते रहनेवाळी, आनन्दढीला के रूप 
मं प्रतीत होने वाढी (योगी के) हृदयभवन में खेळती हुई 
भनी ही कला ( अंशा) सुखरूपिणी प्रिया को. (छाती के समान 
| अपने कल्पित एकदेश में) अपने से अभिन्नदरीनरूपी आलिंगन | 
| ऱ्य संगम से भोगीन्द्र बन कर सुख का निधिहों .. 


अथ मुनीन्द्रदिनचर्याविचारफलनिरूपणम्‌ 


मुनीन्द्रदिनचर्येय चिन्तनीया दिने दिने । 

गे चिराचिन्तनेनासया नरो निश्चिन्ततां बेत्‌ ॥१॥ 

॥ यो को इस मुनीन्द्रदिनचयी का प्रतिदिन विचार करते. 
$ E । इसके चिन्तन से शीघ्र ही निश्चिन्ता « 
ह) बक का कर लेता है । | 
सेलो i कारयुक्तिमिः | 

क्र व्यि सम्यगेतस्यां ज्ञातव्यं नावशिष्यते ॥२ ॥. 
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जब कोई अधिकारी मुनीन्द्र छोगों की इस दिनचर्यी ३ | 
__ साध्य (अखण्ड एकरस त्रह्मंभाव ) साधन ( प्रात: शौचादिक | 
_ में बतायी ब्रह्मकार बृत्तियें ) सम्बन्ध (साध्यसाधन रुप) फु. 
(व्यवहार करते हुए भी ब्रह्मात्मस्ट्रति) संस्कार (जह्मात्मामे ` 
वासना) तथा युक्ति (चित्त को ब्रह्म भें स्थिर करनेवाढा.अवि. 
रोध) नामक अंगों को भले प्रकार जान लेता है तो फिर उसे 
और कुछ भी जानने योग्य बात शेष नहीं रहती । (सकढगास्रो 
` : को विचार कर जो परिणाम निकल सकता है वह सब केवर 
इस प्रकरण के विचार से ही प्राप्त हो सकता है) । 
मुनीन्द्रदिनचर्येय मुनीन्द्रेरपि दुर्वचा । 
मम वाचालतां तत्र क्षम्यतां पार्वतीपतिः ॥३॥ 
सुनीन्द्र लोगों की दिनचयी का तात्विक बणेन सफलता के 
साथ तो मुनीन्द्र लोग भी नहीं कर सकते। फिर भी मेने जो उस | 
के वर्णन करने का दुःसाहस किया है, वह सदाशिव आसते 
) / मेरी इस वाचाळता को क्षमा करें । | 
ह अथ निरञ्जनपंचाशत्कम्‌ | 
चन्र प्रमाण बेदान्ता अनुभूतिस्तथा सताम्‌। | 
' देवो निरंजनः सोयं बोधसारे निरूप्यते ॥॥ | 
जिस देव के होने में वेदान्त प्रमाण हैं, जीवन्मुक्त महातो | 
का अनुभव भी जिसके होने का साक्षी है ( मैंने स्वयं भी बिस । 
का स्वाद चखा है) उस सर्वापाधिविद्दीन चिन्मात्ररूप आतके , 
के “सिकेको इस प्रकरण में किया जायगा । 
न जानामि मामहं कोहामित्युत। . | 
अज्ञानप्रभवो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः॥१। 
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| द्वेन हूँ ! यह कुछ भी में नहीं जानता इसलिये अज्ञानी 

|. हा ऐले भाव अज्ञान के कारण उदय हुआ करते हैं। वह निरंजन 

| दतःप्रकाश सर्वोपाधिविहीन शुद्ध आत्मा माया तथा अविद्या 

| आदि से सर्वथा रहित रहनेवाला तत्त्व हे । . 

| यदियं ब्रह्मविषया जीवस्य ध्येयतामातेः | 

स हि आन्तिमयो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥३॥ 

| जोकि यह जीव ब्रह्म को अपना ध्येय मान बैठता है यह 

| गीएकबडी भ्रान्ति हे (क्योंकि आत्मदरीन होजाने पर विद्वान को 

` इहृ ज्ञान होजाता है कि में तो अब तक अपने अज्ञान के कारण 

| ही उस ब्रह को अपनी ध्यानवृत्ति का विषय बना डालने का 

| निष्फहोद्योग कर रहा था, मुझे तो आज यह माळूम हुआ है 

| वह ब्रह्म कभी भी किसी का विषय नहीं होता। में तो अपने 

| अज्चान के कारण ही आज तक उस एक ही ब्रह्म में जीवत्वरूपी | 
| अपराध कर रहा था। इस भ्रान्तिपिशाची ने मुझे तो अपने ही 

| सर्प के दशेन आज तक नहीं होने दिये थे । ओहो, अब यह 

| दम होकर मुझे स्वस्थता प्राप्त हुई दै कि यह सब कुछ आन्ति 
| धै) आत्मा में तो कभी आन्ति नहीं होती बहतो सर्वोपावि | 
| | bi ओर शुद्ध से भी शुद्ध हे । क 
ह `` निंबद्धोइं संसारे संसराम्यहम्‌। | 
| त्यादयः प्राकृता भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जन; ॥४॥ 
॥ ॥ पु सं बधा हुआ में संसार में फँस रहा हू ( जन्म- 
| दवान. छुटकारा नहीं होता है) (सत्वगुण से बंधकर में 
सः शमवान्‌ जितेन्द्रिय विरक्त तथा मुमुक्ष बन जाता हू; रजो- 
हि... दैघकर कामी कतो अथवा लोभी हो जाता हू; तमोगुण 
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के वश में आकर अज्ञानी क्रोधी आदि बन बैठता हूँ इस पक. 
के सम्पूर्ण भाव प्राकृतिक कहाते है। इनका साक्षी निरंजन आत. 
देव तो प्रकृति, प्रकृति के गुण, किंवा प्रकृति के बन्धन गे कमी 
भी नहीं आता । वह तो सदा ही शुद्ध बना रहता है । 


मनो बुद्विरहकारशित्त चेति चतुश्यम्‌। 
अन्तःकरणजा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥५॥ 


मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों अन्तःकरण से उस्न 
होने वाळे भाव हें आत्मा तो शुद्ध ओर निरंजन ही है । 

जव मन संकल्पविकरपात्मक होने लगे, बुद्धि किती. 

पदार्थ का निणेय करने लग जाय, अहंकार किसी धमे का गवे 
करता हुआ प्रतीत हो, चित्त किसी अनुभव प्रत्यभिज्ञा, स्मृति 
आदि करने में फंस जाय ओर निरन्तर इसी प्रकार की वृत्तिये 
` उदय होने ढगे, तो तुरन्त ही यह विचारना चाहिये कि ये सव | 
भाव अन्तःकरण के धमे हैँ, जोकि पांचों भूतां के सात्विक भागं 
से बना है । आन्ति से जिसमें यह सब प्रतीत हो रहे है वह 
आत्मा तो अन्तःकरण किंवा उसकी इन चारों वृत्तियों से सवया 
रहित है वह तो अत्यन्त शुद्ध है । | 
यच्च सकहप्यते पूर्वे संकरप्य च विकरुप्यते। 
एते मनोभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जन; ॥९॥ ' 
जिस पदार्थ को इम पहले अच्छा समझ रहे ये, कुछ क? 
पश्चात्‌ उसी को बुरा समझने ळगते हें । ऐसे नौ 
संकल्पविकल्परूपी भावों को मन की वृत्तियाँ जान लेता चाहिये ३। 
आत्मा तो मन तथा सनोवृत्तियां से सर्वथा अस्पष्ट खता. | 
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| > कारण दी हम आत्मा को मनन करनेवाला मान बैठते 
) है। बह वो परम शुद्ध दे) 

इदमित्य मिदं नेत्थमिति निश्चीयते तु यत । 
स हि बुद्धिमयो भावा आत्मा शुद्धों निरूजनः ॥७॥ 
' दह पदार्थ जैसा दीखता है वैसा ही है, यह पदार्थ जैसा 
(रुप) दीखता दै वैसा नहीं है (किन्तु रञ्जुरूप है) यह जो | 


dis 
कि कक 
> 


| उतन्न हुआ है । बुद्धि के साक्षी आत्मा से इस बुद्धिवृत्तिरूपी 
` अञ्जन (मछ) का सम्बन्ध कभी नहीं होता। वह तो (सदा ही 
॥ पत्र की तरह) अत्यन्त निळँप ओर शुद्ध बना रहता है । 
बृतवकदृत्वभोक्तृत्ववध्यघातकतादंयः । 
अहकारमवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥८॥ 
॥ थे ज्ञाता, कतो, भोक्ता, वध्य या घातक आदि सब भाव 
| विकार) मूलतः अहंकार से उत्पन्न हुए हैं । परत्यक्चैतन्यरूपीं | 
| गसदेव तो अहंकाररूपी अजन (मळ) से सर्वथा रहित रहता दै 
| (अका तो किसी काळ में भी अहंकार किंवा उसकी वृत्तियों से 
| “भ भकार का तात्विक सम्बन्ध नहीं हुआ) वह अत्यन्त शुद्ध हे। ` ५ 


सृतिः पूर्वानुभूतस्य प्रत्यभिज्ञा च ताइश्ी। 

एते चित्तमवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥९॥ . 
| धरि? में अनुभव किये हुए पदार्थ के स्मरण को . 
|. जने हि ६। पहले और पिछले दोनों ज्ञान जब एक विषयक . 
K र है, तो वह 'प्रत्यभिज्ञा! (पहचानना) कहाती है। ये सब. 
| ह नामक अन्तःकरण की बृत्ति से उत्पन्न हुए हे। | 
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मळों से असंपृक्त और शुद्ध है । 
















बोधसारः 
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चित्तवृत्ति के साक्षी प्रत्यगात्मा सें चित्तवृत्तिरूपी मल का सम्ब 
कभी नहीं होता । वह तो सदा ही शुद्ध बना रहता हे । अ 


ये विश्वतैजसग्राज्ञा जाग्रत्स्वसुषुसिपु । 
अवस्थाभेदजा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥१० | 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी: 
क्रम से विश्व" “तैजस? तथा श्राज्ञ' कहाते हैं। परन्तु ये सवभाव. 
अवस्था की विलक्षणता के कारण उत्पन्न हुए हें । (अवस्था दी 
इस विलक्षणता के हट जाने पर यह भेदप्रतीति भी वन्दने 
जाती है ) आत्मा तो इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके तीते. 
झभिमानियों से पथक दै। वह शुद्ध दै, निरंजन हे। 


.निद्रास्यं प्रमादश्व परिमोहो विषादकः। | 
“एते तमोभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जन; ॥(॥ | 

निद्रा, आढस्य (अनुत्साहपूबेक कतेव्याकतेव्य की उपेक्षा) | 
प्रमाद (कतेव्य का अज्ञान तथा अकतेव्य को कतेव्य समझा] | 
परिमोह (कुछ भी ज्ञान न होना) तथा विषाद ( विपरीत के | 


है। तम तथा तमोविकारों का साक्षी आत्मदेव तो इन | | 


शमो विवेकः सौम्यत्वं प्रकाशश्च प्रसन्नता । । 
एते सत्वमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥(॥ | 
शान्ति, आत्मानात्मविचार, सौम्यत्व ( विध्षपराहि | 
प्रकाश (पदार्थे ज्ञान) तथा प्रसन्नता (आत्मसुख की | 


आडि भाव सत्वगुण के विकार हें ॥ सत्वगुण तथा यी | | 


निरअ्षनपंचाशत्कम्‌ । २७५९ 





का साक्षी आत्मा तो इन सब सात्विक मढाँ किंवा 

से असंपक्त रहता है । वह तो परम शुद्ध है। 
होमश्रश्वलताक्षाणा मारम्भः कमणासपि । 
एते रजोभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥१३॥ 
डोम (विषयों के प्राप्त हो जाने पर भी तृप्ति न होना) 
| की चंचलता तथा कार्या में उत्साह ये सब रजोगुण से 
| दन्न होने वाळे भाव हे । रजोगुण ओर रजोगुण के विकारों 
| कासाक्षी प्रत्यगात्मा तो निरंजन अर्थात्‌ रजोगुण और उसके 
| बिकाराँ से सर्वथा रहित ओर शुद्ध ही है। 


विधिश्च प्रतिषेधश्च थर्माधमों शुभाशुभम्‌ । 


कतृत्वमाविता भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥१४॥ 
विधि (अपने बणे तथा आश्रम के कर्मों का विधान करने 












शत्र) धभ ओर अधर्म शुभ और अशुभ आदि सम्पूर्ण विकार 
ने में कतेत्व की भावना उत्पन्न हो जाने पर ही उत्पन्न हुआ 
#ते हैं। आत्मा तो. निरंजन अथात्‌ कठेत्व ओर कठेत्व के 


भण कल्पना किये हुए अन्य सम्पूण धर्मों से सबैथा विहीन 


। तिः कार्य च करणं तत्र चेष्टाः इथमिधाः 

केत्वसानुगा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥ १५ 
| किया, काये, क्रिया का साधन तथा इन सब की नानाप्रकार 
| प ये सब बातें आत्मा में कठेत्व का अध्यास होने के 
| अ करती हैं। आत्मा तो कठव और के के 
| छ विकारों से रहित और परम शुद्ध है । 
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` सम्बन्ध नहीं है । 





कहती हैं, इन सब के साक्षी निरंजन आत्मदेव से इनका कोर 


. हैं। आत्मा तो इन सब से प्रथक्‌ होने के कारण पर्स, 
दि टु शुद्ध दै निविदा लट 
:- प्वनिवणषिमेदा य आहतानाइतादयः। , 
- ____ गेब्दुभेदमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जन; ॥ 
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शब्द; स्परीश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः। | 

पंचभूतोङ्कवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥|१६। | 

शब्द, स्परी, रूप, रस तथा गन्ध ये सब विकार पांचों ग्र | 

` के कारण उत्पन्न हुए हैं, इन सब के साक्षी निरंजन आता ऐ. 

' इनका कोई सम्बन्ध नहीं है | वह तो इन सब उपाधियों पे 

रहित और परम शुद्ध है। 

आकाश मनिल सेज सोय झुवी च पंचमी । 

पंचभूतमया भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥१७ 

आकाश, वायु, अभि, जळ तथा एथिवी ये सव पांच भूर 

कहाते हैं, इन सब के साक्षी निरंजन आस्मदेव से इनका कोई॥ | 


॥ 
| 





`| 

1) 
ड़ 
न 
७ 













श्रोत्र वङ्‌ नयनं जिह्वा गन्धग्राहअ पंचमः। | 
ज्ञानेन्द्रिमया भावा आत्मा शुद्धो निरजन॥१८॥ 1१4 | 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घाण ये सब ज्ञानेन्िगं | 


` भी तात्विक सम्बन्ध नहीं है । | | 
' . वाकू पाणिपादौ पायुश्च तथोपस्थश्च पंचमः। ` 
'कमेन्द्रियमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ई ॥११॥| 

' वाणी, हस्तपाद, पायु तथा उपस्थ ये सब कर्मेन्द्रिया क 


| 
'] 


>>. | क | 
२० रद | 
१४४८ ७ 1 “१ |, 
t \ 
+ 









ध्वनि (अव्यक्तराब्द ) क; च, ट, त, प आदि वणे भेरी 


| | शब्दादि कोई विकार नहीं होते) । 
| तिपादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः 
खरभेदमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२१॥ 


गे सब भाव अव्यक्तनाद के ही रूपान्तर हैं। इन सव का साक्षी 


स्पशभेद्मया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२२॥ 


४ १ सश के ही अवान्तर भेद हें । इन सब के साक्षी निरंजन 
| आसदेव में इनका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है । 
| इहो परम शुद्ध है । 
| रफ पीतं सितं कृष्णं हरित चित्रमित्यपि। _ 
स्पभद्मया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२३॥ 


| तो परम शुद्ध है 
| इ कषायो मधुरो उवणोऽम्लश्च तिक्तकः । 
' भावा आत्मा झुद्धो निरञ्जनः ॥२४। 
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शीत, उष्ण, कोमळ, कठिन, दाहक तथा रूक्ष आदि सब | | | 


पीछा, खेत, कुष्ण, हरा तथा चितकबरा ये सब 
ह 5% ही अवान्तर भेद हें । इन सबके साक्षी निर .. 
| _ व सें इनका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है। .. 


> 


PH 


निरञ्जनपंचाशत्कम्‌ २६१ - 


। | दि के आहत शब्द, तथा पांच भूतो के अनाहत शब्द, ये सब | 
| [न के ही रूपान्तर हैं। शब्द तथा शब्दों के रूपान्तरों का - 
| निरंजन आत्मदेव तो परम शुद्ध है। (उसमेंये | 


निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धेवत तथा पंचम २ 





कड , 
~ 
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बोधसारः 


कड़वा, कसला, मीठा, नमका, खट्टा तथा तीखा ये सव | 
सामान्यरस के ही अवान्तर भेद हैँ। इन सबके साक्षी निर | 
जन आत्मदेव में इनका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं हुम्रा. 
है। वह तो परम शुध दै । 
चित्राः परिमलामोदसौरमासौरभादयः | 
गन्धभेदमया मावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२५। 
परिमळ (जनमनोहारि गन्ध) आमोद (दूरगामी गख) 
सुगन्ध तथा दुगेन्ध आदि विचित्र गन्ध ( पंत्नीकरण के कारण) 
सामान्य गन्ध के ही रूपान्तर हो गये हे । इन सबके साझ | 
निरंजत आत्मदेव में इनका किसी प्रकार का भी सम्वन्ध नही 
है। वह तो परम शुद्ध दै । 


जरायुजाण्डजखेदसंमवोद्धिज्ञकादय; | 
प्राणिमिद्मया भावा आत्मा झुद्धो निरञ्जनः ॥२९॥ 
जरायुज, अण्डज, (पक्षि आदि) स्वेदज (यूका मत्कुण आरि) 
तथा उद्भिज (वृक्ष आदि) ये सब ग्राणियों के ही अवान्तर भेद 
इन सब के साक्षी आत्मा में तो इन भेदों का किसी प्रकार श 
.. भी सम्बन्ध नहीं हे। ( वह तो सम्पूण योनियाँ में सदा एक 
। हौ रहता है इसीलिये) वह परम शुद्ध है । 
' ससुरासुरगन्धवयक्षरक्षीनरादयः । . | 
! जीवजातिमया भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः | 
सुर, असुर, गन्धवे, यक्ष, राक्षस तथा मलुष्य ही 
____ भाव जीवों की (कल्पित) देहजातियों के ही अवान्तर ** ६ | 
इन सब के साक्षी आत्मा में तो. इनका किसी प्रकार भी से | 
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निरक्षनपंचाशत्कस्‌ २६३ | 











| = (वह तो इन सम्पूणं जातियों में सदा एकरस रहता ही 
८ ह) परम शुद्ध है । 

| तैववैष्णवसावित्रशाक्तगाणपतादयः । 

इष्टदैवतजा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जन; ॥२८॥ 

| शैव, वैष्णव, सावित्र ( सूयोपासक ) शाक्त तथा गणेश के . 
| जाक ये सब भेद अपने अपने इष्टदेवताओं के कारण उत्पन्न 


| प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है । 
| वास्तिष्ठगाग्येशाण्डिल्यभागवाज्ञिससादय/ | : | 
| गीत्रप्ररजा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥२९॥ 
| पवसिष्ठगोत्रोत्पन्न, गगेगोन्नत्पन्न, शाण्डिल्यकुढोपन्न, सरगु- 
| कुहेसन्न तथा अङ्गिरःकुलोत्पञ्न आदि भाव गोत्र और प्रवर के | 
| द्वारणउसन्न हुए हैं। इन सबके साक्षी निरंजन आत्मदेव सेईनका 
| भ्न सम्बन्ध नहीं; वह तो परम शुद्ध है । 
| पराणिकच्छान्दसिकज्यो तिविंद्मिषगादय; । | 
। विद्यावृत्तिभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥३०॥ 
3 पौराणिक, छान्द्सिक, ज्योतिर्विदू तथा भिषक्‌ आदि भिन्न 
| भिन्न भाव भिन्न भिन्न विद्याओं और भिन्न भिन्न वृत्तियों के कारण 
| श्‌ उसन हो जाते हें । इन सब के साक्षी निरञ्जन आत्मदेव को तो 
१ भाव कभी स्पशे भी नहीं करते। वह तो परम शुद्ध हे । 


आच्यौदीच्यम्रतीच्याद्या दाक्षिणात्यादयः परे | | 
पागमेदोङ्भया भावा आत्मा शुद्धी निरंजन! ॥२१॥ चत क्य 
पूवेद्दाराधिकारी प्राच्य, उत्तरद्दारधिकारी | 





| होगये हैं। इन सब भेदों के साक्षी निरंजन आत्मा में इनका किसी ._ 
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२६४ 1 | 
. उदीच्य, पश्चिमद्वाराधिकारी प्रतीच्य, तथा दक्षिन 3 
कहाते हैं । ये सव भाव यज्ञ के डारमेद के बार | 

` उत्पन्न हुए हैं, इनके साक्षी निरञ्जन आत्मदेव से इनका किसी | 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं दै, वह तो परम शुद्ध दै । 


चित्रकृ्ेखकस्तक्षा वाचकः पाठकः परे | | 
ङ्रियामेदभवा भावा आत्मा छुद्धो निरंजनः ॥३९॥ 

चित्रकार, लेखक, तक्षा, वाचक तथा पाठक आदि भाव नाग 

प्रकार की क्रियाओं के कारण हो जाते हें । इन सबके साही. 

` प्रत्यगात्मा का तो इनसे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं दी. 
वह तो परम शुद्ध दी है । | 
हेमगौरविशालाक्षसिहसंहननादयः । | 
कायसौन्दर्यजा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः || 
सुवर्ण की तरह गौर वणे, विशाळ नयन, सिंह के समर । 
) पुष्ट अथवा सुन्दरशरीरवाळा आदि सब भाव शरीर की सुन्द 
' (कमनीयता) के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबके साह । 
` प्रत्यगात्मा का तो इनसे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नी 
चहो परम शुद्ध है । | 
'.  सुकान्धपछ्ुबधिरकाणकञज्ञाक्षकादय; । री 
.. कायवैरूप्यजा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः [१ 
______ मूक, अन्ध, पंगु (पाद्रहित), बधिर, काण तथा 
** छाक्ष आदि सब विकार शरीर की कुरूपता के कारण उत 
' ` ` जीते हैं। इन सबके साक्षी प्रत्यगात्मा का तो इनसे कि 
` अकार का भी सम्बन्ध नहीं दे, वह तो परम शुद्ध द । . 
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पताल वसुधा खगो महस्तपो जनादयः । 
डोकमेदभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥३५॥ 
 द्राताळ (अधोभुवन ), वसुधा ( मनुष्यलोक), स्वगे ( देव- 
। के), मेक, तपोलोक, तथा जनलोक आदि भाव स्थानभेद 
| « क्षारण उन्न हो जाते हैं। इन सवके साक्षी प्रत्यगात्मा का 
। । तो इनसे किसी प्रकार का भी संस्वन्ध नहीं हे १ वह तो परम 
| | पा त 

सिंहव्याघ्रवराहक्षेहरिणएुवगादयः। 
` पथुभेदभवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥३६॥ 

सिंह, शादूछ, सूकर, भाळ, हरिण तथा बन्द्र आदि भाव 
॥ एुभेद के कारण उत्पन्न हो जाते हें । इन सवके साक्षी प्रत्य- 
| गरस का तो इनसे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं दै, वह 
| ते परम शुद्ध है । 
| त्रगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाश्क्राद्यः परे | 
' घातुभेदभवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥३७॥ 
| लचा, रुधिर, मांस, मेद ( त्वचा कें अन्द्र सफ़ेद खाल सा 
| पाये), अस्थि ( हड्डी ), मज्जा (हड्डी पर ठगी हुई सूक्ष्म 
| तषा क समान एक पदार्थ ) तथा वीये ये सब विकार, धातुओं 
| * रण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबके साक्षी प्रत्यगात्मा का 
॥ न्‌ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं दै | वह तो परम 
| गाणापानसमाना्चोदानव्यानौ च पञ्च ते। 
| भेदसवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥२८॥ 
FE हाच पान, समान, उदान तथा व्यान ये सब पाचों भाव 
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ग्राणभेद के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबके साक्षी आण | 
का तो इनसे . किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है। हते ! 
परम शुद्ध दै । F 
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनजयः। | 
उपप्राणभवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥३९| | 

नाग ( नेत्रों को खोळनेवाळा वायु), कूमे (नेत्रो को कन | 
करनेवाला), वायु कृकर (भूख ळगानेवाळा वायु), देवदत्त (वम । 
ढानेवाला वायु) तथा धनञ्जय (शरीर का पोषण करनेवाळाबाु | 
ये सव भाव उपध्राणों के कारण उत्पन्न हुए हें । इन सक | 
साक्षी आत्मा का तो इनसे किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहं है| | 
वह तो परम शुद्ध है । | 
ज्वरापस्मारकुष्ठानि वातपित्तकफ़ादयः । | 
धातुवैषम्यजा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ॥४०| | 

' ज्वर, मूच्छो, कुष्ठ तथा वात, पित्त, कफ आदि विकार धातुओं | 

की विषमता के कारण उत्पन्न हो जाते हें । इन सबके साही | 
आत्मा का तो इनसे किसी प्रकारं का भी सम्बन्ध नहीं दै। व| 
तो परम शुद्ध है । | 
पिङ्गठेडा सुषुम्णा च गान्धारी इस्तिकादयः। | 
नाडीभेदभवा भावा आत्मा शुद्धो निरंजनः ४५ 
पिङ्गढा, इडा, सुषुम्णा, गान्धारी तथा इस्तिक आदि । 
नाडियाँ की प्रथकता के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इन | 
साक्षी आत्मा का तो इनके साथ किसी प्रकार का भी सर | 
नहीं हे, वह तो परम शुद्ध है। ८ 
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उल्लान्तिगत्यागतयो याः खर्गनरकम्रदाः । 
हिङ्गमेदोद्भवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४२॥ 
` उत्कान्ति (शरीरत्यागतत्परता) गति, (छोकान्तरगमन) 
। त्या आगति, जिनसे कि स्वगे और नरकादि की प्राप्ति होती है 
सब विकार छिंगमेद अर्थात्‌ गुणों की न्यूनाधिकता के कारण 
` जब कि छिंगशरीर पहले भावों को त्यागकर दूसरे नये भावों 
। जे ग्रहण किया करता है तब--उत्पन्न हुआ करते हैं। इन 
` जव के साक्षी आत्मा का तो इनके साथ किसी प्रकार का भी 
` सुस्वन्ध नहीं है; वह तो परम शुद्ध हे । 


ब्राह्मण; क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इत्येवमादयः । 
वर्णभेद्भवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४३॥ 

| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सब भाव वर्णभेद के 
| कारण उतपन्न हुए हैं। इन सव के साक्षी आत्मा का तो इन 
| के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं है; वह तो परम 
शुद्र हे। 

बरह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुरिति क्रमात्‌ । 
 आश्रमग्रभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४४॥ 

' नह्यचारी (उपकुवोण तथा नैष्ठिक ), गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
' त्यासी, ये चारों भाव आश्रम का परिवर्तन करने पर उत्पन्न 
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/ शे जाते हे) इन सबके साक्षी आत्मा का तो इनके साथ किसी 
| भकार काभी सम्बन्ध नहीं है, वह तो परम शुद्ध है | 

` कापालिकाः क्षपणकाः खेच्छाचारा दिगम्बराः । 

। सण्डप्रभवा भावा आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४५॥ 
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कापालिक (एक कान में हड्डी का _कुण्डढ, किंबा रे | | 
पहनने वाळे), क्षपणक ( बोद्ध साधु), स्वच्छाचा | 

तथा दिगम्बर ये सब भाव पाखण्ड के कारण उत्पन्न होजातेई | 
इन सब के साक्षी आत्मा का तो इनके साथ किसी प्रकार ह | 
भी सम्बन्ध नहीं दै वह तो परम शुद्ध हे । 
ममता संमता मूढेने मता समताखितेः । | 
सोप्यहन्ताभवो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥७॥| | 

मूढ अथात्‌ संसार के पामर छोगों को ममता बड़ी जारी | 
लगती है । परन्तु जो लोग समता में स्थित हो जाते हैं रे | 
फिर उस ममता से किसी प्रकार भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। | 
परन्तु इन दोनों प्रकार के भावों की उत्पत्ति तो अहकारहे | 
कारण ही हुआ करती है। इन सव भावों के साक्षी आलत | 
का तो इन (ममत्व ओर समत्व) से किसी प्रकार का मी | 
तात्विक सम्बन्ध नहीं है वह तो परम शुद्ध है। | 
अहन्ताममते घीमन्नुभे मातूसुते अपि । |: 

ते परस्परझुट्टन्यौ तदेकामपि मा स्पृश ॥४७ | 

| हे धीमन्‌ ! ये दोनों अहन्ता ओर ममता एक दूसरे की गग | 
. भी हें, और पुत्री भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं ये वें | 
' आपस की कुट्टिनी ( दूतिका ) का काम भी कर ठेती हैं। झा | 
लिये बुद्धिमान को उचित है कि इनमें से किसी एक बोगी | 
खीकार न करे। क्योंकि एक को स्वीकार करते ही दूसरे | 

सी खीकार करना ही पड़ता है । 
आला ¦ पलायन्ते यसिन्‌ भावे सम्ुदगत | ह | 

. सोपि बोधमयो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 
es > 





निरञ्जनपचाशत्कस्‌ २६९ 


| जिस (लोकोत्तर) भाव के उदय होने पर अन्य सम्पूण | 
| अव बिष्ट हो जाते हैं वह भाव (विकार) भी तो वोध के कारण 

हौ तन्न हुआ दै । उसके साक्षी आत्मदेव का तो उसके 
` माग किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं दै; वह तो परम शुद्ध है। 
यत्र वोधमयो भावो नास्ति भावे समुद्गते । 


स हि शून्यमयो भाव आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥४९॥ 
जिस भाव के उद्य होने पर अन्त में ज्ञानरूप विकार भी 
नीं रह जाता, वह विकार भी तो अन्ततः शून्यरूप ही हो जाता 
` है। उस शून्य का भी साक्षी आत्मा तो वेसे सम्पूर्ण मलों से 
) सर्वथा रहित रहता है इसी लिये परम शुद्ध है । 

| शूल्यागून्ये समे यस्मिन्‌ भावे च समतां गते । 

स भाव स्त्वमसि प्राज्ञ आत्मा शुद्धो निरञ्जनः ॥५०॥ 
। जिस भाव के समता को प्राप्त होजाने पर शून्य और अन्य 
| _ दोनों एक समान हो जाते हें, हे विद्वन्‌ , बही भाव तुम हो, वही 

| आता तुम हो; तुम शुद्ध और निरंजन पदार्थे हो । 

| ड कि किसी विठ्ठान्‌ को सम एकरूप किंबा परमाथेसदूप 

| आता के दशेन होने लगते हें तो उस समय जगत्‌ का दोना 

र न होना ये दोनों ही भाव उसके लिये एकरूप हो जाते हैं। 

प ६ * है सब कुछ जाननेवाळे विद्वन्‌ ! तेरे जिस समभाव के 

कर होने पर श्य और अशन्य जैसे दो विरोधी भाव नहीं रह 

| भतू तो बही परम झुद्ध भाव है । 

जा निरज स॒ देवस्य पञ्चाशत्कविचारतः । 

| "जनस्य देवस्य निरजनपर्द ब्रजेत्‌ ॥५१॥ 

| ^ देव की महिमा का वर्णन करने वाळे इन पचास 













| 


५ 00०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| बोधसारः 
२७० 


कों को विचारने से संव उपाधियाँ से रहित केवल क 
मात्रस्वरूप आत्मद्व के वास्तविक स्वरूप का परिजञान प्रा रे 
सकता है । 














अथ यमुनाष्टकम्‌ 

उज्ज्वला मधुरा शीता पवित्रा यञुनेव चित | 
विविच्य इष्टा हि मया श्यामिका यात्र स भ्रम! ||| 
विवेकपूर्वेक देख छिया कि यह चित्‌, यमुना की हू 
। उज्ज्वल भी है, मधुर भी है, शीतळ भी है ओर पवित्र मद 
इसमें जो श्यामिका (अज्ञानान्धकार) दीखती हे वह तो कोर 
श्रम ही है । 
जिस प्रकार यमुना उज्ज्वल, मधुर, शीतळ ओर पन 
है इसी प्रकार यह चिति भी (माया और अविद्यादि से रहि 
होने के कारण) उज्ज्वल दै, (सुखरूप होने से) मधुर है, 
तापां को हटाने से) शीतळ दै, और (इसका आविमोव हेर | 
पर चित्त के रागादि मळ निवृत्त हो जाते हें इसी से) यह परि. 
मी कहाती है। क्योंकि मैंने तो सब उपाधियों को क | 

हस शुद्ध चैतन्य के साक्षात्‌ दर्शन किये हैं । तुम भी चाहोवे 
' मेरी तरह उसके दशन पा सकते हो। युक्ति तो बदी दै | 
पाळा के मोतियों को हटाकर जैसे सूत्र के दशेन होते ह, श 
' , अकार सब संकल्पविकल्पा को इधर उधर हटाकर 
(0, दर्शन करने का प्रयत्न करो, सव के हट जाने के पशना | | 

का देनेवाला जो तत्व शेष रह जाता है वही तो यह 

हे जिसकी हम यमुना सं तुलना कर रहे ४ । जैसे | 

' का जळ उज्ज्वल होने पर भी उसमें जो नीलिमा प्रतीत हो 
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| प्र न अम किंवा उपचार से है इसी प्रकार हमारी इस शुद्ध 
| पतिम जो कि यह अज्ञान प्रतीत होता है वह भी अम ही हे । 
है यह निश्चय कर लो । 

| त्तं वदसि चिदेवी नीरूपा तूज्ज्वला कथम्‌ । 

तया प्रशालित पश्य निर्मलं हृदयं मम ॥२॥ 

| अगर तुम पूछो कि नीरूप बह चिद्देवी उज्ज्वल केसे है तो 
| इझ (अनुभव के आधार पर) कहते हैं कि उससे धोये हुए मेरे 
| गिगेढ हृदय को ही देख छो, में तो इसी से उसको निमेळ 
| इमा हँ । 
| जैसेमेळा जळ किसी वस्त्र को निमेळ नहीं कर सकता 
| इसी प्रकार यदि बह उज्ज्वल न होती तो मेरे मेळे अन्तःकरण 

| को इतना पवित्र केसे कर सकती ? 

| यत्तं वदसि चिद्देवी नीरसा मधुरा कथम्‌ | 

| . आस्वादयन्ति तां नित्यं रसिकाः शङ्करादयः॥ ३ _ 

| अगर तुम पूछो कि उस नीरस चिददेवी को मधुर क्यों कहते 


0 
हि 
* 
१ 


| रे तो सुनो ! शंकर आदि जैसे रसिक लोग सदा उसका स्वाद 


| 5७ 


3) खो ७५ ha 
| स रहते हे इसीसे हम उसे मधुर कहते हैं । क 
रसिक होने पर भी जब वे लोग स्वयंप्रकाश चैतन्य सें | 









।। 
“i 
F 


पडता हे । 

। खे वदसि चिद्देवी निःस्प्षा शीतला कथम्‌ | 

| भ्य तस्याः प्रसादेन गतं तापत्रयं मम ॥1४॥ ५ 
| इ जो तुम कहते हो कि वह स्पशीविद्ीन चिदेवी शीतळ 
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में आविभोव हुआ है तभी से उसकी कपा से मरे ( आपिगौरि $ | 

आधिदेविक तथा आध्यात्मिक ) तीनों प्रकार के ताप (दुर | ! 

सर्वथा नष्ट हो गयेहैँ। | 

यै बद्सि चिद्देवी नियुणा पावनी कथम्‌ । 

तत्पवित्रीकृतान्‌ पश्य कचदत्तशुकादिकान्‌ ॥५॥ | 

यह जो तुम कहते दो कि वह चिदेवी निगुण है तो | 

पावनी (पवित्र करनेवाली) केसे है ? तो इसका उत्तर सुने | | 

उस (चिति के आविभाव) से पवित्र हुए कच (बृहस्पति का पु) | 

दत्त (अत्रि का पुत्र) शुक ( व्यास का पुत्र ) तथा आपेभारि$| 

वरित्र को तो देखो (उक्त दृष्टान्तों से यही मानना पड्ता है $। 

यह चिद्देवी निर्ण भी है ओर परमपावनी भी है)। | 
| अथ दिष्यः पृच्छति 

गुरो लाक्षणिकैरेव किं लक्षयसि लक्षणैः । 

लक्षणे रक्ष्य स्वामिं स्तक्क्ष्य लक्ष्यते यथा ३ | 

हे युरो ! तुम आत्मस्वरूप के लक्षणों को भी उक्षण 

से क्यों बता रहे हो (बताओ तो सही ऐसे हेर फेर से व 

पर वह गुहाहित आत्मवस्तु हम लोगों को क्योंकर श 

` सकेगी! अजी ! क्या किसी को अरण्य के परतीर सेब 

(|, तो टेढामेढा माग बताना हितकर होगा) मुझे तो आप 

| आत्मदेव के सीधे से सीधे लक्षण बताने की कृपा कीजिये 1. 

से कि में उस ढक्ष्य को सुकरता के साथ समझ सकू।, | | 

0. . . . ` अत्रोत्तरम्‌ ऱ्य 

रक्ष्ये लक्षणवछ्लक्ष्यमिह लक्ष्ये न लक्षणमू |... 

. ब्रिहक्षणभिदं लक्षयं लक्षणैवात्र लक्षणम्‌| 
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सांसारिक लक्ष्यों में लक्षणों की परह इस लक्ष्य में लक्षण 
क्षोछ्य मत करो (मत टटोळो) यह क्ष्य तो बड़ा ही विलक्षण 
३, इसमें तो लक्षणा ही लक्षण हे । 
__ हे शिष्य ! सुनो, सांसारिक लक्ष्य पदार्थों के जैसे कोई 
। नकोई लक्षण हुआ करते हैं उस तरह इस लक्ष्य आत्मवस्तुका 
कोई भी बताने योग्य लक्षण ढूँढना या पूछना नहीं चाहिये । 
जव किसी पदार्थे में कोई गुण किंवा आकार रहता है तो 


याआकार नहीं है साथ ही ढक्ष्य पदार्थ का घटादि की तरह परतः 

प्रकाशय होना भी आवश्यक होता है । इसके विपरीत आत्म- 

वस्तु तो सवेथा निर्गुण निराकार तथा स्वतःप्रकाशय और स्वसं- 

| । वेदर है । फिर भला इस आत्मा का लक्षण ही क्या हो ? यह 
| अलौकिक लक्ष्य तो सर्वेक्षणों से विहीन है । इसको तो केवळ 

| भागरक्षणा से ज्यों त्यों करके थोड़ा बहुत जाना जा सकता है 

| शसाळ्यिडक्षणावृत्ति से ही आत्मा के लक्षणों को समझना पड़ता है। 


पयस्यमलगम्भीरे श्यामिका भ्रान्तिरूपिणी | 
मेझण्यमलगम्भीरे प्यविद्या भ्रान्तिरूपिणी ॥८॥ 
| निमेळ और गम्भीर जलों में जो काला-या नीळापन दिखाई 
| Ft बह अम होता है। ठीक इसी प्रकार निर्मळ तथा गम्भीर | 
जो अविद्या प्रतीत होती है, वह भी भ्रम रूप ही है । 
[x अगाध होने के कारण ही जल में नीलापन माळूम पड़ने छगता 
|; जो उसे उछाछकर देखने पर जबकि उसकी निर्मलता का 
| फिर चा है तो इम उस नीलिमा को अन्ति समझ लेते हँ । 
EE. भह हमें नीढापन दीखता भी रहे । इसी प्रकार 
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. हत्हीको उसका लक्षण कहने लगते हैं, परन्तु इसमें तो कोई गुण . 
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२७३ 
(अविद्यादि मलों से रहित होने से) निर्मल और (अनन्त होने) 
न हे यह जो अज्ञान माळूम होता दै वहतो भ 
है वह वास्तविक नहीं हे । उस ब्रह्मत्व को जब हम द्य. | 
वृत्ति के द्वारा उछालकर देख । तो माळूम होजायगा $ | 
ना नहीं दै, अभी अभी जो विचार हम करते है ३ | 
सब अविद्या की गोद में बैठकर करते हे, जब हस ब्रह्म की गोर 
पहुंचकर विचार करेंगे तो माळूम होगा कि अविद्या है | 
नहीं। सूथे में जैसे अन्धकार नहीं रहता इसी प्रकार रहे | 
अविद्या को रहने को जगह ही नहीं हे । जब कोडे सूय मेंस | 
होसके तो उसे अन्धकार दीखे ही नहीं, जब कोई ब्रह्मतत र | 
ष्टि जमा सके तो उसे अविद्या दीखे ही नहीं । यह सब बसेबन 
वो उसमें दृष्टि के न जमने तक का ही है। उसकी अनन्तता 
कारण ही उसमें कहीं कहीं अज्ञान किंवा अविद्या की प्रतीति 
लगती है । परन्तु जबकि समाधिभावना के छारा उसकी मि | 
ता, असङ्गता, अकरेता आदि का बोध दोजाता है तो स 
अविद्या की प्रतीति को आन्त ही समझना पड़ जाता हे । | 
अथ झिलाषट्कम्‌ भे 
अनन्तकोटिचन्द्राणां चन्द्रिकामिः कृता क्छि। | 
® आहादरूपिणी दष्टा मया घेतुः शिलामयी ॥ | 
_ मैने (समाधि के समय) | 
को देखा है वह तो देखने में ऐसी माळूम पड़ती थी मानों अ 
कोटि चन्द्रमाओं की चांदनियों से उसे बनाया गया हो! | 
न घावति न इन्त्येव न खादति पिबत्यपि | 
. स्वमावनिमेला सेये हृष्टिपुष्टिमती स्थिता |” | 


215 aba 
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न यह दौड़ती है; न किसी को मारती हे, न कुछ खाती दै, 
| इछ पीती है, यह तो स्वभाव से ही निर्मळ है, कुछ न खा पी 
| (२ भी वह मोटी ताजी बनी रहती है । 
| उस अद्भुत घेनु की महिमा का वर्णन कहां तक करूँ? वह 
| तो ढौकिक धेलु की तरह न चलती हे, न सींगों से मारती है,न 
| प्रास फॅस खाती है और न पानी ही पीती हे । हमारी वह काम- 
| श सवत्र परिपूर्णे होरही है उसको कहीं भी पहुँचना नहीं हे, 
| इसीसे उसे पैरों की आवश्यकता नहीं हे। इसीलिये वह चलती 
' नहीं । अपने से भिन्न मारने योग्य दूसरा पदार्थं न होने तथा 
` कतृं ध्म से रहित होने के कारण उसने मारना सीखा ही नहीं। 
| खयं आनन्द्रूप होने, नित्यतृप्त होने, खाने योग्य द्वैत (चीज) 
| केन रहने तथा भोक्तापन जेसे सर्वेविकारों से हीन होने के 
| कारण खाना तो उसने कभी जाना ही नहीं । आनन्दरूप तथा | 
| निर होने से वह कुछ पीती भी नहीं । वह तो स्वभाव से 
| शौनिमंळ है इसीलिये बह सदा ही हृष्ट पुष्ट रहती है। कमजोर 
होना या निवेळ होना किंवा किसी प्रकार का भी परिन आने | 


‘a ० 


| साजेसे विषम भावों को तो वह क्षणमात्र भी सहन नहीं करती। 
रोमरेखासु विश्रान्तास्तस्या जह्माण्डकोटयः । | कं 
` अपयन्ता स्थिता घेनुः सा काइमीरशिलामयी ॥२॥. | 
|... (उस शिळाधेनु के विस्तृत साम्राज्य का वर्णन कहाँ तक 
1... क्या जाय) उसके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब॒ह्मण्ड 
1. मशो रो था) चक्कर खा रहे हैं। (लौकिक घेतुओं के समान सब. 
हिः तपेण करनेवाली ) इस घेवु का कहीं भी पयेन्त _ 


| ७ +, १ ड 
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२७६ | | 
क॑ समान अत्यन्त शुद्ध दै। (उसमें किसी प्रकार के रागामञ्ज | 
का सम्पर्क नहीं ह) 2. ५ 
आयान्ति यान्ति धावन्ति नृत्यन्ति च हसन्ति च। | 
प्रतिबिम्बा जीवरूपा स्तस्याः सा तु यथास्थिता॥0 

उस घेनु के जीवरूपी प्रतिबिम्ब ७ जाते हैं, दोहे. 

हैं, नाचते हैं और हँसते है परन्तु वद तो वैसी की वेसी हवन 
च्छ | | 
हर स्फटिक की शिला के पास कोई देहधारी आता, जाता, 
दौड़ता, नाचता किंवा हँसता हे तो उसमे उसी के अनुस 
आक्रृतियाँ बनी सी दिखाई देने लगती ह. परन्तु उससे वस्तुतः . 
कुछ भी परिवर्तेन नहीं होता । इसी प्रकार उस 
मयी आत्मधेलु के जीवरूपी प्रतिबिम्ब (आभास) कभी आतं ह 
कभी चळे जाते हैं, कमे की तीव्र गति के प्रभाव में आकरकमी 
तेजी से दौड़ते हे, कभी बहुरूपिये की तरह अनन्तरूप घाण 
करके नाचने छगते हैं और जब कभी क्षुद्र वैषयिक सुख मिठ 
' जाता है तो अपने को धन्य समझकर अन्तस्तळ तक न पहुचे 
वाढी श्मशान की सी रौद्र हँसी हँस भी लेते है। परन्तु याह 
' क्रियाओं किंवा इन विकारों का लेशमात्र भी प्रभाव उस भा 
पेन पर पढ़ता हे ? नहीं, वह तो सदा ही पहिले की र 
` निर्विकार बनी रहती हे । जी 
नीरसापि सुधामिष्टा निगुणापि प्रिया सताम्‌ | | ; | 
_नीरुपाप्यतिकान्ता सा मया इष्टा न तु श्रुता Il 
बने पर मुकी तरह मीठी स 

` पर भीससुरुषों को बड़ी प्यारी है, नीरूप होते पर भी वरी 
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| र 2 | 
| हराई 


॥ री कानों सुनी वात नहीं है जिससे कि इसकी सत्यता मैं 
डी किया जा सके । इसका तो समाधिकाळ में मने स्वयं ही 


पडा 
हि 
पा 
क 


॥ परिच्छिन्न पदार्थों में सुख नहीं दै । सोचने पर ज्ञात होता है 


त्‌ 
॥ | 


गोगते समय भी उसके नाश की चिन्ता भी कुछ कम दुःख नहीं 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


| भवह असन्त प्यारी होती है (वे ढोग तो “निमेषार्धे न॑ तिष्ठन्त 


is 

f 
iF 

Re 

| 


|| ब्रहम विना? आधा निमेष भी ब्रह्ममयी वृत्ति किये बिना 


| ह्सआत्मधेच के विषय गे में यह सव कुछ कह रहा हूँ यह कोई. 


| नुव ल्या दै। उसकी असूतपूवे महिमां का कहां तक | 
| हग करूं ! यह आत्मधेडु तो सवेथा नीरस ( वेषयिक मधुर _ 
| छः प्रकार के रसों से रहित) होने पर भी सुधा ' 
| ३ समान मधुर है “यो वै भूमा तत्सुखं नास्ये सुखमस्ति, विज्ञानमानन्दं ` ` 
| द रसो वै सः? जो सब से बड़ा हो वही सुख है अस्प किंवा 


| हुल के समाप्त होने पर निश्चय ही अधिक दुःख प्राप्त होता है ._ 


| दती। विज्ञान और आनन्द ही तो ब्रह है, असली रस वो - 
| बही है (वैषयिक रस तो रसाभास है) । वह आत्मधेचु यद्यपि 
| बतन्त निर्गुण कहाती है तथापि साक्षात्‌ करनेवाले महापुरुषा 


| ही रह सकते ) सवेथा नीरूप (निराकार) होने पर भी व | 
| मेनु अन्त कमनीय हो रही है। क्योंकि वह तो खयं. 
| रे सुसखरूप है । (संसार के गुणों से सवेथा नवीन प्रकार _ 
| “उस आत्मघेनु का वणेन. कहाँ तक किया जाय। उसका | 


सुन्दर) दै उसे मैंने स्वयं देखा है, सुनी हुई बातें नहीं | 


| कि क्षणिक सुख ही दुःख हे । सुख का अभाव हदी इछ दुःख ` 2५ 
| दी है, किन्तु थोडा सुख भी दुःख ही है। क्योंकि उस 
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२७८ 


बेड़ियों का काम किया करती है। क्योंकि संसार में र 
हो और मीठा भी हो, निगुण भी हो ओर प्रिय भी हो |. 
भी हो और कमनीय भी हो, ये सव विरुद्ध सी बातें एक बेर न| 
को नहीं मिळतीं । मानवी भाषा ने तो क्षुद्र वस्तुओं काही बा; 
करना सीखा है। यह आत्मधेनु तो अपने अनुकूल तथा दि] 
सव ही पदार्थों में सम होकर तद्रूप रहने में बड़ी ही सिद 
है। जो वात हमारे शब्दसागर में असम्भव कही जाती! 
उसे सम्भव कर दिखाना तो इसके वाम हस्त का कोश है| 

: इसमें आश्चर्य भी क्या है । इसी गुण पर मोहित होकर 
वेदों ने इसके वन्दीपने को स्वीकार किया है। संसार के समा 
तपो को इसी गुण का तो प्रबळ लोभ समाया हुआ है। समा! 
लम्बे नह्मचर्या का प्राप्य पद भी तो यही है । तुमने अभील| 
उसका दशन नहीं किया है इसी से तुमको ये सब बातें ख| | 
सी प्रतीत हो रही है) । 1 

- स्रवन्तीमस्रृतं नित्यं जिह्वया ब्रह्मविद्यया। . | 
वत्स; शिलामयो भूत्वा पिब घेनुं शिलामयीम |||. 

| हे शिष्य! तुम शिलामय वत्स बनकर अपनी जह्मविद्यली|. 
 जिहा से सदा अमृत को' बरसाती हुईं उस शिळामयी पु] 
दुग्धपान कर डालो । hh 
हे शिष्य ! यदि तू उस आत्मधेलु का दुग्धपान करना पर 

| है तो इस देहादि के अभिमान को छोड़ कर, कूटख (|. 
' धारण करके उस जैसा ही शिलामय (कूटस्थ चिद्रूप) वत | | 
जी तथा अपनी ्रह्मविद्यारूपी जिह्वा से (क्योंकि तात्विक | 
' ख्परसका अनुभव इसी से मिल सकता दै) 
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समान अस्त (आनन्द ) को बरसाती हुईं शिढामयी ब्रह्मः 

गै कि पी डाळ अर्थात्‌ उसका अनुभव करले । 
ग 3 अथ निद्रापंचकम्‌ 
१ सन्ति याँ निद्रायां जाग्रत्खमसुपुम्यः । 
| अव्रखात्रयरूपिण्य; सर्वद्वन्द्वविवजनात्‌ ॥१॥ 
यह आत्मनिद्रा ऐसी विचित्र निद्रा है कि--इसके आने 
|| परकोई भी इन्द्र नहीं रहता (किसी भी प्रकार की चिन्ता 
|| की रहती) तथा जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थायें 
व| भी नहीं रहती । 
|) यह आत्मनिद्रा कुछ ऐसी विलक्षण नींद हे कि इसके आ- 
॥। विभाव होने पर सुखदुःख आदि सारे इन्ड्र तथा संसार की समस्त 
ह| बित्ताये भाग जाती है। पर उसके साथही इस आत्मनिद्रा 
र| में यह एक अद्भुत विळक्षणता रहती है कि उस समय न तो 
| जाग्रत्‌ (इन्द्रियां से विषया का ग्रहण) रहती है न स्वप्नावस्था | 
| (जगत्‌ के संस्कारों वाली बुद्धि में जाम्रत्‌ के संस्कारों से उत्पन्न . 
|| चन की अवस्था) ही होती है और न उस समय सुपुप्ति 
| (ज्ञान से ढके हुए सुख को अनुभव करनेवाली तथा 
| पश्चानमात्र को विषय करने वाढी अवस्था) ही होती है। यही 
| | शरण ६ कि उस समय सम्पूणे इन्द्रों का भान भी नहीं रहता | 
| 
॥ 











गुणातीततया तत्र तमोलेशो न विद्यते | 
खयप्रकाशरुपत्वा दप्रकाशोपि नास्ति हि॥२॥ | 
(छोकिक निद्राओं में तमोगुण की प्रधानता रहती हे परन्तु) ` | 
आस्मनिद्रा में तो उस (तम) का लेश भी नहीं है। 
तो एक न्निुणातीत निद्रा हे ।: (लौकिक निद्रा को तरह, _ 


£ 00-0.10011016510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri स. 





ह. न तो है १३१ कई | 
. यञ आत्मनिद्रा शदधान्तःकरणों को तो सुलभ के ९ | 
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बोधसारः 


२४० | | 
इसमें अप्रकाश भी नहीं रहता क्योंकि यह एक सता . 
म्र है! | ० ' J i 

यत््रापतये महापुण्या स्तपस्यन्ति तपसिनः। | 


बिचारयन्ति विद्वांसो येदान्तवचनानि च ॥२॥ | 
महापुण्यशाली तपस्वी लोग :इसी आस्मनिद्रा को पारे३| 
लिये ही बढे बढ़े तपा का अनुष्ठान करते हैं। इसीको | 
निकालने के लिये विवेकी लोग उपनिषदादि वेदान्तों को वा|| 
बार मनन करते हैं। (इस आत्मनिद्र। को सुलभ मान क| 
जिस प्रकार हितकर नहीं होता इसी प्रकार इसको निष्फड साः | 
झने से भी किसी का कल्याण नहीं होता किन्तु बड़ी शरद्धे! 

` इसकी प्राप्ति का उद्योग लगातार करते रहना चाहिये) | | 
` _ सुखभोगः फलं नात्र सेवानन्दखरूपिणी| | 
` ` पुरुषार्थखरूपत्वा न्न कालक्षेपरूपिणी ॥४। | 
यह आत्मनिद्रा तो खयं आनन्दस्वरूप ही है. इससे छिस | 
) ^ . अन्य सुखभोग की आशा करना ठीक नहीं है। सयं पुरुषः |. 
. रूप होने से इसमें नींद की तरह व्यथे ही कालक्षेप नहीं हेग! | 
' ` आम पर जो फळ लगता है उस फळ का कोई फड ग |. 
होता क्योंकि वह तो स्वये फलस्वरूप हीहै। इसी न| 
लौकिक सुखानुभवों की तरह किसी विशेष सुखभोग को! | 
. आत्मनिद्रा का फळ कदापि न समझना चाहिये। यह | | 
.. निद्रा तो खयं ही आनन्दखरूपिणी दै । क) 
सुरमा शद्धबोधानां दुर्लमा विषयात्मनाम्‌ । ` | 

_ सहजा माधवादीनां सा निद्रा तु महाफलम | | 
| 


®. 


निद्रापंचकम्‌ | २८३ 


| ज्जन छोगों को परिमार्जित शुद्धबोध की प्राप्ति हो गयी 
| ३ उन पर तो यह आत्मनिद्रा सहज ही अपना पूणे प्रभाव जमा 
३| 0 है। किन्तु जिन लोगों का मन दिनरात विषयभूमियों में 
1 धूमता रहता है उनको तो यह अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं 
४ ॥ हो सकती । जिन देवताओं की उपाधि में शुद्ध सत्व गुण की 
। | प्रधानता हे उन ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों को खभाव से सदा 
गह योगनिद्रा बनी ही रहती है । इस योगनिद्रा को मामूली 
| निद्रा समझ कर इसकी उपेक्षा न करनी चाहिये । संसार के 
समूणे कर्मों, सारी उपासनाओं तथा सम्पूणे ज्ञानों का अन्तिम 

1 फड भी तो यही योगनिद्रा है । RR । 


६ | ` क्या माळूम कि संसार के क्षुद्र विषयभोगा से भी क्षणकाल 
|| * ढिये यही आत्मनिद्रा प्राप्त हो जाती हो, ओर तभी आनन्द 
| ' काअनुभव होना संभव हो गया हो। परन्तु उस समय बालक 

अपने हाथ ळगी बहूमूल्य वस्तु की मानता करना नहीं 
बनता ऐसे ही हम अज्ञानी लोग उसके लोकोत्तर आनन्द से 
रह जाते हों ? भाग्यहीन कुत्ता जिसं प्रकार जढ में गळे 
| फू इब जाने पर भी जीम से “चप चप” करके ही पानी पीता दै 
ही प्रकार हम बहिमुख लोग उस अगाध. अवस्था का दशन 
















जाते हों और इसके सुखद अनुभव से वंचित रह जाते हों। 
$ लोगों ने तो मेळे की गाड़ियों 
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न यह बड़ी दुळेभ है, विष्णु आदियों को यह स्वभाव | 


( 


भी अपनी वाह्यवासनारूपी रस्सिया से बढात्‌ बाहर खेच | 
की तरह विषयरूपी | 
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बोधसार. 
२८२ | हि 
कूड़ों पर ही जाना सीखा हे । उन कूड़ियों की सम्पत्ति जे | 
बढ़ाना ही तो हमारे इस अमूल्य जीवन का शुद्र लक्ष्य होगय | 
है । परन्तु जब तक इस आत्मनिद्रा को I नहीं किया जागा 
सिरशान्ति कभी भी प्राप्त नहीं दोसकेगी । “यदा चर्मवदाकाशं के. | 
यिष्यन्ति मानवाः । तदा देव मविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति | शत्र | 
देव स्वपाशापहानिः। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' यदि सम्पूण आकाश | 
को चमड़े की तरह पेट डाळना सम्भव हो सकेगा तो आसरे | 
का दर्शन पाये बिना दुःखों का अन्त हो जायगा। परमात्मा गे | 
जानकर ही संसार के कठिन बन्धनों से छुटकारा मिल सकता | 
है । केवळ एक यही मागे उत्तम तथा शान्त सुख को पाने अर | 
हे । आगे पीछे सभी प्राणियां को इसी मागे से होकर जाना । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस काम को शीघ्र कर डालते हैं कराते | 
मुखे छोगों को भी वद्दी पड़ता है. परन्तु भेद केवळ इतना ही दैन | 
चे ढोग लाखों ठोकरें खाकर पीछे से उस काम को किया करते | 
दो मनुष्य अपनी अपनी अछग अळग सवारियों पर ब हु | 
जारहे थे। सायंकाळ के समय में रास्ते में एक नगर आया hi 1 
के बीच में होकर निकलना दोनों को आवश्यक हो गया। क|. 
चुगी भी गती थी । अगला गाड़ीवाला तो तुरन्त चुंगी केश | 1 
नगर को पार कर गया और अपने गन्तव्य स्थान * | 
गया। पिछले ने चुंगी देना न चाहा और वहाँ से अपनी गती | 
बचाकर दूसरे रास्ते की तलाश में सारी रात मट रन 
किसी तरह शहर से बचकर निकळ जाय । अन्त में दूते हा 
फिर उसी रास्ते में आपड़ा और दिन निकलते ही क | 
है कि वह तो उसी चुंगीघर के सामने आ पचा द | 
. चनेकेछिये रात भर उसने बढ़े परिश्रम से रा ह| 
फिर भी उसको चुगी देकर ही उस नगर को पार * | 
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अनुभवनवकम्‌ | २८३ 


अपने उद्दिष्ट स्थान तक पहुँच सका । इसीळिये माता के 
प्राणियों पर प्रेम करनेवाली उपनिषदें बड़ी प्रेममयी वाणी 
भै. मे जीवों को उपदेश कर रही हैं. कि भाई १ इस आत्मतत्त्व को 
| इत बिना सुख की आशा सगठ॒ष्णा की तरह एक दुराशा ही 
३ | इसके सिवाय तो इस दुःखसागर को पार करने का दूसरा 


ही नहीं है। 
| अथानुभवनवकम्‌ 
खानन्दवोधगुरुमि गुरुभिनिरुक्त, 

खानन्दबोधधनमेव मम खरूपम्‌ । 

। | ` स्वानन्द्वोधधनया कल्या कयाचि 
।| त्खानन्दबोथघनमेव मयानुभूतम्‌ ॥१॥ 
$ | आत्मानन्द के परिज्ञान के कारण शुरु बने हुए मरे गुरुओं 
| | न गुझे खानन्दज्ञानचन ही मेरा रूप बताया था और स्वानन्द- 
्ामयीवृत्ति से मैंने भी जब अनुभव किया तो उसे इसी रूप 

झा पाया । 
| आत्मानन्द का बोध होजाने के कारण दी जिनको गुरुता 
| श्र होसकी हे ऐसे मेरे आत्मविद्या के आचार्य ने मुझे मेरे रूप 
| शेर आत्मरूप निरतिशयानन्द में लेशमात्र भी भेद नहीं बताया। 
हि| त एथक्‌ ज्ञेय पदार्थ न होने से ज्ञानमात्र ही मेरा | 
sh महावाक्य के द्वारा (भागत्याग लक्षणा से) उन्होंने 
| ( ` छाया हे । उनकी बतायी विधि को ध्यान में रखकर 
मे| रुपी के बोध से परिपूणे अपने अन्तःकरण की वृत्ति करने 
1 प "गभी यह अनुभव किया कि मेरा असाधारण किंवा वास्त- रः 
|| पा स्वरूप तो अखण्ड एकरस ज्ञान तथा अन्य निरपेक्ष. 
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यों जब मैंने अपने गुरु के अनुभव को, उसे |. 
र व स्वरूप को; अपने अनुभव के विषय आतम र 
को तथा अपने अबुभव की बृत्ति को एक ही पाया तो जब | 
“उस संदेहरद्दित आत्मवस्तु का उपदेश बा करने लगा हूं | 
तुम्हे श्रद्धापूवैक उसका मनन करना चाहिये । | 
श्रद्धाभक्तिभृतां विशेषबिदुषां शिक्षावतां योगिनां | 
मिथ्यावस्तुनि वस्तुता विजहतां त्यागे गते गाह्तार। | 
सत्ये सत्यतया स्फुरत्यािरतं चित्ते चमत्कारिणि | 
सवरं निर्विकल्पपरमानन्दस्वरूपो हरि) ॥१ | 
जिनमें कर भक्ति है, जो विशेष ज्ञानी है, कि 
शिक्षा (दीक्षा) मिल चुकी है, जो योगाभ्यास करते ह जिन्हे 
मिथ्या पदार्थो को सत्य समझना छोड़ दिया हे, जिनका ताग | 
पक चुका है, जिनके चमत्कारी चित्त में सत्य पदाथे (रह) | 
सदा सत्य प्रतीत होने ळग पड़ा है उनके ऐसे चित्त में निविकस | 
. परमानन्द््वरूप हरि आकर स्वच्छन्द विहार करने ढागते है| | 
जबकि अपने आचाय तथा वेदान्त वाक्यों में बार 
' विश्वास के भाव उद्य होते हों, इश्वर में सर्वोत्कृष्ट अशुर |] | 
बनायें प्रबळ हो उठी हों, कमे, भक्ति तथा ज्ञान में उत्त | 
की बिशेषता का पूरा निश्चय हो चला हो, यो क. क. 
हो गई हो, आचार्या की बतायी पद्धति से सासा | 
द्वैत पदार्थों में से सत्यभावना का समूळ हि होने. बया | 
जगत्‌ के असत्य (अस्थायी) पदार्थों का (मिथ्या का 
त्याग अत्यन्त त्व र्‌ , (योगाभ्यासी लोगों क र 
स्फूसिरूपी चमत्कारवाळे चित्त में स्पष्टरूप से जबकिस 
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| हला सत्य अतीत होने छगा हो तो किए सबोधिक 
अड्वैतानन्दरूप हरि अपनी इच्छा से ही उस पवित्र 
क य | प्रकाशित हो उठता है । 

| ह तृष्णा संहर संहरन्द्रियचयं संहृत्य सवाः क्रिया- 

| अत! संहर संहरान्यधिषणां लहड 

अन्तः संप्रविशात्मधामनि सादिते तत्पदे 
पवीज्ञानकपाटभज्जनपड़ भावः खिर; खास्यति॥२॥ 
॥ पहल ठृष्णा का संहार करो, फिर इन्द्रियाँ की टोढी को 
|| बा भै करो जब बाह्य व्यापार सब बन्द हो जायें तो सन को 
{ ¦ गीरोको, अन्य को भावना उत्पन्न होती हो तो उसे भी रोको 

\ ग्रेपुंस आकाश से भी सुक्ष्म हो रहो ओर इस प्रकार पतले 
1| पकर अन्दर आत्मधाम में घुस बेठो जब वह धाम तुम्हे अरा 
॥| मदी पड़ेगा तो तुम्हारे अन्दर एक ऐसा पवित्र भाव स्थिर 
३| हे बायगा जो कि तुम्हारे समस्त अज्ञानरूपी किवाड़ों को तोड़ | 
| गोड़ कर दी छोड़ेगा । यी | 
(|. हे न | पहले तो तुम इस ठुष्णा को रोको, का दशा 
| इत्या को अपने अधिकार में रक्खो और इन्द्रियाँ के सम्पूर्णे 


oe | 


हि | आपरों को रोककर इस मन को भी व्यर्थे मनोराज्य सत करने 


। 4 दो। (इस मन को प्रारव्ध भोग के उपयोगीं बिचार । 
है) भी थोडा सा सोच छेने देना इस मागे का विरोधी be नहीं ३ 
॥ € अके अनन्तर इस सकळ जगत्‌ (दवेत) के विचार का 
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| एकर डाढो और अन्त में तो आकाश से भी सूल बन 
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(| ` (व तुम संकल्प को भी छोड़ दोगे तो आकाश से भी सई 
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हो सकोगे) उसके पश्चात्‌ तो कुछ संकल्प न करने ह | 
न चळेगा। एसी सिद्धि तो पत्थर आदि अचेतन क्ष । 
आप्त रहती हे किन्तु अभेद भावना को लेकर अपने भेग | 
में बेधड़क होकर प्रवेश कर जाओ...। तब तुम्हारे ग्या | 
का प्रारम्भकाळ होने के कारण तुम्हें उस परम पद ही 
सा दशेन मिलेगा, परन्तु उस थोड़े से दर्शन का ॥ | 
अद्धुत प्रभाव होगा कि एक ऐसा भाव तुम्हारे अन्दर र | 
| च्य ठहर जायगा कि जिसके अमित पराक्रम से आतव | 
रुकावट डालने वाळे अनादिकाळ के य 

मेव खुळ पड़ेंगे । 2280 | 
किं मां पृच्छसि साद्रेण मनसा साधो समापिक्रा 

'नूनं निर्गतमेव मोहतिमिरं जातः प्रकाशो महाग 
आत्मरेहधनां दृशाग्नुपगते बोधप्रदीपे मगे | 
द्राणुडीय पतन्ति वृत्तिनिवहा नष्टं पतङ्गा इ ॥॥ | 

हैं साधो ! तुम इतने अधिक आदर से मुझसे समाषिश्न | 
क्रम क्यों पूछते हो । देखो मेरे अन्दर जब से बोधदीपकजब्र | 
` है और उसे आस्मस्नेह घनी दशा मिली है तब से मेरा मोह || 
' न्धकार तो भाग गया और प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र फेठ गा | 
है। अब तो वृत्तियो के झुण्ड के झुण्ड दीपक पर पतंग भै | | 
तरह नष्ट होने के लिये मेरे उस बोधदीपक पर आ आकर | | 
रहे हे | ८१ हँ 6 
हे शिष्य! तुम समाधि की सिद्धि को बड़े आदर से | छ 

. दो। इसीलिये मुझसे भी निर्विकल्प समाधि की मि | 
पूछना चाहते हो। समाधि के लिये मुझे तो कोई भीर | ' 
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| झरना नहीं पढ्ता। वह तो सुझे खसाव से ही होती दै । 
- ऐवी अवखा में में ताऊ भी क्या ? बिना किसी साधन के 
` समाधि होने का कारण में तुम्हें स्पष्ट समझाये देता हूँ । वैसा 
तुम करोगे तो तुम्हें भी स्वभाव से समाधि होने ळगेगी । उस 
_ क्षेढिये किसी साधन की अपेक्षा न रद्देगी । ध्यान देकर सुनो | 
जवसे मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ है तभी से मेरा आत्म- 
| विषयक अज्ञानान्धकार तो नष्ट हो ही गया था और मेरे 
| प्रकाश को व्यापक न होने देने वाळे सम्पूण आवरण भी नष्ट हो 
' गाये। मुझे तो तभी से महान्‌ प्रकाश (आत्मा के विषय का : 
। | निरावरण [नम] ज्ञान) हो गया हे । उस प्रकाश में मुझे इतना . 
॥ अधिक प्रेम हो गया हे कि में दिनरात उसी का दर्शन करने में 

| ब्व रहता हूँ । इस गहरे आत्मप्रेमरूपी स्नेह (तैळ) के | 
| भरण मेरा बोधरूपी दीपक सदा ही अखण्ड रीति से जळता 
| रवा हे... जळते हुए दीपक पर जिस प्रकार रात्रि के समय | 


॥ ही सब खेळ देखा करता हुँ । केवळ आत्म-परायण 
a दी झुझे तो सदा समाधि बनी रहती है। जैसे 
॥ लिये ही तप किया करती हैं इसी प्रकार समाधि का. 
| ३. तो केवळ उन्हें ही करना पड़ता हे जिन्हें आत्मानन्द | 







न, नै 
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रोकते हे जैसे कि डण्डे की मार से किसी पशु को सोषा | 
छिया जाय । उतने काळ तक उन्हें सुख मिल तो | 
क्योंकि उस समय उनके चित्त का विषय विषय्याकार परिक |. 
होना बन्द हो जाता है । परन्तु यह सुख वास्तविक सन 
है । जैसे कि रात्रि के समय प्राणी जिन दुःखपरिपू ह्यो 
को छोड़ कर सोता है ग्रातःकाळ उठकर फिर उनको डेन 
तैसा पाता है इसी प्रकार उस मूढसमाधि से उठने पर उन 
संसार वैसा ही बना रहता हे । आत्मज्ञान होजाने के कत 
जिनका अज्ञान नष्ट हो जाता हे । वे तो समाधि से छ| 
किंवा पीछे अथवा समाधि में एक से ही. रहते हैं। अन्ने. 
फिर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं रहता उनके सन को अ 
नन्द का ऐसा लोभ लग जाता है कि फिर वह कमी हू 
नहीं सकता । इस रीति से मन को वश में करना किंवा सम | 
लगाना ऐसा हे जैसा कि हरी घास दिखाकर किसी जब 
बश में कर लेना । यदि तुम चाहोगे तो तुम्हें भी इसी फ़ 1३ 
स्वयमेव सहज समाधि होने छगेगी । 














चेतन्यस्थ चमत्कृतिः किल तथा चित्तं ददवा |. 
तसाबित्तलयस्य साधनमसौ तस्ते तु साधती 
ग्रत्याहारपरिश्रमोपि स मया सन्त्यक्त एवापुवा 

घी गाढा हो गया हो अथवा पिघला हुआ हो 

रहता दै (इसी प्रकार असळ में तो वही अद्वय सत्र 
हो रहा हे । परन्तु) जब उस अद्य चेतन्य्र का 
' घनीभाव होकर चमत्कृत रूप हो.जाता है तो उसे १. 
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आते हैं परन्तु वह चित्त भी अद्वितीय चेतन्य ही तो होता है 
३| क्यॉकि अब मुझे इस तत्त्व का साक्षात्कार हो चुका है सो उस 
क घनीभूत चित्त को फिर ळय कर(क फिर चेतन्यमात्र शेष रख) ने 
| का योग का वताया हुआ जो प्रत्याहार का परिश्रम हे उसे भी 
गे में अब छोड़ चुका हू । 
॥| द्वेसाधो! चाहे तो ठण्डक ठगने से घी जमकर गाढा हो 
पर| जाय, अथवा गरमी छगने से पिघळ कर पतला हो जाय तो भी 
| वह घृत ही रहता हे, जमने किंवा पिघळने से वह कुछ और नहीं 
ह| होजाता। जैसे जमे हुए घी को घी ही कहते हैं इसी प्रकार 
रे) परिषछे हुए घी को घी ही कहाजाता है । उसके घृतपने में किसी 
¦ प्रकार का भेद नहीं आता । इसी प्रकार साधारण चैतन्यस्वरूप 
॥| मातमा सवत्र विद्यमान है जब उसका घनीभावरूपी चमत्कार 
॥| शो जाता है तब वह चित्त कहाने लगता है । जमे और पिघळे | 
| हुए घी की तरह प्रतीति का भेद हो जाने पर भी बही चैतन्य 
| पित्त होगया दै यों तत्त्व का साक्षातकार कर छेने पर अब से मैंने 
योग की बतायी विधि के अनुसार चित्त के ळय के साधन प्रत्याहारां 
|| मे परिश्रम करना भी निःसंशय होकर छोड्‌ दिया है । वह तो 
|| रे छ्यि अब सर्वथा निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। जब कि 
||. पति है तो में उस बिचारे को क्‍यों लय करूं! | 
सहजानन्दागमे साधके 
रौदास्येन यथा यथा परिहृतः कष्टः स योगोद्यमः 
अये न सनीपितापि निबिडा निद्रा यथेयं बला 
र; तथा तथा झुनिमतो गाढः समाधिक्रमः ॥ 
i री! विद्वान्‌ र्‌ गुरु के अनुग्रह से जब से स्वाभाविक आनन्द आना जी ् 
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प्रारम्भ हुआ हे और साधका ने उदास होकर जसे ३३ ५ | 
विषयक परिश्रम को छोड़ा दै तैसे तेसे आये को 0 


--ने चाही हुईं गाढ निद्रा के समान बढात्‌ ही पि 
प्यारी गहरी समाधि होने छग पड़ी र 


| 
जब कि हम साधकों पर आत्मसाक्षात्कार करे छ | 
आचाये छोगों ने कृपा की तथा स्वाभाविक आनन्द कै प्र 


होने छगी तो अवस्था बिलकुछ बदल गयी--सापकावद्या] | 
पहले हम लोग योगशास्त्र की बताई विधि से छोहकार दशा | 
( धोंकनी ) की तरह जो श्वासों को खेंचते फेंकत रहते थे, कि 
अत्याहारादि अनेक कष्टसाध्य परिश्रमाँ में अपना अमूल्य स ६ 
काटा करते थे, अब इन सब-की तरफ़ से उदासीन होकर शी! 
जितना २ उधर का उद्यम छोड़ते जाते हैं, उसी प्रमाण से इच्छा | 
न रहने पर भी बढात्‌ आइ हुईं गहरी नींद की तरह वह निर | 
नाम की गहरी समाधि बिना ही किसी प्रयत्न किये वरातीत | 
करती हुईं उमड़ी पड़ती है इस समाधि का व्यास आहि इ 
बडी चाह से आदर करते थे। बिना साधनों की ऐसी ब 
अवस्था प्राप्त हो जाने में आश्चये ही क्या हे । जेसे ह| 
कोई चाहता नहीं किन्तु बह न चाहने पर भी स्वभाव से | 
जबरदस्ती आती है इसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर भे 
चाहे या न चाहे फिर भी यह समाधि खभाव से और जवर 
आती ही हे । र 


त्र्मज्ञानियों को दी नहीं, छौकिक लोगों को भी ये 
धिया खभाव से नित्य प्राप्त होती रहती हें। जब थि | 
वृद्धावस्था तक तीत्र अभिलाषा के साथ सन्तान के 6 | 


~ 
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| पय करके सर्वथा निराश हो चुके हों ओर तब यदि अचानक 

0 पुत्॒जन्म का सुसमाचार सुनाई पड़े तो उस समय प्रत्येक 
| दुष्य को समाधि होगी । जब हम बेधडक होकर किसी मागी 
| ३जा रे हों तब यदि अचानक किसी अत्यन्त गहरे ग में 
| शेलेळ्गे या कोई अत्यन्त भयंकर हिंसक जन्तु दीख' पड़े 
। | जिस कां हम कुछ प्रतिकार न कर सकें तब चित्त में जो स्थिति 


rs 
“Di 












ह 

। इतन्न होती है वह भी समाधि कहायेगी । अत्यन्त इषे का किंवा 

ह|. भ्त विषाद का समाचार सुन पड़े तो भी मन निर्विकल्प 

| समाधि में पहुंच जायगा। कई बार तो इतनी गहरी अवस्था आ 

+ जाती है कि अत्यन्त हषे का समाचार सुनते ही एक दम प्राण 

| । बढ्ने बन्द हो जाते हें और मृत्यु तक हो जाती है । इसके 

|| अनेक उदाहरण लोक में सुनने में आते हैं । इस पर यदि यह 

|| किया जाय कि फिर ऐसी पवित्र अवस्था को पाकर भी ये 

|| पव लोग कृतकृत्य क्यों नहीं हो गये तो सुनो कि--यही अवस्था 

ह| यदि ह ज्ञानपूवेक होती तो वस्तुतः ये ढोग कभी युक्त हो | 

| ग होते । यदि तुम एक बहुमूल्य रत्न को काच समझकर अपने 

| परे रख छो तो उससे तुम्हारी दरिद्रता नष्ट नहीं होगी । 

| छ ज्ञानपूवक रखा हुआ रल्न ही तुम्हारी दरिद्रता को नष्ट करके 

| हे कोटिद्रव्याधीश बना सकता हे । ठीक यही बात इस 
माधि के विषय में भी है । | | 


सि ह योग्य बात इतनी ही है कि संसार के सम्पूणे आनन्द 
iE सीन रूपी समुद्र की छींटे हें । जब कोई विषय- 
| पर स फेंका जाता हे तो एकाध छींट उछल पड़ती दै, 
| छींट समुद्र से प्रथक्‌ नहीं, वह कुछ ऊँचे उछलकर 
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फिर समुद्र में ही जा पड़ती है उसी प्रकार ये विषयान | / 
आत्मानन्द से एथक्‌ कोई चीज़ नहीं हे। ये भी उसी रै 
नन्द समुद्र में लीन हो जाया करते हें । धोका यह 
कि आत्मा के आनन्द को तो भूळ डाला जाता है और विश 
में ही आनन्द मान लिया जाता हे । कस्तूरीसृग जैसे वाज |. 
नाभि के सुगन्ध को जगह जगह तलाश करता फिरता हैक | 
अन्त में दौड़ता दोड़ता मर जाता है, ठीक इसी प्रकार अहा | 
जीव आनन्द की तलाश में बाहर निकल कर (बहिपु होन) 
त्रिषयरूपी बाधिनां को भाटां में उस अपने आनन्द को तह्न 
करता फिरता हे ओर उन्हीं से मार डाला जाता है। कैत 
जब कभी उसे कोई विषय प्राप्त हो जाता है तब उसबी | 
आत्मा में जाकर शान्त हो जाती है, तो क्षणभर आत्मानदग्र| 
भोग छे ळेती है । परन्तु 'विषयो में ही आनन्द है'ऐसीबे| 
एक न्ति उसे बनी रहती है उसी के कारण फिर दूसरे धम| 
को पाने के हेतु दूसरे विषयों की तलाश के लिये फिर । हा 11 
बाहर निकलना पड़ जाता हे। किसी के समझने किंवा गण 
झने से किसी पदार्थ का स्वरूप नहीं बदल जाता। a | 
कस्तूरीसृग के अपने उस गन्ध को बाहर से । 
से वह सुगन्ध बाहर का हो जाता हे । इसी प्रकार 
को विषयों से आनेवाळा समझने पर क्या वह आपत | | 
विषयों में से ही आने ळगता है ? नहीं, नहीं, क hE 
स्रोत तो उसका अपना आत्मा ही है। जिन पुहा | 
आन्ति निवृत्त हो जाती हे, वे तो सदा ही उस | E 
भोग छेते है, जिसको कि विषयी आदमी सक्दा 
प्राणान्त विपत्तिया उठाकर, हज़ारों पापों की गठरी 
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| क्षणभर के लिये ही भोग पाता दै । इस आन्ति का रहस्य 
| दहृ हे? प्रथम हमें विषय प्राप्त होता है। २, दूसरे 
| ` इसकी प्राप्ति होने पर हमारा चित्त अन्तमुख होता दै । 
- 3 तीसरे अन्तरमुख होने के कारण उस शुद्ध चित्त में आत्मा का 
' _तिविम्ब पड़ता है। बस यही आनन्द है । अविचारी मूर्ख 
' जा तो विषय का प्राप्त होना ओर आनन्द का मिलना इन 
ही और तीसरी अवस्था पर ही विचार करते हें । “विषय 
` क्ेग्रप्त होने से चित्त का अन्तमुख होना” इस दूसरे परिवर्तन 
` क्षातो उन्हें पता ही नहीं रहता । यदि उन्हें इस दूसरी अव- 
' खाकी प्रतीति हो जाती कि बीच में चित्त के अन्तमुख होने की 
| मरी एक अवस्था आती है तो उन्हें यह रहस्य भी सहज ही खुळ 

जाता कि इच्छारहित या अन्तमुख मन ही आनन्द दिला 

सकता है। फिर चाहे उस अन्तःकरण को उसकी इच्छा पूरी 
। करके अन्तमुंख किया जाय अथवा ज्ञान के सहारे से इच्छाओं 
` को याग कर अन्तमुंख कर डाळा जाय । जिन लोगों को इस 
' दूसरी अवस्था का ज्ञान हो जाता है, जो ढोग आनन्द के आदिम 
शोत को पहचान जाते. हैं, वे फिर धीरे धीरे अपनी सामथ्यं के 
| ' अनुसार विषयभूमियों में से हटते हटते आत्मानन्दरूपी समुद्र 

_ भे रात दिन डूबे रहने लगते हें । इस रहस्य के हाथ लगने 

हि से फिर उनका सन कभी भी संसार की तरफ़ को नहीं चढता। 

जु भी सनुष्य चक्रवत्ती राजा बनकर भीख मांगना 

। दी करता । यों उनको स्वभाव से समाधि रहने गाती 
करे जिस समाधि के लिये दूसरे योगियों को बड़े बढ़े व्यायाम 
२ पडते हे ज्ञान की महिमा से वह समाधि नींद की तरह 
मि ही आती है और साधक को तन्मय करके छोड़ती दै । 
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ऽ्यानासृत णेवनिमम्नसमस्तमूर्त्या 


तन्व्या घिया निगमिते निगमान्ततत्वे। | 
आलोकितेष्वथ तटस्थधिया5खिलेषु | ॥ 


भावेषु बोधघनता सहजा भ्युपैति ॥७॥ 
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आत्मविषयक चिन्तन में मानों साक्षात्‌ अमृत ३ । 
में ही सम्पूर्णतया डूबी हुई सूक्ष्म बुद्धि से जब उपनिपो 
प्रतिपादित आत्मतत्व के दशन मिल जाते हैं, और संसार) |. 
पदाथ तटस्थ बुद्धि से. देखे जाने लगते हैं तब कहीं जन्न | 
स्वाभाविक बोधघनता प्राप्त होती है । | ह 











जब अनात्मविषयों का चिन्तन कभी भी उत्पन्न हे | 
ओर धाराप्रवाहरूप से आत्मचिन्तन का प्रवाह बहने छो 

उस साक्षात्‌ अमृत ही कहना चाहिये । उसे ही अगाध || 

अनन्त होने से समुद्र की उपमा दी जा सकती दे। उसथ | 

शृतरूपी समुद्र में इबकर अन्दर बाहर नह्मानन्द से परि |. 

' होजाने के कारण ही अतिसूक्ष्म बनी हुईं वह बुद्धि जव ए | 











ऐसे तत्व का दशेन कराती है कि जिसको बड़ी उत्सुकता 
वेदान्तों ने प्रतिपादन किया है, उसके दशेन मिलते है |. 
उस विद्वान्‌ की अवस्था में आकाश पाताल का अन्तर हो तर | 
है। जिस प्रकार नदी के किनारे पर खड़ा हुआ पुर मे | 
में बहते हुए पदार्थों को निमय निर्मोह तथा निःसङ्कप । 

देखता रहता है, इसी प्रकार वह आत्मदर्शी भी इस हु 
के तीर पर साक्षिभाव से खड़ा हो जाता है ओर इस भे |, 
नदी में बहदनेवाळे समस्त पदार्था को निमसङ्कलप होर ९ || 
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` ता है । इस अवस्था के प्राप्त होते ही प्रपंच का ध्यान न रहने 

| = कारण खाभाविक बोधरूपता प्राप्त हो ही जाती है। | 
अथवा जैसे नदी पर खड़े पुरुष को नदी के तीर पर खड़ा 
 हुआएक ही पेड़ अतिविस्ब के कारण दो सा माळूम होता है 
| परन्तु बह जळ में प्रतिविम्बित उस दूसरे वृक्ष को कल्पित 
' साङ छेता हे, इसी प्रकार अनेक रूप से प्रतीत होनेवाळे आत्मा 
| ह विषय में एकत्वनिश्चय कर लेता हे तो फिर चिन्तन का कोई भी 
* विषय न रहने से, स्वाभाविक वोघरूपता प्राप्त हो जाती हे अर्थात्‌ 
` निर्विकल्प समाधि होने छगती हे । यदि इस रीति से तटस्थ 
` बनकर तुम भी आत्मचिन्तन करोगे तो तुम्हें भी खभाव से ही 
| समाधि होने लगेगी । 

| ` एपा मधुमती विद्या सर्वत्र मधुदर्शनात्‌ | 
खशरीराकंवृक्षेपि इष्टं यत्पुष्कलं मधु ॥८॥ 

| _ यहृ सहज समाधि ही मधुमती विद्या हे क्‍योंकि इसके 
अपूव प्रभाव से सब जगह मधु ही मधु दीखने ढगता है और 
पक्या इस शरीररूपी अकवृक्ष में भी मधु के समान नह्मसुख 
| बढी भारी मात्रा में दीखने लग पड़ता है। | 








७२ अपर बतायी विधि से जब स्वाभाविक समाधि होने ढगे तो 
क ही “मधुमती? नामक विद्या जानना: चाहिये । क्योकि इसके 
4 करिम प्रभाव से संसार के सकळ पदार्थों में मधु के समान 
: ह कै साक्षात्‌ दर्शन मिलने छंगते हॅ । 2० तो क्या प्रति- 
श तिशष गढनेवाळे दुःखदायी और सूत्यु के विशेष ग्रीतिपात्र 
ज शण परिणामी देह में भी असन्त तृप्तिकारक त्रह्मसुख 
भए प्राप्त हो ज्ञाता हे । सचमुच तब तो यह कदावत दी ` 


:* दि व 5 > * १ थि र 
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` ठीक माळूम होने ल्गंती है कि यदि अकबर मे गि | 
` ज्ञाय तो मधु ळेने पर्वत पर जाने का कष्ट क्यों मि ॥ 
यह अयन्त निकृष्ट मनुष्यदेह ही अकंबृक्ष के समान है ॥ । 
अकेवृक्ष किसी उपयोग में नहीं आता इसी प्रकार इस के ; 
भी कुछ उपयोग नहीं है। यह तो जन्मसृत्यु के चक्कर न । 
हुआ घूमा करता है, एक पलक मारते ही नष्ट हो जात | 
अभि में रक्खा जाय तो भस्म ही हो जाय और यदि कोर त |. 
डाळे तो इसकी विष्ठा ही बन जाय, यदि कहीं बेसे हौ |. 
रह जाय तो सैकड़ों कीड़ों को पेदा करदे, और किसी को | 
पास होकर चलना भी असह्य हो जाय, ऐसा तो निरे बर! 
शरीर है, इसमें भी यदि किसी को अपने साक्षिल वाझ 
होकर आत्मद्रीन होने छगे तो उसे कृतकृत्य ही कहना बात 
तब तो यही कहा जायगा कि उसे तो अकंवृक्ष में ही मधु फि | 
गया। इसी कारण से इस विद्या को 'मधुमती' विद्या | 
गया है । || 












मघुवाता ऋताय ते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः, 
माध्वीः सन्त्वोषधीः, मधु नक्तमुतोपसिं; 
मधुमसार्थिबं रजः, मधु योरस्तु नः पिता, 
मधुमान्नो वनस्पति, मानस्तु सूर्यः, 
माध्वीयांवो भवन्तु नः ॥ 


यह मन्त्र भी मधुविद्या का दी प्रतिपादन करनेवाला ह। | 


तात्पये यह है कि--इस हमारे व्यष्टि शरीर के प्राण | | ः 


ह 
ब्ला 
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| | तथा अपञ्चीकृत दोनों प्रकार के जळ हमारे लिये जह्मसुख | 
| क्षेवराही हों अर्थात्‌ जक्मसुख पाने के लिये श्रवण मनन तथा 
| तिदिष्यासन करने के प्रयोजन से जब तक इस शरीर के जीवित 
` रहने की आवश्यकता है. तब तक निर्विन्नरूप से ये ओषधियें 
हों खाने को मिळती रहें। यह रात्रि भी हमारे आत्मविचार 
- ही सहायक होकर त्रह्मसुख की प्राप्तिका साधन बन जाय | 


` हपकाल में भी हमें त्रहासुख की स्फूर्ति होती रहे ( ऐसी अनु- 
` कूढ परिस्थिति रहे कि हमें उषःकाळ में निश्चिन्त होकर 
' त्रह्मुख की स्फूर्ति रह सके) । जिस प्रथिवी पर हम रहते 
| हुँ उस प्रथिवी का एक एक कर्ण किंवा उनके बने हुए 


मलत पदाथे ओर यह सब प्रथिवी भी हमारे लिये त्रह्मसुख 
“बाढी हो (अथांत्‌ त्रह्मसुख के भान का साधन बन जाय)। वषो 
'भादि के द्वारा सब जगत्‌ का पालक यह झुलोक तथा आकाश 
और अन्तरिक्ष आदि भी हमें ब्रह्मसुख को पहचानने में सहायता 
' देते रह । वट आदि वनस्पति तथा उन सबका अधिपति चन्द्रमा 
| ५१ शरह्मसुख का ज्ञान करानेवाला हो । सूये भी हमें जह्यसुख 


है दने वाळा हो। गोवे, वाणियें, इन्द्रियं बुद्धियें, यज्ञ तथा दिशायें 


| रच कुछ हमारे लिये त्रह्मसुखानुभव करने में अनुकूल 
ड शे जायँ। ऐर्स कोई भी चीज़ न रहे जो हमारे पास तक त्रह्म- 
| खि शी समाचार न छाती हो, संसार के प्रत्येक पदाथ इसे | 
च की स्फूर्ति करानेवाळे हो जायैँ। | - 
ह विशोमे दर्शन भूयादेवमासीन्मनोरथः । | 
` (नीं कृपया विष्णोः सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥९॥ 
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पहले में यद्द चाहा करता था कि किसी प्रका न 
र विशु |. 
दशन. हॉ, अब तो विष्णु की कृपा से यह सब जगत्‌ ही कि. | 
मय प्रतीत होने लग पड़ा है । क| 
विद्दत्ममावनवकम्‌ 
अभावो यत्र भावानां स भावो यत्र वर्णित; | 
स्वभावसुखदं तात ग्रभावनवकं शृणु ॥॥ | 
जिस अपूवे भाव के उदय हो जाने पर जगत्‌ के सक्र | 
पदारथ नहीं रहते, उस (सच्चिदानन्दरूप) भाव का जिस पन्ना | 
में वर्णन किया गया हे अब तुम स्वरूपसुख को देने त 
विद्वन्महिमा के वणेन करने वाळे उन नौ रोकों को सुन हे! * 
अय विहाय कामादीन्‌ शुद्रान्‌ दूरगतो ग्रुनि!। ; 
पश्यत्यापि कदाचित्तान्‌ न चन ग्राप्चुवन्ति ते ॥॥| 
यह्‌ मुनि क्षुद्र कामादियां को पीछे छोड़कर बहुत र|. 
निकल चुका है. यद्यपि यह कभी कभी इन्हे छ को मुंह छ| 
कर देख तो लेता हे परन्तु ये कामादि अब इसे नहीं पा पम || 
(ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते । अब इनका उस ज्ञागीए| | 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता) । . 
यदि उस ज्ञानी को उसके प्रारब्ध भोगों व... म 4 
क्रोधादि उत्पन्न हो जायं तथा कामक्रोधादि के ह 
भी होने ढगे, परन्तु वे कामादि किसी प्रकार भी | $ 
से सम्बद्ध नहीं हो सकते--क्योकि कामादि एफ 0 
विकार हें वह ज्ञानी तो निर्विकार सबिदानन्दरुप हो उ । 
यदि किसी प्रकार व्यावहारिक सम्बन्ध दो मीजा त 
प्रकाश और अन्धकार के समान विरुद्ध .खभाव हे म 
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| | दिक सम्बन्ध होना कभी भी सम्भव नहीं होता । वह ज्ञानी 
| न क्षुद्र कामादि मायिक पदार्थो की स्वरूपस्थिति (असलियत) 
झो पहचान कर इनसे एथक्‌ दो बेठा हे । जैसे कि इन्द्रजाल 
(बाजीगरी) का खेळ देखनेवाळे ढोग चाहे अपना धनव्यय 
करके ही उसे देखें परन्तु उस खेळ की हिंसाप्रतिहिंसाओं से वे 
दुली किंबा दुःखी नहीं होते किन्तु निर्लेप और तटस्थ होकर 
- देखते रहते हैं। वे देखने से पहले ही उसे मिथ्या समझ चुकते 
हैं। ठीक यही अवस्था ज्ञानी की रहती है । वह भी भोगने के 
` इठे ही इन मायिक पदार्थों को अवस्तु समझ लेता है। बस 
| फिर कमी खाते-पीते, खेलते-कूदते, स्त्रियों से रमण करते, रथों 
मेँ यात्रा करते, छुटुम्बीजनों से बातचीत करते किसी भी अवस्था 
में उनमें लिप्त नहीं होता । जैसे आकाश जळ से गीला नहीं 
होता तथा वायु से शुष्क नहीं होता वैसे ही ये ज्ञानी लोग संसार के 

- सुखदुःखो से लिप्त नहीं होते । चकोर पक्षी जिस प्रकार दह- | 
कते हुए अङ्गारा को खा जाता हे और उसका मुँह नहीं जळता 

इसी प्रकार इन कामादि विकारों से उसके मानस में दाह और 

` शशाति उत्पन्न नहीं होती । इस समस्त त्रिभुवन में भी जिन 
का युक्राबळा करनेवाले नहीं मिळते वे ही कामादि 
. ईस आत्मदर्शा विद्वान के सामने मध्यान्ह काळ में चु के सम्मुख 

' टत हुए दीपक की तरह सवैथा हतवीयै हो जाते हैँ। वे इसका 
। छ भी नहीं बिगाड़ पाते । बाळी जिस प्रकार अपने सामने 
; EN ता शत्रु का आधा बळ खींच लेता था ओर उसे परास्त कर 
¢ ४ | ती चा उसी प्रकार यह ज्ञानी भी उन कामादियों में से आस्म- 
बी और बळ को खेंच कर उन्हें निस्तेज कर डालता है । 
और धूप जिस प्रकार चमड़े पर दी अपना प्रभाव रखते 
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३०० बोधसारः 
हैं आकाश का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता शी | 
कामादि तो चमड़े के साथ तादात्म्य रखनेवाठे भी 
को ही कठपुतळी की तरह नचाया करते हें । ज्ञानी र | 
पर तो इनका प्रभाव कभी नहीं पड़ता । ह 
न यान्ति नूनं तज्ज्ञस्य सम्मुखे ्वतदष्टयः। | 

दष्टा दुष्टतया ज्ञाता दशेयन्ति मुख कथम्‌॥३॥। | 

_ ये ड्वेतजगद्विषयक विचार आत्मस्वरूप को जाग्नेछ | 
विद्वान्‌ के सम्मुख कभी नहीं जाते । दुष्टों को जब यह सा | 
छिया जाता है कि ये दुष्ट हें तो वे फिर अपना मुँह (प्र 
जानने वाळे को) केसे दिखायें । (विषयों के असयल दुख । 
दाठृत्व तथा परिणामित्व आदि दोष ज्ञानी को दीख जावे| 
वह इनमें नहीं उलझता । र 


माया मायेति विज्ञाता सर्वांकारविकारिणी। | 
गता झुत्राप्यनावत्य संस्थितो निमलो मुनि! ॥॥ | 
यह सकळ जगद्रूप ही जिसका विकार है उस मागार |. 


/ 


जब माया समझ लिया जाता है तो फिर वह माया कही ले | 
जगह जा छिपती हे कि फिर नहीं ढौटती | फिर बह | 
है कि वह मुनि तो निर्मेछ शेष रह जाता है। हि | . 


| 


* वह मुनि साया, अविद्या आदि से रहित होकर रुपम | १ 





हो जाता दै । ढोक में भी देखते हैं. कि जिस खी श / 
किंवा सिथ्याचार का भेद खुळ जाता दै फिर ब्द |. 
कभी भी सामने नहीं पड़ती और विष आदि खाई || 
जाती है । . | EE वही 


| | 
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निर्जिता विषया नूनं चपेटाभिश्च ताडिताः । 
नोपसर्पन्ति ते तसाद स्मानेष हनिष्यति ॥५॥ 

जव कोई सुनि (शब्दस्पशोदि) विषयों को जीत लेता है 
और उन्हें दोषदरीनरूपी थप्पड़ों से दंड दे देता है तो फिर चे 

` ॥यह तो हमें जान से ही मार डाळेगा? ऐसा विचार कर उसके 

` प्रास तक नहीं फटकते (उसके हृदयभवन में नहीं घुसते) । 

तृष्णां विहाय तुच्छेभ्यो युनि निःशल्यतां गतः | 
खरसायनतृप्तात्मा दिनानुदिनमेधते ॥६॥ 

| तुच्छ विषयों की तृष्णा को छोड़कर वह मुनि चिःशल्य हो. 
गया (उसने अपने हृदय में छुपे हुए तृष्णाशल्य को निकाल दिया) . 
| अव तो वह आत्मरसायन के पान से तृप्त होकर दिन प्रतिदिन 
वृद्धि कर रहा है । १ 

| अवतो यह मुनि तुच्छ विषयों की तृष्णा किंवा विषयः | 
, बासनाओं को छोड़कर जो कि उसके अन्तःकरण में शल्य की 
| परह दुःखदायी हो रही थीं, निःशल्य दो गया, वह अमृत के. 
। भान आत्मरसायन (आत्मरस की प्राप्ति की साधन, अखण्डा 
| शतत) के पान से तृप्त होकर, (अथवा भनुष्यसुख से ळेकर | 
३ पै पयेन्त समस्त वैषयिक सुखां के आश्रय आत्मा , 
*दशनसेही तृप्त होकर ) प्रतिदिन और प्रतिक्षण खानुभव 
` * ओर बढ्ता जा रहा हे । (अब उसके हृदय में गडे हुए 
४; “शल्य का घाव भी भर रहा है) । अथात्‌ तुच्छ विषयों 
दु त्य ही एक प्रकार का दुःखदायी शल्य है, उसको जब 
EE र शानी छोड़ देता है तो तुरन्त आत्मानुभव होने लगता है । 


# 


| भानुम होते ही उसे नित्यठ॒प्ति रहने लगती है, उसके है 
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प्रभाव से इस ज्ञानी को प्रत्येक उत्तर क्षण में स्वरूप 
धिक स्थिरता रहने लगती किंवा छम्वी समाधि होने 
बस. यही ज्ञानी का प्रभाव है । जाती है| 


पूर्वा मां वछ्ठमां त्यक्त्वा रमते विद्ययाः्युना | 


इत्यविद्या लजितेव नायाति मम समुखम ॥७ र | 
मुझ पहली प्यारी स्त्री को छोड़ कर विद्यानामक दुसरीही | 
{ 
| 

















से रमण कर रहा हे इसलिये मानो उज्जि सी हुई वह अरव 
. अब मेरे सम्मुख नहीं आती । 
ब्रह्म वक्तुं न जानाति यथात्यन्तजडो जनः। | 
तथेवात्यन्तबोधात्मा ब्रह्म वक्तुं न बुध्यते ॥८। 

जिस प्रकार अत्यन्त मूख मनुष्य ब्रह्म का वर्णन करना 
जानता, ठीक इसी प्रकार अत्यन्त ज्ञानी भी (वाणी से) ग्र. | 
_ का वणेन नहीं कर सकता । - आई 
जिस प्रकार अत्यन्त मूखे मनुष्य सबिदानन्द्खह् बर | 
का प्रतिपादन करना नहीं जानता. इसी प्रकार जिसने से| 
आपको अद्याभिन्न जान लिया, जिसका चित्त आसन्ने 1 
परिणत हो चुका वह भी आत्मा का वचनों के द्वारा प्रति|| 
- नहीं कर संकता। 'अवचनेनैव प्रोवाच, स ह तूष्णीं वभूव, बी | 
' सोम्य त्व तु न विजानासि उपञान्तोयमात्मा।' उसने बिग ३ | | 
| अपने ज्ञानप्रभाव से आत्मा का वर्णन कर दिया! | 
का वंणेन करने के लिये चुपचाप होगया । छ 
उस आत्मा का वणेन मोन की भाषा में कर | 

तुम उसे समझ नहीं रहे हो। देखो, वह आत्मा शि 
उसका भौन जैसी शान्त भाषा में ही वर्णन किया जा 
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विद्वभावनवकस्‌ ३०३ 


| द्वि अशान्त वाणी का आश्रय छिया जायगा तो शान्त ब्रह्म का 
व्रत नहीं हो सकेगा, वाणी तो अशान्त तथा विषम पदार्थों का 

| . (वर्णन कर सकती है । यदि आत्मा का जन्म मान छे और 

| उसका नामकरण करना चाहें तो “मौन? ही उसका राशिनाम 
| किकठेगा, ऐसी परिस्थिति में ज्ञानी से भी आत्मा का- वर्णन | 
 हहींहों सकता । ' ग 
अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही वाणी से ब्रह्म का वर्णन नहीं | 
इते, परन्तु ज्ञानी में चुप रह कर भी ब्रह्म के वर्णन करने का | 
` साम्ये रहता है वह तो अपने प्रभाव से ही वाणी के अगोचर 
। ब्रह्म का निरूपण कर सकता है । ३ 

नून मालखदोषो हि शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ |` ` 

यथा यथालसो ज्ञानी वर्षतेऽसौ तथा तथा ॥९॥ . 

| यह आङस्य इन्द्र की भी सम्पत्ति को नष्ट कर डाळ्ता है। | 
| पु ज्ञानी ज्यों ज्यों आळसी होता जाता है तों त्यो ने | 
| सावा है | अधिकाधिक स्वरूप में स्थित होने लगता ह! ' 
 _ सानिया को जो कुछ प्राज्य था सो प्राप्त हो चुका क्योंकि | 
र्द रदा। अव वे जितने अधिक आळसी बनेंगे उतनी दी . 
` लो माधि होगी, द्वैल में अरुचि होगी, हेत की स्ति 
। पार 5 प आत्मस्थिति में वृद्धि होने ढगेगी। इस 
| $ कुनो पिया के कार्यों का विघातक वह आलस्य भी ज्ञानियों 

` कैब है [धक बन जाता है । यह सब ज्ञानियों का प्रताप | 
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* लिये यह एक महान जागरण है। परन्तु इसे जागणगी | 


कभी भी खण्ड नहीं होते। हां, एक बात तो हे कि 0. निर | 
आत्मरूप के प्राप्त हो जाने पर छौकिक जाग | 
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अथ निर्वाणदशकम्‌ | 
न शक्यं वक्तुमेवेदं तथापि कृपया तव । 
कयाचित्कलया वत्स निर्वाणदशकं बरुवे ॥॥ | 
हे शिष्य, निवोण अर्थात्‌ अखण्डचिन्मात्र का पिर |; 
करनेवाले जिस दशश्होकी प्रकरण का सैं वणेन करना चहल | 
हूँ, यद्यपि उसका वणेन करने का सामर्थ्ये वाणी में न) | 
(क्योंकि मनुष्यों की क्षुद्र भाषा निवोण के भारी बोझ के को | 
संभाळ सकती )। तो भी तुझे साधनसंपन्न अधिकारी देह | 
कर जो मेरे अन्दर दया उत्पन्न हुई है केवळ उसके दह | 
होकर किसी आत्मसाक्षात्कारशृत्तिरूपी कला (युक्ति) सेमे झ | 
निवोणद्शक का वर्णन करूंगा ही । (तुम असन्त सागा | 
होकर उसे सुनो ! ) i | 
मोहनिद्रा न तत्रास्ति तेनायं जागरो महान्‌ | 
भावादयो न भासन्ते तेनायं नेव जागर! ॥॥ ` 
उस निवीणस्वरूप आत्मा में सोहरूपी निद्रा नहीं है ह|. 



















केसे कहें! क्योंकि इसमें घटादि पदार्थे तो प्रतीत ही नी | 

हे शिष्य, उस निवोणरूप आत्मा के स्वरूप को १२|| 
होने देने वाली मोहरूपी निद्रा कभी नहीं आती, ह | 
आत्मप्रकाश को एक प्रकार का म्बा जागरण कहना वषी 
लौकिक जागरण के बीच में जैसे निद्रा आ जातीन | 


खण्डित करती रहती है वैसे मोहरूपी निद्रा से इस जा. | 
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| ` « टादि पदार्थ तथा उनके अभावों की प्रतीति नहीं रहती, इस 
| “वो इस आत्मप्रकाश का निरूपणं करने के लिये जागरण 
| द्र पर्याप्त (काफी) नहीं दे--अ्थात्‌ जागरण शब्द इस 
| ' एरमपावनी अवस्था का पूरा अनुवाद नहीं करता है। तासये | 
| दृद्व कि जिस अवस्था के आने पर फिर कभी अज्ञान का : 
| द्वय न हो तथा सांसारिक पदार्थों की प्रतीति न हो वैसी अव- 
 ज्ञाका वर्णन करने वाळा कोई भी एक शब्द मानवी भाषां ने . 
आज तक निर्माण नहीं कर पाया है। क्योंकि भनुष्यभाषा 
को ऐसे शब्द की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। इसी - 
| छ्यिउस अवस्था का साक्षात्‌ वणेन किसी भी वाचक शब्द से. 
| करना असम्भव ही हे । 


अपूर्वं भासते वस्तु तेन खभोयगुत्तमः । 

इझ्यं न भासते तत्र तेन खभो न चेव स॥३॥ 

' उसनिवोण आत्मस्वरूप के प्राप्त होने पर एक अदष्टपूवे 
(चमत्कारी) पदार्थ के दशेन मिल जाते हैं इसी से हम उस _ 
| (आत्मद्शेन) को एक उत्तम स्वप्न कहते हैं परन्तु उसे खप्न | 
' कहना भी ठीक नहीं । क्योंकि उस आत्मग्रकाश के हो जाते . 
जा डं (ढोकिक स्वप्न की तरह) किसी भी दृश्य का भान नही. 
` रद जाता | । अ का 


अभावात्सवेभावानां सुषुप्तिः सुखरूपिणी| | 
| : ने जाढ्यं न तमसत्र सुषुप्तिपपि नेव सा॥४॥ ` 
३ १ उस अवस्था के आने पर सवै पदार्थों का अभाव हो जाता. 
ज्र हि सुखरूप होने से उसे एक प्रकार की सुषुप्ति कद्दा ५ 


hs 
हे 
४ 
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_ नहों तो बताओ कि तुरीय (चौथापन) किसकी अपने | 
_ हुआ ! (क्योंकि संख्यायें तो एक दूसरे की अपेक्षा से ही इर | 


“की (कठेत्व, भोक्तृत्व आदि) चेष्टायें नहीं होतीं 
` जीव भी क्यॉकर कहा जाय ! . Tl 1 | 
















जा सकता है। परन्तु उस समय जडता और अन्धकार | 
ही नहीं रहते इसलिये उसे सुषुप्ति कहना भी तो ठीक्क द | | । 
उस निवोणरूप आत्मा में नामरूपात्मक घटादि र र 
रहते इसीलिये वह अवस्था सुखस्वरूप हो जाती है और ये | | 
सुषुप्ति क सकते हैं। परन्तु उसे सुषुप्ति कहना भी ही 
है क्‍योंकि उस आत्मप्रकाश में जडता किंवा अज्ञान नहीं घेत | 
जडता न होने से ही आवरणस्वरूप तमोगुण भी नहीं एवा | | 
वह आत्मस्थिति ऐसी ही कुछ अद्भुत है कि कोई भी शन्न | 
के वणेन करने के लिये पूरा नहीं उतरता । | 
_ - अवख्थात्रयनियुक्त तुरीयमिति कीतितम्‌ । 
नेबेकद्वित्रिविज्ञानं तुरीय किमपेक्षया ॥॥॥ | 
जो जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं से रहित हो उसे तुरीग | 
कहा जाता है परन्तु जब एकत्व, द्वि तथा त्रित्व का ज्ञान है | 


करती हें । इसलिये उसे तुरीय कहना भी युक्ति संगत नहाँहै)। | 
जीवस्येतस्निजं रूपं तेन जीवोयमुच्यते | | 
जीवचेष्टा न तत्रास्ति तेन निजींवता स्फुटा ॥॥ | 

इन चारों अवस्थाओं का प्रकाशक चैतन्य ही, इस जीर | 
वास्तविक स्वरूप है इसलिये इस ( वणेनीय आत्मप्रकाश) * | 
“जीव” कह सकते ह । परन्तु उस (शुद्ध आत्मचेतन्य) म द / 


(आत्मचेतन्य) की निर्जावता स्पष्ट हो जाती है फिर पणे | 
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सचिदानन्दरूपत्वादू रहम चेन्नापि तद्भवेत्‌ । 

यो वेद स तु न जूते यो न वेद गिरास्य. किम्‌ ॥७॥ 
|  त्िदानन्द्रूप दोने से यदि उस आत्मस्वरूप को ब्रह्म कहो 
| तभी ठीक नहीं है क्योंकि जो उसे जानता हे वह तो उसके 
| | बिषय में कुछ कहता नहीं तथा जो जानता ही नहीं उसके कहने 
| सेक्या! 
| वह आत्मचेतन्य तीनों कालों में अबाध्य चेतन्यरूप तथा 
| पुखखरुप दै इस प्रकार ब्रह्म के लक्षणों के उसमें मिलने से यदि 
| तुम ससे ब्रह्म कहना चाहो तो भी कहना नहीं बनता। जो 
। ब्रह्म को जानता हे वह तो ब्रह्मरूप हो गया हे । ब्रह्म तो वाणी 
| का विषय कभी नहीं होता तथा उस ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ज्ञाता, 
| ज्ञान तथा ज्ञेय यह त्रिपुटी बाधित हो जाती है। फिर भला वह 
| ब्रह्म आदि शब्दों से उसका प्रतिपादन ही क्यांकर कर सकता 
| ३! प्रतिपादन करते ही वह तो उससे भिन्न हो जायगा। याँ 
| बानी पुरुष उसके विषय में कुछ बोळता नहीं। जिस पुरुष को तो 

| उसका ज्ञान ही नहीं हुआ हम उसका कहना ही क्योंकर प्रामा- _ 
णिक मान ळे ?. | ‘RR न्यत 
तस्राच्छूति; ग्राह सत्यमवाङ्मनसगोचरम्‌ | 

| ाजुभूत मुनिमि स्तथेवेदं न संशयः ॥८॥ के 
। पे (पूर्वोक्त) सब अनुपपत्तियें देखकर ही. वेदा ने उसे वाणी 
| ओरमन का अविषय कहा है सो ठीक ही किया। अपने अनुभवों 
















| विषय) पाया है यह तो ठीक वैसा ही हे, इसमें किसी प्रकार 


| भ सन्देह मत करो । . अन्थकार का भाव यह दै कि मेरे अनु- टे 


। | 
® 


` 
| द्वारा मुनि छोगों ने भी उसे जैसा (मन और वाणी का . 


१ 
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हो जाते हैं, तपखिता का अन्त हो जाता है, उपदेश वदे 


को बताने के लिये उनका निमोण हुआ हे । इसका प्रतिप ¦ 


` हे। यह जो शीतोष्णादिकष्टसहदनपूर्वक वणोश्रम घमं च| 
` अनुष्ठानरूपी तप किया जाता हैं वह भी तो इस आलतत ॥ ; 
` ज्ञान होने तक ही है। 'तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति’ सब तौ | 
` - तो इसी पद्‌ की प्राप्ति को कह रहे हें। छोक में प्रसिद्द | 
, जो क्रिया जिस फल के उद्देश्य से की जाती है वह उसकी br IE 
`. होते पर समाप्त हो जाती है। तपश्चरण से अन्त% | 
` . शुद्धि होकर ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उस तपश्चयो का | | 
-. होजाता है। सब तपो का मुख्य प्रयोजन यद आसत कः 


आदि महावाक्यों का उपदेश भी तो इस 


३०८. बोधसारः 


भव ने भी उसी का अनुमोदन किया है जो कोई 
वह भी इसे ऐसा ही पायेगा । ' 

एतदन्तः समाम्नाय एतदन्ता तपखिता । 

उपदेशो प्येतदन्त एतदन्ता विवेकिता ॥९॥ 

हे शिष्य, इस आत्मस्वरूप में आकर (पहुँचकर) बेर सका | 




















जाते ६ ओर विवेकिता की इति हो जाती है । 

शिष्य, आत्मतत्त्व के प्रतिपादन करने वाढे वेदान्त झ । 
आत्मरूप के प्राप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं क्‍योंकि इसी फर | 
कर चुकने के अनन्तर कुछ प्रयोजन न रहने से उनका अन | 
हो जाता है। “सवें वेदा यत्पदमामनन्ति, तं त्वौपनिषदं पुर एल | 
सकळ वेद इसी पद का आम्नान कर रहे हें में आप से केक | 
उपनिषदा से जानने योग्य उसी आत्मतत्त्व को जानना चा | 


दै । आचार्य के बताये हुए उपासनादि उपायों तथा हः ल | 












निवांणदुदकस्‌ - ३०९. | 
| ig बाते पर समाप्त हो जाता है । उपदेश के विषय आत्मा 
| बा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जब उपदेशक्रिया . 
| मरक होकर नष्ट हो जाती है तब उस क्रिया का नाशखरूप 
| & आत्मा ही तो शेष रह जाता हे । तात्पये यह कि निरन्वय- 
| #बाश तो कभी किसी का नहीं होता। जब कि आचायेसे | 
| छिया हुआ उपदेश नष्ट हुआ तो उसके अन्वय के रूप में यहं 
| आता अथवा आत्मज्ञान शेष रह गया। आत्मानात्मपदार्थों “ 
| ऊ विवेक करने का जो सामथ्ये अथवा भाव है वह भी इस : 
| आलखरूप के दशन होने पर समाप्त हो जाता है । _ क्योंकि 
॥ विवेक भी एक प्रकार की क्रिया ही है उसका फळ प्राप्त होने 
/ प्र बह निष्प्रयोजन हो जाता है । तब यही कहना होगा कि 
| आमसाक्षात्कार ही उसका नाश कहाता है । जब वेद्‌ बोळना | 
| वन्दरकरदे, तप करने की आवश्यकता न रहे, उपदेश निष्प्रयोजन 
| हो जाये, विवेक का भी कुछ प्रयोजन न दीख पड़े तो यह भान . 

| भे कि आत्मसाक्षात्कार हो गया । इन चारों के नष्ट हो जानें _ 
| परकेवळ आत्मदशेन ही शेष रह जाता द! . | 
` श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येन सर्व ब्रह्म त्वया श्चुतम्‌ । 

भवितव्यं यदि रहम तहिं ब्रह्मेव भूयतास्‌ ॥१०॥ _ 

| हे शिष्य, अब तक तुमने श्रुति के वाक्यों की सहायता से | 
| ण करने योग्य आत्मवस्तु का श्रवण तो कर लिया। अब | 
¢ पढि (तेरे सौभाग्य से) तुझे ब्रह्म (देशकाल के परिच्छेद से 
| रहित आसावस्तु ) होने की उत्कट अभिढाषा उतज्ञ हो गयी 
शे णे (अपना जैवरूप छोड़कर) ब्रह्म ही हो रहो । े 


या 
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अथ वबोधदीपपञ्चकम्‌ 


नाधारपात्र मादते न च तेलमपेक्षते । 
न वतिका माश्रयते न धत्ते कजलं मनारू॥॥ | 
यह बोधदीपक न तो आधारपात्र ही लेता हवै न | 
अपेक्षा करता है न बत्ती का ही सहारा तकता है ओर र जा 
थोड़ा सा कज्जल ही आता है । | 
यह बोधरूपी दीपक लौकिक दीपको के समान पैडन्न ह| 
करने के लिये मिट्टी आदि के से किसी आधारपत्र हो | 
लेता। बैसे तो लौकिक दीपक में तेळ बत्ती तथा दीपक कागरप । 


Se 


जसे मिट्टी का पात्र होता हे इसी प्रकार समष्टि व्यष्टि 
केरण ही तेळ के समान विषयरूपी रूह का तथा वत्ती के स 
अहङ्कार का आधार हे परन्तु इस बोधदीपक को उस पत्र 
करणरूपी आधारपात्र की वैसी अपेक्षा नहीं है जेसी लेभ 
दीपक को अपने आधार की होती है । वह बोधदीपक लि 
दीपक की तरह कोई आरोपित पदार्थ नहीं हे वह तो | 
अनारोपित ही सत्य तत्त्व है । अन्तःकरण तो आरोपित 
से मिथ्या पदाथे है । इन दोनों का आधाराधेयमांव यदि 
अविचारशीळ को प्रतीत होता हो तो वह पारमार्थिक र| 
यही कारण है कि स्वत:सिद्ध स्वयंप्रकाश बोधरूंपी 

किसी आधारपात्र की अपेक्षा नहीं होती । हे शिष्य छ 1): 
यदि तुम यह कहो कि किसी आधारपात्र की यदि अ || 
है तो दीपक के जीवन के लिये आवश्यक दीपक का ज 
तेळ फिर किस पात्र में रक्खा जायगा ! तो उसका उ ., 
कि--यह अलौकिक बोधदीपक दीपक के जीवन के श | 
















| ३ बोधदीपपंचकम्‌ ३११ 
| तदि सेहुद्रव्य की भी अपेक्षा नहीं करता ५ _यह तो नित्य तथा 
| ह्वरंप्रकाश है इसको अपने जीवन के लिये भी किसी की 
| क्षा नहीं होती । यद्यपि यह बात अवश्य माननी होगी कि 
| दसारी छोगों का जीवनरूपी दीपक विषयस्नेहरूपी तैळ के आधार 
| ही चढता दै परन्तु तत्त्वविचार करने पर यह दीपक स्वत: 
| छयप्रकाश तथा नित्य पूणे सिद्ध होता है, स्नेह के विषय तो 
| समी मिथ्या हैं फिर उनका खेह भी मिथ्या ही है इसलिये उनसे 
| नित्य बोधदीपक के जीवन का धारण केसे हो? यही कारण है कि 
| बोधदीपक को विषयर्नेहरूपी तेळ की भी अपेक्षा नहीं रहती । 
| बदि कहो कि यदि इस बोधदीपक को तेळ की अपेक्षा नहीं है 
१ तो फिर वह बत्ती के सहारे से ही केसे रह सकता है, तो सुनो ! 
| वह दिव्य वोधदीपक ढौकिक दीपकों के समान बत्ती का आश्रय 
| भी नहीं तकता । क्योंकि कहां वह सत्य स्वयंप्रकाश बोधदीपक 
भर कहां मिथ्या जड विकारी बत्ती ? उनका परस्पर आश्रयाः 
| अयिमाव ही केसे हो ? जैसे ढैकिक दीपक तैळ का आकर्षण 
| बी के द्वारा करते हैं उसी प्रकार तैळ के समान विषयस्नेह का 
| वन्ध आत्मवस्तु से तो होता ही नहीं, इसलिये अज्ञानी होगा 
॥ चाहे यह बोधदीपक अहंकाररूपी बत्ती के आश्रित जळता 
अतीत भी होता हो परन्तु कल्पित होने से मिथ्या अहंकार 
' पथा सब कल्पनाओं का आधार होने से एवं खयं अकल्पित 
| _ ५ इस सत्यबोधदीपक का परस्पर पारमार्थिक आश्रयाश्रयि- 
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प गायी जाती हे कि इस बोधदीपक पर लौकिक दीपकों 
| “होडी सी भी ऋष्णता नहीं आती । ऋष्णवा पैदा करने 
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यह दिव्य बोधदीपक किसी को ताप नहीं त ८ 
झोकों से कांपता नहीं, न कभी यह बुझता ही है। यहो | 
लौकिक दीपक जिस प्रकार कभी कभी गृहदाह आहिक 
ताप पहुँचा देते हैं ऐसे यह अळौकिक बोधदीपक किसीग्रे॥। 
नहीं पहुचाता । यह तो स्वतः ही सुखरूप होने से तीनों पन्न! 
के तापों से रहित हे तथा दूसरों के भी तीनों तापो को छल 
वाळा है । फिर भळा यह किसी को ताप कैसे पहुँचोगे|॥ 
` वायु का झोका छगने से जिस प्रकार लौकिक दीपक कांपे ळ| 
हें इस प्रकार यह दिव्य दीपक विषयरूपी वायुओं के न| 
कभी नहीं कांपता। यह तो अत्यन्त स्थिर है इसीसे र| 
चख्चल नहीं होता। नित्यस्वरूप होने से यह दीपक और दी 
समान कभी नाश (ळय) को भी प्राप्त नहीं होता। हि | 
के नाश के पश्चात्‌ तो यह बोधदीपक शेष रहता दै हा 
सम्पूणे नाशों का साक्षी है, इसका भी यदि नाश मा | 
. ` उस नाश का साक्षी बताना होगा । बिना साक्षी का | 
` नहीं जाता । यह एक और अद्भुत विशेषता इस बा) 
: ` . पायी जाती है कि लोकिक दीपक तो किसी घर के ळा | 

















: ` भाग के अन्धकार को ही नष्ट कर सकते दै! छ | 
` . ` दीपकतो घर बाहर के सस्पूणे अन्धकार को न£ | 
|: 
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बोधदीपपंचकस्‌ ३१३ 


; | दा य दै कि यद बोधदीपक जहा कहीं जळता है वहाँ के 
| प्रत्यक्चेतन्य को ढकने वाळे अज्ञान को तथा वाहर 
| `त्वं पदार्थों के ऐक्याज्ञानरुपी अन्धकार को नष्ट कर 

` डालता है) | 
| एकरूपाः ग्रकाशन्ते सर्वे भावा यदर्चिषा । 
यदग्रे न प्रकाशेत छाया मायास्वरूपिणी ॥३॥ 

| जिसकी ज्योतिसे सब भाव एकरूप दी दीखने लगते हैँ 
| सायाखरूप छाया जिसके सामने नहीं दीखती-- ए 
| इस बोधदीपक में लौकिक दीपक से एक और अत्यन्त 
 बिलक्षणता पायी जाती हे कि इसकी ज्वाळा से सब पदार्थ एक- 
॥ रुप ही दीखने लगते हैं । लौकिक दीपक जिस प्रकार घटपटादि 
| को अनेक रूप में प्रकाशित किया करते हैं वैसे यह बोधदीपक 
| नहीं करता, यह तो सबको एक (सच्चिदानन्द) रूप में ही दिखाता . 
| ६। लौकिक दीपक के सामने अथवा उसी दीपक के नीचे जिस 
| प्रकार अन्धकार देखा जाता है उस तरह इस बोधदीपक के 
| सामने मायारूपी छाया (जिसकी कल्पना जगज्जनन की अन्यथा | 
| असिद्धि से कर ढी गयी है) प्रतीत ही नहीं होती-- 
| पश्रशुषामविषयो रूपाकारविवरजितः। 
| मनसोऽप्यम्रकाञ्यञ्च रूपाकारप्रकाशक! ॥४॥ 

| रुप ओर आकार से रहित होने से जो आंखों को नहीं 
| पहता, मन से भी जो प्रकाशित नहीं होता, किन्तु फिर भी जो 
| पग आकार दोनों को प्रकाशित किया ही करता है 

| छौकिक दीपक के समान जो चक्कु से नहीं दीखता क्योंकि 
| रुप अथवा आकार कुछ भी नहीं होता। उसको मन का _ 
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विषय मानना भी उचित नहीं क्योंकि उसमें किसी ड त 
आकार नहीं है । इसलिये वह बोधदीपक अन र ष | 


` ` (चिन्तन) का विषय भी नहीं हो सकता । रूप और आक्रा | 
i रहित होने के कारण यद्यपि बह बोधदीपक चक्षु और रै 
. विषय नहीं होता हे तो भी यह बोधदीपक सब नीळपीत ब 

. तथा सम्पूण आकारों का प्रकाशक होता ही है । (ताला - | 
me है कि--सब रूपों ओर सब आकारों के ज्ञान इस अग्रि | 
_ ज्ञानदीपक की सहायता के बिना सिद्ध हो ही नहीं सकते। | 

` अनुपपत्ति को देखकर उस दीपक की सत्ता का निश्चय करका | 
चाहिये) । च्च 
कदाचि त्कचिदेचासौ तात केनापि हेतुना । 
्रचतेते बोघदीपः सतां हृदयमन्दिरे ॥५॥ 

हे शिष्य ! यह बोधदीपक तो कभी कभी कहीं कही भे | 

न मालूम किस कारण से, सत्पुरुषो के हृदयमन्दिर में अह | 
रीति से जळ उठा करता है । 3 । 
इस अलौकिक दीपक के जलने में किसी भी काल बीग | 
“नहीं हे । छोकिक दीपक के समान किसी विशेष स्थानी | 
' ` यह अपेक्षा नहीं करता क्योंकि यह तो स्वयं हीं साधा ३ | 
.___ इसके जळ उठने का कोई विशेष कारण भी निर्दिष्ट नी | 


CEs Sn eh के कक, = लय) ॥ के जद मे 
कृ.” कया क्क 432. &. 
रि रू ता “फान” 99 ... ७० # 





यगते यह जळ उठता दे। उसके हे वयो तीक | 
ओर इसके हृदय में क्‍यों जळ उठा सो कुछ भी नहीं कि ॥ | 


` स॒कता। अपने अपने पुण्यां का परिपाक दी कुछ इस "| 
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' हि हवाइ) परन्तु इसके जळ उठने का कारण स्पष्टरूप से खोज कर : 
| तिकाढा नहीं जा सकता। इस प्रकार का यह अद्भुत ज्ञानरूप 
| उज्गगकाशक दीपक आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त महात्माओं के 
| हृदयरुपी (त्रह्ाकारवृत्तिरूपी) मन्दिर में अखण्ड तौर पर जळ 
| छता है (तुम्हें भी यदि अपने बोधरूपी दीपक को जगाने की 
| इच्छा हो तो वैसे जीवन्मुक्त महात्माओं के सम्पके से ही उसे 
| जाकर अपने हृदयमन्दिर में स्थापित करलो )। | 














अथोपदेदाषोडशी 

युक्त्यैव वृत्तिभिः पूर्ण रिक्तीङुरु मनोघटस्‌ । 

न कश्चिद्भविता तात ब्रह्मणा पूरणे श्रमः ॥१॥ 
| हे शिष्य, तुम वृत्तियों से भरे हुए इस अपने मनरूपी 
| पड़ को युक्ति के द्वारा खाली कर डालो, फिर ब्रह्म से भरने में ' 
| एद कोई भी श्रम नहीं करना होगा । + 
| मने जगद्विषयक चिन्ताओं से इस अपने मनरूपी घट को ' 
| भ्ाठस भर रक्खा हे । इस अपने मनोघट को किसी सद्गुरु | 
E की वतायी युक्ति से एक बार किसी तरह खाढी कर डालो | 
| बिस घट के चने आदि निकाळ दिये जायें जैसे उसमें आकाश - 
f $ भरने का कोई उद्योग करना नहीं पड़ता; इसी प्रकार (घट में | 
| काश की तरह) उस मन में ब्रह्मरूप चैतन्य तो परिपूर्ण दै 
| “। उसके भरने में तुम्हें यर्किचित्‌ भी परिश्रम नहीं होगा । | 
ह हेकि--चित्त के स्थिर होने को ढुःसंपा समझ कर 
ह न किसी को अनादर (लापरवाही) करना नहीं चाहिये । 
EN ह कों स्थिर करना एक me ० बातहे।. फिर | 
| ` अज्ञान के कारण इसे एक ढुरारोह घाटी समझ कर _ 
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| 

| 

| 

छोड़ बैठते हें । गीता मै कहा है 'सुसुखं कतुम! | 

में आसान से भी आसान हे । इतना आसान १३० 
साधकों को तो केवळ इसकी आसानी (सुकरता) र्क 

भरोसा भी नहीं होता, और वे चाक जाते हैं। सक | 

प्राणायाम, नेती, धोती आदि कराकर उनके शरीर काके; | 

निकाल लिया जाय तब तक वे आत्मज्ञानी का बिश्वा | | 

नहीं करते । | 

त्यज चिन्तां महाबुद्धे भज निश्चिन्ततासुखग | 

त्वयाजितामिमां चिन्तां वद कोन्यः परित्यजेत्‌ || | 

हे महाबुद्धे! चिन्ता को छोड़ दे निश्चिन्ततासुख काग | 

छे । तेरी कमायी हुईं इस चिन्ता को भला बताओ कि तूस | 

कोन छोड़ने आयेगा 

हे महाबुद्धे ! इस जगद्विषयक चिन्ता को छोड़ो ! (बे 

इस जगत्‌ में तुम्हारे किये कुछ भी बनता विगड़ता नही |. 

यह विचार भी मत करो कि जगद्विषयक चिन्ताओं चो 

फिर इस मन के जीबन का सद्दारा क्या होगा ओर इस रि त | 

जगत्‌ का क्या बनेगा? तुम एक वार निश्चिन्ततापृत | 

भजन तो कर देखो ! तब तो वह परमसुख दी 

` .  जीवनोपाय होजायगा । तुम्हारी उपार्जन की हुई इस चिता 

` दूसरा कोई केसे छोड़ सकता है ? इस चिन्ता के त्याग be 

` अपने मार्गदशकों पर मत डाळो ! यह काम तो पुरि | 

करना होगा। | ह 

| 


चिन्तनीयं त्वया वस्तु चिन्तारोगस pe प्र 2 है 
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` ` शिष्य, तुम चिन्तारोग की भेषज (ब्रह्म) को स्मरण 
॥ 1 उससे ही तुम्हारा चिन्तारोग निवृत्त हो जायगा ) 
| शफिर इस चिन्तारोग को ही छोडदो।  , | 
| , जगद्विषयक. चिन्ता ही एक बड़ा भारी रोगा कहाता है। 
| ढत्रयाबाध्य पारमार्थिकसदूप ब्रह्म ही उस. रोग को निवृत्त 


| हुलेकी महोषध कहाती है । बस चिन्तारोगा की निवृत्ति के लिये 


0 
| 
1 


| तुम उसी का स्मरण किया करो ? यदि तुमसे यह न हो सके 


| शे फिर तुम चिन्ता नामक रोग को ही छोड़ दो। यह भी तो 
| तुम्हारा अपना ही चिपटाया हुआ है । | 

। रविता वर्धते चिन्ता त्यक्ता नश्यति सत्वरम्‌ । 

| ईशेनापि रोगेण दुर्घियो मरणं गताः ॥४॥ _ 

| देखो यह चिन्ता बढ़ाने से बढ़ती है, छोड़ने पर झटपट 
| क्यों मरते फिरते है । | 


५ 
४ 
h 


Fr थे रबड़ की तरह बढ़ती चढी जाती हैं, यदि चिन्ता करना छोड़ 


| 
| 


| 
| 

| 
} 
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| पर मे जळ सरते हैं, वैसी ही दयनीय परिस्थिति इस चिन्ता 


| नष्ट हो जाती दै । न मालम ऐसे स्वाधीन रोग से भी मूखे छोग _ 


गि 
टिक अ ह 
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३१८ ` 'बोधसारः न | 
नामक स्वाधीन रोग के कारण दुबुद्धि लोगों ने सत्न ६ 
ओर मरण (असदाकाररूप देहात्मता ) को प्राप्त शेप | 
हम तो समझते हैं कि यदि इस रोग को यह बै गरेद। | 
किसी के ध्यान में आ जाय तो वह. नार || 
आत्मवस्तु का चिन्तन करे या फिर चिन्तारोग काही: के | 
कर डाळे । | 2 
कशा कलहा कृत्या वन्ध्या नित्यममङ्गला। | 
त्यज्यतां कामनाचण्डी ञुज्यतां मुक्तिसुन्दरी॥ 

` ककरा, कलहरूप, मारक, वन्ध्या तथा सदा अमरला | 
इस इच्छारूपी चण्डी को छोड़कर सुक्तिसुन्दरी का भोग को! | 
देखो यह कामनारूपी चण्डी स्त्री बड़ी ही कश | 
इसका स्पशे होते ही अन्तःकरण में दुःख का अनुभव होते म | 
_ है। यह कलहरूप है क्योंकि यह कामना ही संसार के सव झे | 
` की मूळ हो रही हे । इसे कला (मारिका) कहते हैं क्योंकि ए | 
कामना से स्पशे पाया हुआ प्रत्येक पुरुष जन्ममरण के में | 


| 


फस ही जाता हे । ज्ञानी लोग इसे वन्ध्या मानते है कमा | 


इस कामना ने सृष्टि के आदि से ळेकर सुखरूप पुत्रको ब | 
तक भी उत्पन्न नहीं कर पाया है, यह तो सदा ही अर 


| 
| 
| 


TS ८... - 












है इसके आजाने पर फिर शुभ किंवा चैन के तो दीत ही दु | 
. हो जाते हैं। सुखाभिलाषियों को उचित हे कि ऐसी करं | 
` चण्डी को छोड़ दें तथा सुक्तिरूपी सुन्दरी का उपमोग | 
यह युक्तिसुन्दरी तो बड़ी ही कोमलस्पशों कल को (९ | 


करले वाढी, अमृता, अवन्ध्या (सुखरूप पुत्र को उता | | 
कि | | 


Er 
ES, 
1. ) | 


वाळी ) नित्य सङ्गळरूपा तथा कामना को नष्ट करने य र 


है | 
॥ | 















३ ३१९ . 
| पी परिस्थिति होने पर भी समझ में नहीं आता कि किस 
| प्के छोमी दोकर हम लोग इन चिन्ताओं में फेस जाते है । 
| जने; पण्डित इत्युक्त; ग्रामोषि परमं सुखम्‌ । 

| . मनसा कर्मणा वाचा भव पण्डित एव तत्‌ ॥३॥ 
जब छोग तुम्हें झूठे को भी पण्डित कह देते हैं तो तुम. 
` दे हर्पाकुङ हो जाते (तथा बड़े सुखी होते) हो (इस प्रकार 
' जव कि तुम्हें पण्डितनाममात्र से सुख होता है) तो फिर तुस : 
| मन, कमै तथा वाणी से परमार्थे पण्डित (सच्चे पण्डित) ही क्‍यों 
| नहोजाओ। (पारमार्थिक पाण्डित्यसंपादन कर ळेने पर तुम . 
१ को परमार्थ सुख का आविर्भाव हो जायगा) । > 
निमेष स्फुरद्रपो ननु त्वं चित्खरूपतः | 
स्फृतिमूर्त सतवैवेयं काचित्स्फूति रिदं जगत्‌ ॥७॥ 

| दे शिष्य, चिन्मात्रस्वरूप होने से तू सदा ही खयंप्रकाश- 
| सर्प हे। यह सब जगत्‌ भी स्फू्तिखरूप तेरी ही तो एक . 
| अनिवेचनीय स्फूर्ति है। (यदि तेरी खरूपस्फूर्ति होती तो | 
| | [सत्‌ का स्फुरण ही न होपाता। 'यदेष आकाश आनन्दो न स्याको . 
Er प्राण्यात यदि यह परमानन्दस्वरुप परमाकाश नं | 
| थ भला प सामथ्ये था कि कोई एक श्वास तक ळे | 
है इस खयप्रकाश- | 
| रशे) कहा जाता हे कि तुम ही खयंप्रकाश- 

¢ ` "खतो मम भामात्रमिति ज्ञाते अमे गते । | 
| . मे द्वितीय क संसारः क माया तत्वत किम ॥८॥ 
त्त 'काशस्रूप रास्बरूप मेरा स्वरूप तो अकाशमात्र ही दै यह ज्ञात दो _ 
९ (इस. ज्ञान के प्रताप से ) जब भ्रम नष्ट हो जाता ददै . 
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तव दूसरा कहां ! संसार कहां ! माया कहां ? 


तया माग; | 
` किये (आवरण तथा विक्षेप आदि) कहां ? गय | 


i मुझ प्रकाशस्वरूप का स्वरूप पूछो तो केवढ र | 
“ यह ज्ञात हो जाने पर अब जब कि इस पवित्र ज्ञान कर| 
मेरा श्रम नष्ट दो गया (जिससे कि इस चिजइस्प $| 
जगत्‌ में भेरी स्वात्मतादात्म्यप्रतीति जाती रही) तो फिर 
( जगत्‌ का कारण अज्ञान) कहां रहा (क्योंकि समद 
आत्मा में वह अज्ञान केसे ठहरता !) जव कि अनार; 
रहा तो फिर उसका काये यह संसार भी कहां रहा! उ 
यह काये ही न रहा तो फिर इस काये से अनुमेय मार 
कहां रही। जब माया ही नहीं तो फिर उसका किपर 
आवरण और विश्षेपरूपी जगद्वन्धन ही कहां ठरता । | 


ज्ञत्वं कतृत्वभोक्तृत्वे जडचेतन्यदष्टयः। | 
स्फुरणानि स्वकीयानि मणिभूत्वा विलोकय 4 | 
जड तथा चैतन्य का योग हो जाने से जो कि झि 
क्त्व, भोक्तृत्व तथा अन्य भी जो कोई वृत्तियां उपा (| 
जाती हैं वे सब तेरे अपने ही तो स्फुरण हैँ। तू तो मणि वर्क 
इन सब को देखा कर ! पा 
जो कि ज्ञानेन्द्रिय में वृत्ति होने पर ज्ञानी, क 

. वृत्ति होने पर कती, भोगक्रिया का फळ मिलने 
. कहाने लगता है, ये सब वृत्तियां जड ओर 
` के.मिश्रण से ही हो जाती हैं। परन्तु इन सब मे 
वह तुझ चिद्रूप आत्मा की अपनी ही तो 
के समान स्वयंप्रकाश चिन्मात्रस्वरूप होकर श | 
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| ts र & 
|| पने ज्ञानों को दी देखा कर । अथात्‌ इन सब भानों में से 
| दढ भाग को एथक्‌ करके ( उस जड भाग का अनादर करके ) 
| बिल्मात्र में तत्पर रहेगा तो जड भाग तो स्वयमेव नष्ट हो 


| जगा, तथा चिन्मात्र का स्पष्ट अनुभव तुझे होने छगेगा । 

| परस्प मविज्ञाता जाग्रत्स्वससुघुप्तयः । 

त्वया तिस्रः खियो शुक्ता स्तुरीयां सुन्दरी भज॥१०॥ 
ं . परस्पर को न जानने वाळी जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक 
| तीन ख्रियो का ही भोग तू अब तक लेता रहा है। अब तू (इन 
| सव को छोड़ कर ) तुरीया नामक सुन्दरी का भोग करले । 
| (तव उस चिन्मात्र में तेरा आत्मा स्थिर हो जायगा ) । 


जाग्रत्समसुषुप्तानि पुनस्तानि त्वमीक्ष्से। 

तुरीयं तव धामैव न तत्किमिति पश्यसि ॥११॥ 

| जामत्‌ स्वप्न सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थाओं को तो तुम 
| वार बार भोगते हो, परन्तु ( स्वयंप्रकाशस्वरूप ) तेरा निज 
| धामतो तुरीय ही है । उस तुरीय को ही तू क्यों नहीं भोगता! 
| (तुरीय सुखभोग ही स्वपत्नी भोग के समान विहित होने से 
| विन्य तथा सुखरूप हो सकता है । इसी लिये परखीतुल्य 
| गामदादि को छोड़ कर तुरीयं का ही भोग लेना चाहिये; 
| भिसे तुझे मुक्तिसुख प्राप्ति हो सके RE . 

/ गो धाव सुखहेतो स्त्वं घावतां न सुखं सखे । 

| सरूपे निजे रूपे सुखं तिष्ठ सुखी भव ॥१२॥ 

| दे मित्र, तू सुख के लिये (इन जामदादि तीनों अवस्थाओं 


न * 


Dl विषय | ॥ ७७ देखो १ को 
| ` पष म) दोडा दौड़ा मत फिर, देखो दौड़ने वालों क 
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सुख नहीं मिला करता। सुखस्वरूप अपने (तु 
पूर्वक बैठो ! ओर आनन्द को छटो. ! 
अत्र रछोका;--- | 
बरयोग्यासि कल्याणि न स्थास्यसि वरं बिना। | 
बरणीयो वरस्तादग्‌ यो भवेदजरामरः ।|३। 
हे कल्याणि, अव तुम वरयोग्य युवती हो गयी हे क| 
तुम पहले के समान अती के विना नहीं रह सक्रोगी, शग | 
तुमको ऐसे किसी वर को विवाह की पद्धति से खीकार क| 
चाहिये कि जो अजर तथा अमर हो । | 
प्रकृत तात्पये--हे कल्याणि ! अब तू वर (सवे भरष्ठ | 
की प्राप्ति के योग्य हो गई हे अब तेरी ऐसी अवस्था है १ 
वर के विना (त्रह्मभाव को प्राप्त किये विना) नहीं रह सन्न 
इसलिये किसी ऐसे वैसे वर को स्वीकार मत करना! हो| 
अब ऐसे वर (ब्रह्मभाव) को स्वीकार करना चाहियेो॥| 
जरा और मरण से सवेथा हीन हो । तात्पये यह है क | 
प्रकार युवावस्था आने पर वर के विना युवतिया नश १| 
सकतीं, इसी प्रकार अधिकारिदेह ( जिस देह में न| ह 
प्राप्त हो तथा जिस देह के बाद दूसरा शरीर मिलने का | 
न आये ) के प्राप्त होने पर ज्ञानेच्छु छोग आत्मखर्प | 
के विना नहीं रद्द सकते । ज्या 
न शृणोषि वरं यावत्तावत्ते कम्पते मनः | की. 
पश्ना न्महोत्सवे भैद्रे स्वामिनं त्व वरि | 
= हे भद्रे, जब तक तू पति के भोगसुख हट. | 
सुनती है तभी तक तेरा मन ( प्रवृत्ति निवृत्ति | 
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) काप रहा दै: पीछे तो तू महोत्सवों के द्वारा उसका वरण 


खयमेव ) कर दी 


| आनन्द छेने वाळे सदूगुरु के मुख से इस जीवन्नह्मॅकयरूपी 
| दर की महावाती को नहीं सुनते हो तभी तक तुम्हारा मन 
| असंभावना किंवा विपरीतभावना आदि दोषों से चढायमान 
| शे रहा है । श्रवण कर लेने पर तो उसका परिपाक हो जाने 
| ङे अनन्तर अनन्त हर्षा के साथ इस त्रह्माभिन्न अखण्ड एक- 
| प्रत्यगात्मा को स्वीकार कर ही लोगे (यदि ऐसे ब्रह्मरूप वर 
॥ केवरने में मन हढ निश्चय के साथ प्रवृत्त न होता हो तो सव 
से प्रथम आत्मदर्शी गुरु के मुख से उस आत्मा का श्रवण 
| करना ही सर्वोत्तम उपाय है। उसी से तद्विषयक कामना की 
| वृद्धि हो जाती है) । 
| परेण पुरुषेणाद्य रमस्व वचनान्मम। 

' सखि पश्चात्स्वतश्चित्तं कुरु यत्राधिक सुखम्‌ ॥१५॥ 
| | हे सखि, आज हमारे कहने से--परपुरुष से (जो कि 
| एरा पति होने वाळा है) रमण तो करके देखो। पीछे से जहां 
| अधिक सुख मिले वहीं अपने मन को ठहरा लेना । 
| ` एकृत--हे शिष्य ! आत्मसाक्षात्कार कराने वाला श्रवण 


पूणे पुरुष के साथ एक बार ( एकीभावरूपी ) क्रीडा 
| । करके देखो ! फिर तुळना करने पर इन सांसारिक खण्ड 
| लो बह तथा इस अलौकिक अखण्डसुख में से जहां भी तुझे 
| ह हो बही याने चित बृत्तियों को ढगा 
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प्रकृताथे- दे शिष्य, जब तक तुम किसी आत्मसुख का [ 


1 भ तक दृढ नहीं दो जाता तब तक मुझ हिताभिढाषी गुरु के _ 


{ 
















३२४ बोधसारः 


देना ( स्वात्मसाक्षात्कार से प्रथम आचाये के है. ह 

विश्वास करने से ही श्रेयस्कर मागे मिल सकता र ॥ 
यात दिन न पुनरेति नव वयस्ते 
लज्जां विहाय भज तं रमणीयरूपम्‌ । 
वाले परः पुरुष एष यदा समेतः 


स्वर्गण कि किछु तदा नृसुखेन वा ते॥१६| | 
हे वाळे ! देखो व्यतीत हुई आयु फिर छौट कर नहीं बह | 
अभी अभी तुम्हारी नई उमर है इस छञ्जा को छोड़का न | 


सुन्दराकृति पुरुष को स्वीकार कर लो । हे बाले, पर सा इक | 


होने वाळा यह पुरुष जब तुझ मिलेगा तो फिर सार्वभौम, त. 
त्तिरूपी नृसुख से किंवा स्वरो के सुख से भी क्या तेरी ह| 
हो सकेगी । | 

प्रकृत- हे शिष्य, सुक्तिसुखातुभव को किये विना गो | 


अपनी आयु का व्यय मत करो ! देखो गया हुआ बाढि 
` छोर कर नहीं आता दै। तुम्हारा ज्ञान अभी अत्यन्त झो | 
क्योंकि जाति, कुछ, घमै, तथा एषणाओं के कारण किंवा संश | 
से दूषित होने के कारण अभी वह परिपक्क नहीं हो बुआ (| 
इसलिये छोकछज्जा को छोड़कर उस सुखरूप आत्मतत "| 


स्त. 


सोइरूप में स्वीकार करलो । अभी तक तुम्हें इसके ग | 
का भान नहीं हुआ हे । में अपने अनुभव से बताताई \ 
जब इस पुरुष को तुम अभेददृष्टि से स्वीकार कर झो 
ठसे सर्वोत्तम मानुषसुख से तथा हिरिण्यगर्भ के आतव | 
स्वरो सुखो से भी कुछ प्रयोजन नहीं रहेगा । ताते | 
के सम्पूणे सुख आत्मसुख के ही प्रतिविम्ब है? ३ इसीळ्वि | 
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[ ब्र्मचचांविंशतिः ; ३ 
| कपर दोने पर वे सम तुच्छ मतीत होने छते हैं। यही 
| करण है कि ज्ञानी लोग फिर कभी उनकी अपेक्षा नहीं करते । 

| व अथ ब्रह्मचचोविंशतिः 

अर्चा लक्षाधिका प्रोक्ता चर्चेव परमात्मनः । 

अतः शिष्यग्रबोधाय त्रह्मचर्चा निरूप्यते ॥१॥ 
' परमात्मा का एक वार का संवाद ही लक्षाधिक वार किया 
| हुआ पूजन माना गया हे । इसलिये ( जिज्ञासु) शिष्य के 
| ज्ञानके लिये ब्रह्मचचों नामक प्रकरण का निरूपण किया जाता है । 
आधारः सवभूतानां तस्याधारो न कश्चन | ` 
निराधारखरूप चेन्नास्ति ब्रह्म तदा क्कचित्‌ ॥२॥ 
' चन्र सव आकाश आदि भूतों (तथा भूतो के काये 
| ब्रह्माण्ड से लेकर कीटपथेन्त समस्त प्राणिसमूह ) का आघार 
| ९ उस का कोई भी अन्य आधार नहीं है यों जब वह निरा- 
| ह ल ही हुआ तो यद्दी कहना होगा कि ब्रह्म कहीं भी . | 
E 2 

नहीं है? । 



















अधिष्ठानं विना कार्य न तिष्ठति कदाचन | 
सर्वाधिष्ठानरुप॑ हि कथं बरह्म न कुत्रचित्‌ ॥२॥ . 

E अधिष्ठान के बिना कहीं भी कोई काये खित नहीं होता 
॥ 1 रसी अवस्था में सवोधिष्ठानरूप ब्रह्म कहीं भी न हो यह केसे 
} हो सकता है ? | 

| ते यदि सवोधिष्ठान ब्रह को न मानोगे तो अधिष्ठान के बिना 
E उ भी कोई (व्यावहारिक घटादि या प्रातिभासिक रज्जु- 
EE. आदि ) पदाथ नहीं रह सकते । वे.भी अपने मिट्टी तथा 
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रज्जु आदि अधिष्ठानों (आधारों) की अपेक्षा करते हो र 

यही सिद्ध होता है कि इस प्रतीयमान सकल बा 
कोई न कोई आधार है ही। वहन हो तो यह 2 
* असत्रूप से प्रतीत हो। इसलिए वह सवोधिष्ठान है | 

: कहीं भी न हो, यह कसे संभव है ! 

सवेसात्तत्पृथग्‌ ब्रह्म त्विति वक्तुं न शक्यते। 
यदात्मकमिदं सर्वे स्सात्तत्पृथक्‌ कथम्‌ |४॥ | 
वह त्रह्म सबसे प्रथक है यह भी नहीं कहा जा सन्न | 
क्योंकि यह सव जगत्‌ जब कि तदात्मक ही है (उसी गव | 
का विवते' है) तो फिर बह (ब्रह्मात्मा) सबसे प्रथक कैसे हे! | 
स्वथं तो निराधार परन्तु अन्य सब का आधार बह 
नामक वस्तु इस समस्त जगत्‌ से भिन्न हो यह भी नई | 
जा सकता। क्योंकि यह सब जगत्‌ भी तो ब्रह्मस्वरूप ही है| 
भला वह ब्रह्म उस सवेजगत्‌ से पथक केसे हो सकता है! | 


सर्वसादपृथग ब्रह्म वक्तुमित्यपि नाईसि । 

सर्वेसात्यथगेवेद मनुभूतं महर्षिभिः ॥५॥ 

यह जरह्मनामक वस्तु सब जगत्‌ से अभिन्न होः(सवेहा॥| 

हो) यह भी तुम्हें न कहना चाहिये। क्योंकि महषि होगा 

. इस ब्रह्म को इस सब असत्‌ जगत्‌ से प्रथ दी अनुभव 

| » ह (ऐसी अवस्था में इस ब्रह्म को सवेरूप कहना भी 
., संगत नहीं होता) । 

आत्मरूपमिदं वाच्यमिति तकस्त्वया छ | 

अनात्मरूपं किं न्वस्ति खात्मरूपं यतस्थि | 
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हे शिष्य, यदि तुम यह तक करो कि इस ब्रह को तो 
_जत्म्प कहना चाहिये तो यह बताओ कि संसार में अनात्म 
| द्य (अवास्तविक स्वरूप) पदार्थ ही क्या है! जिसकी अपेक्षा 

आत्मरूप कहा जाय। संसार के सकळ पदार्थों का भी 
त्रिक रूप तो यह आत्मा ही है। फिर ब्रह्म को आत्मरूप 
कहकर किस विशेषता का प्रतिपादन किया गया ! 


| ज्ञानस्य ब्रह्म विषय इति वक्तुं न शक्यते | 

ज्ञानखरूपं तद्त्रह्म ज्ञानस्य विषयः कथम्‌ ॥७॥ 

(“ज्ञानादेव ठु कैवल्यं ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः” इत्यादि श्रतियों 
| को देखकर) उस त्र को ज्ञान का विषय कहना युक्तिसंगत 
| नहीं होता। क्योंकि उस ब्रह्म का असाधारण स्वरूप तो ज्ञान ही 
| दे फिर वह ज्ञान (वृत्तिरूप ज्ञान) का विषय क्योंकर हो ! 
| (शक में देखा जाता दै कि ज्ञान के विषय घटादि पदार्थे जड 
| होते हे ब्रह्म तो चिन्मात्र स्वतःप्रकाशरूप है इसलिये वह ज्ञान 
' का विषय (ज्ञेय) नहीं हो सकता । 


ज्ञानखरूपमेवास्तु ब्रह्मेति यदि मन्यसे | 
ज्ञेयमेव न यत्रास्ति ज्ञानत्वं तस्य कीदशम ॥८॥ ` 







| | Ee रहती है, जब ज्ञेय ही नहीं हो तो फिर ज्म को “शान! 


ऽनाम भी क्योंकर दे दिया जाय) | 


का. 
| ( ही 
A: 
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ज्ञात्‌खरूपमेवास्तु ब्रह्मेति यदि करपते । 

खयंग्रकाशरूपे हि ज्ञानस्याश्रयता कथम्‌ ||| 
यदि (ज्ञानरूप की अनुपपत्ति को देखकर) उस हे । 
ही माना जाय तो भी ठीक नहीं । क्योंकि जो ब्रह्म छ: हे 
हे वह ज्ञान (ज्ञानरूप क्रिया) का आश्रय कैसे हो! 


सर्वरूपमिदं ब्रह्म वक्तुं कः शक्नुयादिति । 
सर्देकरूपमेवेदं यतः शाश्वतमुच्यते ॥१०॥. | 

इस नह्य को सवेरूप कहने का सामथ्ये भी किसननेई!| 

यह तो सदा ही एकरूप रहता हे. । क्योकि यह तो शश 
अथात्‌ नित्य कहाता हे (नित्य पदार्थं अनेक नहीं होते)। 
एकरूपमिदं त्र न वक्तुमिति शक्यते। | 
निर्गुण तत्परं ब्रह्म स्यादेकत्वं यतो गुणः ॥११ | 

. यदि फिर उस ब्रह्म को एकरूप मान लिया जाय ते| 
ठीक नहीं । क्योंकि उस परब्रह्म को निगुण माना गगा॥| 
इस एकत्व की गणना तो गुणों में की जाती है (यदि सग 
में एकत्वरूपी गुण माना जायगा तो फिर वह निगुंग ने | 
रह जायगा £ ) | ५ 
निर्गुण तत्परं ब्रह्म नूनमेतदसाम्प्रतम्‌। | 
अनन्तेनैव शीयन्ते द्यनन्ता एव तदूणुणाः॥१॥ 


शु | 
£ 







| 
| 

















ब्रह्म चावेंशत्तिः | ३२९ 


| | हवा है। फिर भला उसको निगुण भी कैसे कहा जाय! 
! शब्द से वेद अहंकार तथा शेष तीन का ग्रहण होता है 
' तावै वेदाः। ज्ञान के विना झुक्तिपयैन्त नाश न होने से 
| हृकार को भी अनन्त कहा जाता है। शेष का अनन्त नाम 
` तो कोषादि में प्रसिद्ध ही है)! 

___ अरह्म नासीति को तया द्वातीद यख सचतः। 
तहास्ति ब्रह्मेत्मपि नो नातः सत्ता पृथग्यतः ॥१३॥ 
| जिसकी सत्ता से यह सब प्रतीत हो रहा हे उस ब्रह्म को 
|| तही है यह कोन कहे? फिर ब्रह्म है यह भी कौन कहे ! क्योंकि 
| सत्ता भी तो उससे पृथक नहीं होती । यह सत्ता ही तो ब्रह्म है । 
' अखरूपमिदं ब्रह्म विद्वानिति कथं वदेत्‌ । 
खखरूपमिद ब्रह्म प्रत्यक्ष मनुभूयते ॥१४॥ 

| इस ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नहीं हे (अथात्‌ वह शूत्य दे) 
| विद्वान्‌ पुरुष यह बात भी केसे कहे ? क्योंकि स्वरूप इस | 
॥| ब्रह्म को तो वह विद्वान्‌ प्रयक्ष अनुभव करता ही है। | 
| सखरुपमिदं ब्रह्म चेदित्यप्ययथातथम्‌ | | 
| तत्र को नु खशब्दार्थो यत्खरूपमिदं भवेत्‌. ॥१५॥ 
| र बह अर्म खस्वरूप है यह बात भी सर्वादा में माननीय नहीं 
| हाता, क्योंकि इस 'स्वस्वरूप? शब्द्‌ में स्वशब्द का अभिप्राय 
| पाना चाहिये। जिसका कि इस ब्रह्म को स्वरूप कदां जाय । 
Ni च पह खशब्दाथै वस्तु क्या है ? वह ब्रह्म ही दै! किंवा उस 
| च भिन्न कोई पदार्थ हे ? यदि कहो किवहजह्य ही हे. तंब तो 
EN दोष होगा। उस अबस्था में उस वाक्य का अथे. यह 
ौ र ग्र वह न्रह्मस्वरूप है । यदि उससे भिन्न कोडे पंदाथे | 
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परव्यावृत्तिरूपी अथे तथा परशब्द का स्वव्यावृत्तिर्प सौ | 


. नहीं रहता, किन्तु इन सब अवस्थाओं को प्रकाश करनेवागरग | 


| माना जाय ? क्योकि उस ब्रह्म में तो अहन्ता ही ने | | 
















३३० बोधसारः 


है 


रे 


मानोगे तो त्रह्म से भिन्न सब पदार्थो के असत्‌ होने न 
दोष आयगा, तथा उस अवस्था में इस वाक्य का यह ष ॥ 
कि जहा असत्खरूप है। इस प्रकार सन्दर क शर 
उचित अथे सिद्ध न होने से त्रह्म को स्वस्वरूप कहना मी ग 
संगत नहीं ठहरता । | 
परव्यावर्तकं खत्वमिति चेत्तहि तद्दद। | 

यत्र खपरभावो न ब्रह्म किं तत्र नासि हि॥१॥ 

यदि स्वशब्द का अथे परव्यावृत्ति कहो तो वताओ हिवि | 
अवस्थाओं में खपरभाव नहीं होता तो क्या वहां बही द| 
रहता ? ) 
' जिस मूच्छो, निद्रा तथा समाधि के काढ में सनष 
दोनों ही नहीं रहते, क्या उस समय ब्रह्म ही नहीं राई 
विद्वानों का अनुभव इस बात में प्रमाण है कि निदापूजे 
समाधि तथा स्वपरभाव के सन्धि के समय यह खार| 


तत्त्व तो इन अवस्थाओं में भी रहता ही है। इन अवसं | 
के आनि पर परव्याबृत्ति होती ही नहीं, फिर भला पर्य | 
स्वशब्द ब्रह्म का कथन किस प्रकार कर सकता है| | 
` अहमेव परं ब्रह्म ब्रह्माहमिति च श्रुते। । 

कथं भवेदहं ्रह्मइन्ता यत्र न विद्यते ॥४ ., 
+ & ब्रह्माहम्‌” इस क्‍ श्रुति के अनुसार अह द्दी ५ | | 


` नह्मइ्द्‌ . अपरिच्छिन्न अदृश्य तथा सू" | 
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| `ता है। इसके विपरीत अहं शब्द शरीरपरिच्छिन्न दृश्य तथा 
। पदार्थ का बोध करा रहा हे । इन दोनों का तो परस्पर 
` दन्त ही विरोध दिखाई देता हे । उस रहम में अहन्ता (अह 
| रकी सत्ता) का तो सवेथा ही अभाव है। तात्पये--'अहंब्रह्म' 
इत्यादि श्रुतियों में अहंपद के वाच्यांश को छोड़कर केवल ढक्ष्या- 
मात्र को ब्रह्म कहकर अहमथे की बाधा कर दी जाती है। इस 
| ळय वहां 'यह चोर स्थाणु हे’ इत्यादि वाक्या के समान वाधः 
[| सामानाधिकरण्य ही माना जाता है । सुख्यार्थसामानाधिकरण्य 
|| नही होता । ऐसी अवस्था में यह क्षुद्र अहन्ता भी ब्रह्मस्वरूप 
| केसे होगी ! 


| त्वमेव तत्परं ब्रह्म "त्वं ब्रह्मेति’ श्रुतिजेगौ । 

| तमेव तत्कथं अहम त्वन्ता यत्र न वर्तते ॥१८॥' 
||. यद्यपि श्रुति ने “तवं ब्रह्म! यह कहा है, केवळ इसी आधार पर 
| लं हीको परम ब्रह्म मान लेना ठीक नहीं। क्योंकि उस ब्रह्म को 


लं ही क्यांकर कदा जाय ? जिस उसमेंत्वन्ता है ही नहीं। 
` (१) खम्रत्यक्ष, (२) स्वभिन्न तथा (३) खसन्निहित ये तीन 
| भथ तं शब्द के कहे जाते हें । इसके विरुद्ध देश काळ तथा वस्तु- 
: र परिच्छेद से रहित सञ्चिदानन्दघनरूप ब्रह्म का अथे माना जाता 
| ९! त्वंबह्म' इस श्रुति ने इन दोनों का सामानाधिकरण्यं कहा 
| ९। तब क्या इसके अनुसार त्वंशब्दाथे ही ब्रह्म मान लेना 





सिमित के | 
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a वादय 1 ऐसी शंका होने पर कहा जाता है. कि वह ब्रह्म खं 
| "भे हो ? क्योंकि इन दोनों का परस्पर अत्यन्त विरोध देखा 
| Er है। फिर इन दोनों का ऐक्य ही कैसे हो! उस ब्रह्म 
| जनता का होना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । श्रुति का | 


| ¢ it Fa 
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तात्पये तो “यह चोर स्थाणु हे” इत्यादि वाक्या की | 
सामानाधिकरण्य में ही होता है । मुख्य ठ बे 
पर भी नहीं होता । मानाविकरण ष 


दून्क्षे'ति श्तेरवक्ुं तदूजक्षेति न शक्यते | 
अत्यन्ताव्यवधाने हि परोक्षमिव तत्कर ॥९| 
'तद्भ्ः इस श्रुति के अनुसार उस ब्रह्म को ग 

भी ठीक नहीं होता। क्‍योंकि सदा असन्त अव्यवहित रहेक 
उस ब्रहम. में परोक्षता केसे हो ? | 
तत्‌ शब्द को परोक्षा्थक्र कहा जाता है, ब्रह्म शन ग्र 
देशादि से. अपरिच्छिन्न अथे प्रसिद्ध ही हे । उन दोनों त 
एकता का बोध कराने से ब्रह्म को तत्पदार्थे हीं मान भ्रे| 


किसी प्रकार भी सम्भव. नहीं । क्योंकि वह ब्रह्म सवग । | 


अत्यन्त अव्यवहित (समीप ) होता है । फिर उसको पह | 
(वाचक तत्पद्‌ का वाच्य ) भी कैसे कहा जाय! क्योबि | 
शब्दाथे तथा तत्पदाथे का परस्पर अत्यन्त विरोध दै। | 
इत्यादि श्रुतियों में भी तत्पद के वाच्यांश को छोड़कर अर'| 
` विवेचन के समान बाधसामानाधिकरण्य ही देखा आग 
तसदार्थ और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण्य कदापि एस | 


| नहीं होता, इसलिये ब्रह्म तत्पद्‌बाच्य भी कभी नहीं हो री | 
थे नष्टायां मोहनिद्रायां गलिते मानसे गुने। ` 
, . युच्छिष्ट ततप बरह्म मनोवाचामगोचरम्‌॥१॥ | 


Sa 
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| E. ब्रह्मचचाविंशतिः ३३३ 
| दाणी की पहुँच नहीं है । यही कारण है कि उसका कोई नाम 
fl गीख्खा नहीं जा सकता । | 
| प्रपंचरूपी खप्न का जो वीज कहाती है, स्वरूप का जिसने 
| बिलरण करा दिया हे । जब किसी अधिकारी की ऐसी नींद 
| का भंग हो जाय, ओर जब कि उसका मन भी गळ चुका हो, 
| तव यह जो विद्वानों के अनुभव में आने वाळा (अज्ञानाभाव 
|| तया मानसाभाव दोनों का साक्षी) एक तत्व शेष रह जाता है 
“| दही तो परब्रह्म कहाता है । वह तत्व क्योंकि स्वयंप्रकाश सद्रूप 
| त्या निगुंण हे इसलिये उस तक सन तथा वाणी नहीं पहुंचती | 
|| उसका प्रकाश करने में मन तथा वाणी की आवश्यकता ही नहीं 
“| होती। क्‍योंकि वह तो स्वयंप्रकाशस्वरूप है । .कुछ क्षण के. 
| दिय कल्पना कर छो कि आपकी भोहनिद्रा का अंग हो चुका 
|| है और आपका मन भी गळ गया है ........ अब जो तत्व शेष | 
| एं गया हे बस इसी को परब्र समझ लो । परन्तु इस तत्व ` 
| को निरूपण करने में कठिनाई यह है कि इसके मिल जाने पर 
| स्सा निरूपण करने वाळे शब्दों का मिळना तथा शब्द संग्रह 


0७१ 


| हरे वाळे सन का रहना दोनों ही असम्भव हो जाते हैं। इस 


| का निरूपण करने के लिये शब्दशास्न कँगढा हो जाता दै । 
| चचिं योग्यया भूयस्त्वनया चर्चया बुधाः | 

न चर्चयन्तु परं ब्रह्म तुष्यन्तु च रमन्तु च ॥२९॥ “4 | 
ह... मिप को छोड़कर) चची करने योग्य केवळ इसी _ 
| . क चर्चो के द्वारा परज्रह्म के विषय में ही आपस सें | 
| E किया करें । (उस संवाद को दी. परमपुरुषाथे समझ > | 
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कर) संतोष को प्राप्त हों तथा (कृत्य होकर ) १ पय 
अपना मन छगायें । “गा 
अथ स्वच्छाचारचतुष्टयी | 

कोई यह शंका कर सकता है कि जब व्यवहारका 

| 2 | 
मुमुक्ष का अहंकार बना रहता है, तो उसके रहते हुए का 
में किसी की तदाकारवृत्ति केसे हो! उसका उत्तर यहदै॥. 
आत्मदशन हो जाने पर जब तक किसी के प्रार्पको) 
रहते हे, तब तक चाहे अहंकार बना भी रहे, परन्तु भः 
स्थिरता की क्रमवृद्धि के अनुसार वह ज्ञानी उस अहा 
अनादर करने लगता हे । तथा उस (ज्ञानी) का सरूप के 
छगता है, अन्त में क्रमानुसार उस अहंकार का नाश गीत 
जाता हे । इस प्रकार ज्ञानी का अहंकार समाधि का रितं 
. नहीं रहता। यद्दी बात इस “स्वेच्छाचारचतुष्टयी' में | 
गयी हे । ~ न्या 
` श्रोतव्या श्रीमता साधो नूनमेकाग्रचेतसा | 
परमार्थस्य सर्वस्रं खेच्छाचारचतुष्टयी ॥॥ | 

हे साधो, वैराग्य आदि सम्पत्ति वाले तुझ श्रीमान्‌ के | 
चित्त होकर परमाथ का निष्कषे (सार) स्वेच्छाचा ४ | 
नाम का यह प्रकरण सुन लेना चाहिये । पता | 
निजं पतिं परित्यज्य गृहखैव ग्रपचती। . | 
पत्या परेण रमते चतुराख्याभिचारिणी | | 
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` ` पतिको अपने प्रपंच से ठगकर, चतुरा नाम की क | 
रिणी ~ ७ नश १ 
» जार के साथ रमण करती हे । 
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अहंकार ही इस बुद्धि का पालक होने से पति कहाता है | 
| उस अहंकार नाम के पति को छोड़ कर शरीररूपी अथवा 
. इृत्रियरूपी ग्रह में रहती हुई, अपने पतिरूपी अहंकार को धोका 
| दे कर चतुरा (ठुयोन्चतुर्थी ) नामक जीवन्सुक्त पुरुष की बुद्धि, 
| अपने सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द का दान देकर पाढन करने 
| वाढे कायेकारणातीत प्रत्यगात्मारूप पति के साथ रमण किया 
| करती है । मूख पति के समान उस अहंकार को इसके पररमण 
| का ज्ञान तक नहीं होता । 


अहङ्कारं एथककृत्य तुर्यबुद्धि दिने दिने । 

पत्या परेण रमते पुं्चली परसङ्गिनी ॥३॥ ` 
नः परपुरुष का सङ्ग करने वाली स्री, अपने जात्यभिमान तथा 
मा की कुछ परवा न करके अहंकार (साभिमाच) 
' को अपने अन्तःकरण में से निकाल कर, प्रतिदिन जार पुरुष . 
| के साथ रमण किया करती है । रद 
| एसी प्रकार तुयोबुद्धिरूपी पुंश्चली ( देहाभिमानी जीव से 
| वचने वाढी) होने के कारण परसङ्गिनी ( कायेकारणातीत | 
|. भिन्न अत्यगात्सा के साथ समागम करने वाढी) होकर, 
| EN को अछग रख कर अथात्‌ देह्दाभिमान वणोभिमान | 
| 'भाभिमान कुळाभिमान तथा जात्यसिमान को अपने से प्रथक्‌ | 
ही परपति के साथ रमण करती है । 


| उ स्रीजितः सोऽपि अतिकर्तमनीयर! | 
| हा सम्भोगवेलायां ग्रह सन्त्यज्य गच्छति ॥8॥ | 
|... तो खी से जीत लिया हुआ वह इछ प्रतिकार न 
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कर सकने पर, यह करता है कि इसके संभोग 
ही छोड़ कर चल देता हे । 
__ प्रकृत--फिर वह अहंकार आत्मानुसन्धान पे रु | 
बुद्धिरूपी जी को पहले ( अज्ञानावस्था) की तरह हव 
ही ध्यान क्यों नहीं कराता तो उसका उत्तर यह है $~ 
अहङ्कार बुद्धिरूपी खी से असत्‌ तथा तुच्छ दृष्टि से देख्न | 
के कारण पराजित होकर, उसको आत्मानुसन्धान से हो| 
असमर्थ हो जाता है । जब कि इस तुयी नामक बुद | 
( स्वास्माचुसन्धानरूपी ) भोगकाल आता है तो वही बह | 
देहरूपी घर को छोड़ कर विलीन हो जाता है। फिरतेत। 
तुयोनामक बुद्धि भी बेधड़क होकर स्वात्मानुसन्धान करेखा । 
है। क्योंकि उस काळ में उसको आत्मचुसन्धान से रोकने | 
ही कोई शेष नहीं रह जाता । | | 
ईशे व्यवहारे तु दाम्पत्यं वद कीदशम्‌। | 
दिनैः कतिपयैरेव स्वेच्छाचारः ग्रबतते ॥५॥ 
(अपने ही घर में अपनी ही खी के साथ) ऐसा व्यवह 
पर भला दाम्पत्यसुख कैसे रह सकता है । (तथा य| 
' `  दुःखमिश्रित दाम्पत्यसुख में किसी समझदार की 
. सकती हे । इस प्रकार अनासक्ति होते होते उस का 
` यहद निकलता है कि ) फिर कुछ दी दिनों में वे दोरा | 
. अपने अपने -सब लौकिक धर्मों (फर्जों-कर्तेव्यों) को क | 
 ययेष्टाचारी हो जाते हैं ( और वह घर बिगड़ 
_________ प्रकत--अंहड्ठारूपी निज पति की कुछ 
 पुरात्मा के साथ रमण होने पर अहङ्कार तथा 


के सम 








परवर 
[५ ॥) 
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। | ` वके रदे यह बताओ? तात्पये--संसार की उत्पत्ति का खान 
| तसे बुद्धिको जाया कहा जाता है । बुद्धि का पाठक अहङ्कार 
| उसका छौकिक पति कहाता हे । वे दोनों मिलकर संसारोद्धा 


३| बृवरुपी कर्म करते रहते हें । परन्तु जब कि यह बुद्धि उस | 






| 
' पर्पर आसक्ति ही न रहेगी और बुद्धि उस अहड्जार को एक तुच्छ 
पदार्थ समझ लेगी तो फिर संसार की उत्पत्ति ही कैसे होगी ? 
[| इस सब का स्वाभाविक परिणाम यह निकलेगा कि फिर कुछ 


| अपने लैकिक पति (अहङ्कार) की परवाह ही न करेंगी तो भळा 


र 
१ 
| 


७ 


| ही दिनों में स्वेच्छापूर्वेक निरन्तर आत्मचिन्तन चल्ने ढगेगा-- | 
1, फिर संसार की उत्पत्ति की शंका को स्थान ही कहाँ मिळेगा । | 










अ सानुभवानां सत्यपि बाधिताहङ्कार समाधिमङ्गो नास्तीत्यर्थः 
| जिन महानुभावा को आत्मानुभव प्राप्त हो जाता है. (किंवा 
| अनुभव ही जिनका आत्मा हो जाता है) वे जीवन्सुक्त पुरुष 
|| जव व्यवहार मै पड़ते हें तब भी अहंकार को बाधित (असत्‌) 

| समझे रहते हुँ। “अपने ग्रहकाये में ळगे रहने पर भी परपुरुष 
मे आसक्त स्त्री का परपुरुषप्रेम जिस प्रकार नष्ट नहीं होता 
i शती प्रकार) उस बाधित अहङ्कार के रहने पर भी उनका 
| समाधि (खात्माकारचृत्ति में प्रेम की अधिकता) से व्युत्थान 
| भ नहीं होता । | | 


‘as 


|  अगाहङ्कारस्याब्राधकत्प्रदर्शन्रयी | 

| दार की अबाधकता को दिखाने वाळे.तीन उछोक . 
| मितिचितरकृतं नि त्रकृत सपे इष्ट्चा बालः पलायते | 

| पि आउकेनोक्तं चित्रसरपोयमित्युत ॥१॥ | 
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ततः प्रभृत्यसौ विद्वांस्तेनेव सह खेलति। 
तथात्मस्थमहङ्कारं श्रुत्या मूढ पलायते ॥२। 


तत्र-सद्गुरुणा प्रोक्तं चिदेवास्तीह 
ततः ग्रशृत्यसौ विद्ठांस्तेनेव सह खेलति ॥१॥ | 
भित्ति के चित्रों में बने हुए सांप को देखकर अनष क| 
वहां से भाग जाता दे, कोई समझदार बालक यदि से ई 
समझा दे कि यह तो चित्र का सपे हे तो वह ससे द 
उसी से खेळा करता है। इसी प्रकार आत्मा में खित 
को देखकर उससे डरकर मूखे पुरुष (समाधि की ओर 
दौड़ता है । परन्तु जब कोई सद्गुरु उसे यह बता देता $| 
(अहंकार कोई सत्‌ पदाथ ही नहीं है, यहां) केवळ चितहीह| 
 सत्यपदार्थ हे फिर तो वह ज्ञानी होकर उसी अदास स्न 
` ` छगता है। 
अज्ञानी लोग आत्मा में स्थित अहंकार को देखकर 
डर कर मूढसमाधि की ओर को भागा करते है। वे 
हैं कि आँखें बन्द करके मन को सावधान कर गं पर 
) का सुख लेना ही प्रकृत सुख है । इसके लिये प्रयत 
कमी भी दुःख के दर्शन करने का प्रसङ्ग नहीं आता! 
यही पारमार्थिक सुख नहीं हे ! ये ही सब बातें इस ह 
में नवप्रविष्ट ुसुशच के हृदय में घूसा करती है! र 
कोई दुःख चिन्ता किंबा रागद्वेषादि से कुछ कष्ट 
ही वह अहंकार से डरकर समाधि की तरम दो 
परन्तु जब कोडे सद्गुरु उस के इस अहक्का, . «हा 
को पहचान जाता हे, तो वह उसे यह जता * 
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ड्वारादि के भान में केवळ प्रयगात्मचेतन्य ही व्याप्त हो रहा 
३। अहङ्कारादि कोई भी पदाथे आत्मा से भिन्न होकर है ही 
द्वी। तव तो वह आत्मा के यथाथ स्वरूप का परिज्ञाता हो 
इर उन्हीं अहङ्कारादि जगत्पदार्था के साथ सवथा निःशंक होकर 
वढ करता है । फिर उसे यह इच्छा नहीं रहती कि में आँखों 
| को बन्द करके किंवा मनको रोककर ही उस परमपद को पाउँगा। 
ह| तव तो उसे यह माळूम हो जाता है कि कोई काये कर छेने 
भ दवा किसी प्रसंग को टाळ देने से वह परमपद किसी के हाथ | 
| दीं आजाता । कहीं का जाना रोक देने किंवा कहीं एकान्त चळे 
|| जाने से बह परमपद किसी के अधिकार में नहीँ आ जाता। यदि | 
॥| इन तुच्छ क्रियाओं से ही वह परमपद किसी के हाथ आता हो तो | 
फिर उसे पूणे ही केसे कहा जा सकता है ! कोड़ी जितने 
आकार वाळी आँखों को खोळ देने, किंवा मन जैसी क्षुद्र वस्तु | 
को खुला छोड़ देने से यदि उस परमपद्‌ का अन्तघोन हो जाय | 
तो फिर उसे पूणे कहना कदापि युक्तिंसंगत नहीं होगा। 
जिसके एकचतुर्थाश में करोड़ों ब्रह्माण्ड भरे पड़े हें क्या भला 
| बह परमपद किसी क्रिया से लुप्त हो सकता है ? वह पद तो 
अपना निज स्वरूप ही है। सब आकारों का बाध करने पर 
विषा हुआ वह शुद्ध ज्ञान ही तो हमारा खरूपभूत परमपद है 
१ किसी काल या क्रिया आदि की मयोदा में बॅधनेवाली वस्तु नहीं 
हमारे इस अहङ्कार तथा इसस उत्पन्न इए अनेक कल्पना- 
[| रुपी इंधनों को यह आत्मारूपी अभ्नि सदा ही आत्मरूप करती 
पछी जा रही हे। फिर क्या अळा कभी भी ईंधन के देखने से 
भयं हो सकता हे ! इसी प्रकार इस. बाधित अहङ्कार _ 
रहने पर भी उस ज्ञानी की मुनिवृत्ति.का वाध नहीं होता। _ 












| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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फिर तो उस ज्ञानी का मन जहां जहां जाता है इ ` 
स्वयमेव समाधि होने लगती है। अज्ञानी जेगो कॉ 1 


हे 
क i 
झे $ 
24 


समाधि तो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति ही है | भो | 


की भावना उत्पन्न हो जाय ओर वद आत्मचिन्तन काव -- 
करने पर उतारू हो जाय, तो उसकी शंका को हटाने | 
जीव तथा विषयवासना के संवाद के रूप में उसका समा 
कहा जाता दै?- | 
तत्र विषयचासनोवाच-- 
विषयों की इच्छा जीव से यों कहने उगी | 
अहिक्रीडा न कतेव्या कतेव्यं नात्मचिन्तना| | 
अहो जीव महामूढ ! मरणं ते भविष्यति॥॥ | 
हे महामूख जीव ! तू सांप से खेळ मत कर (सपे केस#| 
नष्ट कर डालने वाळे आत्मा के साथ अपना नाता मे|| 
उस प्रयगात्मा का चिन्तन मत कर ? यदि तू आसरित| 
` करेगा (उसके साथ प्रेम जोड़ेगा ) तो तेरा नाश हो जशा 
(इस आत्मसपे के काट लेने पर तुझे ऐसी घोर मूठ ही 
कि फिर तू कभी भी न उठ सकेगा और मर जायगा)। | 
| स जीव उवाच : नी 
विषयवासना को उस ज्ञानी जीव ने यह उत्तर दि | 
- अहिनानेन ये दुष्टा अमरत्वं गता हिते। ` i 
 अस्यासतमयी दंष्टा तत्क्रीडाम्यनाहिता ॥। | 





. 
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इस सांप ने जिसको काटा वे सब अमर हो गये, इसकी 

| ` दढ में असृत भराहुआ है । इसलिये में तो इसी सांप से 

| 1 नयी 

| इस आत्मरूपी सांप ने जिस किसी भाग्यशाली शुकादि 

` द्रोकाटा है; वे सब मरणरहित पद को प्राप्त हो गये (अक्यीभूत 

ह| होचुके) हैं। में भी इस अविनाशिखरूप आत्मा के साथ ही 

` रमण करता हूँ । इस आत्मसपे की विवेकरूपी दुष्टरा में अमृत 

` .पदृ (ब्रह्मात्मता ) भरा पड़ा है । इसके काट लेने पर अमर 

! पद प्राप्त हो ही जायगा । साधक के बडे भाग्यों के उदय होने 

पुर्‌ ही इस आत्मसपे से डसे जाने का शुभ प्रसंग आता हे । 
अथ प्रश्नोत्तरचमत्कारत्रयी 

| ज्ञानियों में अहङ्कार के रहने पर भी काम क्रोध आदि का 

| बढ नष्ट हो जाता है यह बात इस प्रकरण में बतायी गयी है । 

यथापुवे न खेलन्ति यथापूर्वं हसन्ति न । 

थित मद म 

त्कामादयः प्रृष्टा भवन्तः कि हतप्रभाः ॥१॥ . 

एकवार किन्ही (मोहादियों ) ने कामादियों से पूछा कि 

अरे भाई, इसका क्या कारण है कि अब तुम पहले की तरह | 

|| उतो खेलते ही हो और न पहले की तरह प्रसन्न ही रहते हो ! 

॥| किस कारण से अब तुम्हारी प्रभा नष्ट हो गयी है ! ( तुम्हारा 

| पेज क्यांकर जाता रहा ? ) परया 

1 कामादय .ऊचुः 

कासक्रोधादियाँ ने उत्तर दिया. : 

| अस्मान्युष्णाति या नित्यं साऽस्माकं जननी सता । 

| छखलुब्धेन पित्रा नः काचिदन्या कृता वधूः ॥२॥ 
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जो हमें नित्य पाळती थी वह हमारी ( 22 ु 
मर गयी, सुख के लोभी हमारे पिता ने व भ 
छिया हे । इससे वह अब हमारी परवा नहीं करता ३। 


अस्मान्‌ द्विष्यति सा नित्यं न. पुष्णाति कदा 

दिने कतिपयैरेव गृहत्यागो भविर्यार |, 

वह तो इमसे सदा द्वेष करती हे किसी समय भी ह| 

पाऊन नहीं करती । हमें दीखता हे कि कुछ ही दिनों मे | 
गृहत्याग हो जायगा । | ह 

हमारे पिता की वह नववधू हमारी विमाता हम कामात 
 कीतरफ़को सदा ही दोषदष्टि से देखती है, तथा कमीभीह ' 
` अविद्यापुत्रों का पालन नहीं करती । इसका परिणाम इहे | 
कि हम कामाद्या को यह ज्ञानिशरीररूपी अपना प 

छोड़ देना पड़ेगा। तात्पये--विद्या के प्रभाव से जव अविष 

नाश हो जाता हे फिर चाहे अहङ्कार बना भी रहे परतु प्रि 
| ) _ बह कामाद्या का पोषण नहीं करता । ्रत्युत विद्यासु 


| 


लोभ से उन कामादि-के साथ उसको द्वेष ही हो जाता है || 
प्रकार पोषक न रहने पर क्रम से बे कामादि विकार सर 
लीन हो जाते हैं । शी & | 

| अथ स्तनपानलीलाशकम्‌ पे | 

अहङ्कार के रहने पर भी विद्या में ही रुचि उसन "| 

लिये इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता है | 
श्रीगुरुरुवाच र | 3 

` उपमाता च माता च बाल मादद्रबं हित | 

` ` उपमातुः स्तनरसः कदवम्लमधुतिक्तक || | 





| 
री | 
| 

डर 
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जरामरणसंसगी चित्रद्वेतरसात्मकः । 

। दृ बालक, तुझे पालने वाढी दो मातायें हैं। एक उपमाता 
| (बायी) दूसरी साता । तेरी उपमाता (धायी) के स्तनों का 
दूष कड़वा, खट्टा, मीठा तथा तीखा आदि बुरे स्वाद का है। 
॥ि| उसके पान करने से वाधेक्य निवेळता, अकाळमरण किंबा ऐसा 
ह| मृहजीवन ग्रास दोगा कि जिससे धमे, अथै, काम तथा. मोक्ष 

॥| का उपाजन नहीं कर सकोगे। | 
| _ प्रकृत तात्पये--अविद्यामाता के विषयरसरूपी दुग्धपान में 

वै| ऐसे हुए दे अज्ञानी बाळक ! अविद्या तथा विद्यां नाम की 
॥। तुम्हारी दो माताएँ हें। इन दोनों ने ही तुम सबैव्यापक को परिः 
ए] च्छिन्न (एक देश में केद) कर रक्खा है। उनमें से पहली 


N 


{| अविद्यारूपी उपमाता ने ही तुम्हारा परिच्छेद दृढ किया है। जिससे 
॥| तुम्हें अपने साक्षात्‌ स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं होता । दूसरी 
६| विद्यारूपी माता है वह यद्यपि परिच्छेद तो करती है परन्तु साथ 
१ ही तुम्हे तुम्हारे आत्मा का साक्षात्कार भी करा देती है। यही तो. 
|| एन दोनों में वड़ा अन्तर हे । तुम्हें उचित दै कि अपनी उप- 
| माता अविद्या. के लोक परलोक के विषय रूपी स्तनों में से 
| भिढनेवाळे रस (सुख) को समथा छोड़ दो । वह रस भोगने में 
'| जयन्त कड़वा अत्यन्त खट्टा कभी कभी मीठा, तथा अधिकतर 
4 1 पीला ही होता है, उसको पान करने से जरा तथा मरण येही 
प. विषम फळ हाथ लगते हें । | | 

| निजमाता तव तु या तन्माहात्म्यं वदाम्यहम्‌ ।२॥ 
| पंप माता पिता सैव जगतामीश्वरी चसा। | 
| सा गति; सा परं तस्तं तत्परं नासि किञ्चन ॥२॥ 


क्त 
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* हे बालक ! यह जो तेरी अपनी माता है भे न १ 
को तुझे समझाता हूँ। यही तो तेरी असली माता है। 
जननी ही तेरा पाळनेवाळा पिता है। सकल जगत्‌ की ष्‌ 
(सवोधिक पूज्य) भी तो यही माता है । बालकों की प 

भी यही माता कहाती है। बाउको के ल्यि जन ३० 
उपास्य होने से यह माता ही बालकों की अल्पदृष्टि मे पर 
हो जाती -है। अबोध बालकों के लिये उस माता परे है 
कोई भी पदार्थ संसार में नहीं होता । 24 | 
प्रक्ृत- माता अर्थात्‌ ब्रह्म को जताने वाढी विद्या ही सेक्ष) 

में माता है । वह विद्या ही इस सकळ जगत्‌ का पाळ । 
है। क्योंकि सृत्युमुखरूपी संसार से इस जगत दी छ। 
उसी ने की हे। सकळ लोकों की ईश्वरी (किंवा इ | 
समान पूजनीया) भी वही विद्या हे । मुमुक्ष लोगो | | 
किंवा शरण भी वही हे । वह विद्या ही पर (कायेकाराग| 
ब्रनामक अनारोपित ) तत्त्व कहाती हे । उस विद्या री | 
किंवा श्रेष्ठ कोई भी पदार्थ नहीं हे । मुमुक्षु बालक अ | 
को छोड़ दें और विद्यामाता का.ही आश्रय ठे ठें। . | 
उपमाता कुजातिस्ते माता तव सुजातिका। | 

` तां ङुजातिं परित्यज्य सुजातिं मातरं भ्रय ॥/ | 

' तेरी उपमाता (धात्री) एक ओछी जाति की र | 
_ माता एक श्रेष्ठ जाति की मानी जाती है। उसका | 
छोड़ कर सुज़ाति माता का आश्रय ले छें। (नहीं तो इ | 
सम्पक होनें पर बुद्धि मलिन हो जायगी, अधमोचर | 
होगी, तथा परिणाम में तुझे नरक का वास ही सिदा) 
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रकृत में--दे सूखे तुझ सवेव्यापक को देहादि के परिच्छेद में 


है न £ बाढी तेरी उपमाता अविद्या को कुजाति कहा जाता है । 
| 




















रे क्योकि उसके पेट से जन्समरण के चकरों तथा सुख दुःख फे 
॥| हूं में कैसे हुए अज्ञानी बालकों का ही प्रसव होता है! 
३ | परतु तेरी माता साक्षात्‌ आत्मदर्शन कराने वाली है । प्रमारूप 
र|. परकार वृत्ति को सुजाति कहा जाता हे क्योंकि उसको पाकर 
|. सबही सुन्दर जह्मरूप हो जाते हैं। तुझ युसु्ष को उचित दै 


| क्रिसुख दुःख तथा जन्ममरणादि गतियों को देने बाढी उस 


३| अविद्या माता को छोड़कर विद्या माता का ही आश्रय ळे । तब 

३ हीमोक्ष कीग्राप्तिहो सकती है। ` 

| निजमातुः स्तनरस स्त्वद्वैतामृतवर्षण! । 

| जन्मरोगजराध्वसी सकृत्पीतोपि मृत्युजित्‌ ॥५॥ 

| अपनी साता का दुग्ध अद्वेत तुल्य असत को वषोने वाढा 
| होता है। उसका पान करने से काळ से पूर्व जन्म रोग तथां 
| जरा आदि नहीं आते । एक वार पीने पर ही वह मृत्यु अयात्‌ : 


`| स्यु के कारण रोगादिकों को जीत छेताहै। | 
ह कु प्रकृत--अपने आत्मसाक्षात्कार की कारण विद्यारूपी माता 
| क (अध्यारोप तथा अपवाद को बताने वाळे उपनिषद्वाक्यरूपी) 
| चामे से निकले हुए ब्रह्मसुखरूपी दुग्ध का पान करने से जब 
| क त असृतसुख की झडी छग जाती है तथा जन्मः 
| पररा बन्द हो जाती है तो फिर रोग जरा आदि विकार केसे 
[| पे इस जहासुखरूपी दुग्ध का तो जो ढोग एक वार भी 
| कर लेते हैं फिर वे सृत्यु के वश में कभी नहीं आते। | 
ह॑ यु को दी जीत लेते है॥ | 15:21: 
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वासनासहित) सबेभाव से छोड़ दोगे, तब वह भविष्य 


` नाओं का सम्पर्क नष्ट हो जायगा, तब तो यह सब तु 
का अभिळषित स्वयमेव प्राप्त होगा। क्योंकि अविधाओ ॥ 
'ही मोक्ष कहाता है । | 
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न ज्ञातं मूढभावेन पूर्व | 
इदानी मन्तर ज्ञात्वा निजमातुः स्तन पि । । 
(हमारे बताने से) प्रथम तुझ सुमु | 
कारण घायी के तुल्य अविद्या तथा माता के तुल्य विद्या) 
को नहीं पहचाना था--अब हमारे बताने के पश्चात्‌ निकाह 
तुल्य विद्या के (ब्रह्मरूपी ) दुग्ध को टपकानेवाले( सपनि 
रूपी ) स्तनों का ही ( अङ्गीकाररूपी) पान करछे। ' 
त्वया स्तने परित्यक्ते सा बिदीर्य शरियेत चेत्‌। 
नञ्येत्कुजातिसंसगो हितमेव तदा भवेत्‌ 
तुम्हारे स्तन छोड़ देने पर यदि वह सूखकर मर बं 
तो तुम्हारा कुजाति से सम्पर्क छूट जायगा यह भी हां 
हित ही होगा । | 
प्रकृत--हे शिष्य ! जब कि तुम मुमुक्षु अविद्या क, 
जाळ का प्रतिपादन करने वाळे स्तनरूपी शब्दों को, (उनी 
















।क्‍ 
होकर यदि नष्ट हो जायगी, तो कुजाति अथात्‌ कुत्सित रंग | 
लोगों को उत्पन्न करने चाळी उस अविद्या का तथा उसकी श॑ 


मायात्रह्मामय स्तात किमर्थं वर्णसङरः | 
मायामेव परित्यज्य शुद्धजद्ममयो मव | 1 
हे तात ! मायात्रह्ममय वणे संकर क्यों ह | 


छोड़कर शुद्ध ब्रह्ममय दी हो जाओ 7 | 
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| इस सकलजगत्‌ की कारण संदसदनिवंचनीय शक्ति को 
। | आया कहते हैं। देशकाल आदि की मर्यादा में.न आने वांला 
प्रयगमिन्न परमात्मा ब्रह्म कहाता है। हे शिष्य ! तुम माया 
|. त्या त्रम को मिलाकर शुद्ध और अशुद्ध वर्णों का परस्पर साडूय 
क्यों कर रहे हो ? इस विजातीय मेळ को बिना किये भी तो 
| तुम्हारा जीवन रह सकता है । यह मेळ तो दोषरूप होने से 
` दुःखों का ही जनक हे । अतः इस साळूये को छोड़ देने में 
| हीठुम्हारा कल्याण हे । तुम माया को छोड़कर साया से 
|| अगष्ट जद ब्रह्मरूप ही हो रहो । जिससे कि दोनों का संयोग 
। नहो ओर फिर संसाररूपी सङ्कर की उत्पत्ति ही न हो पाये। 
अथाश्चयचतुष्टयी 
' ऊपर के प्रकरण से शुद्ध त्रह्म मे रुचि को उत्पन्न करके उसी 
में खिरता सम्पादन के लिये यह आवश्यक है कि उसके | 
खरुप का ज्ञान कर लिया जाय । उसी के लिये आश्चयरूप ब्रह्म | 
का निरूपण करने वाळे इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता है | 
अन्धः पश्यति सर्वे च पङ्गु याति पुरात्पुरम । 
जड; कार्याणि कुरुते नीरसो रसमइनुते॥१॥ 
| ` अन्धा हो कर भी सब कुछ देखता है, ठंगड़ा हो कर भी 
% नगर (शरीर) से दूसरे नगर (शरीर) तक जाता है, 
कतव्य कर्मा का आचरण करता है, नीरस (बेजुबान) 
भी रसा को भोगता है। | 
यद्यपि उस ब्रह्म की चक्कु नहीं है तथापि वह सब किसी 
खता है क्योंकि उससे भिन्न तो अन्य कोई द्रष्टा दी नहीं हे, 
'क्षरादि तो देखने के साधनयात्र हैं असली द्रष्ट तो वह ही है।। | 
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इसी अभिप्राय से कहा हे कि ““पहयत्यचकुः” बह क 
देखता है । उस त्रम के यद्यपि पैर नही हे तय क 
नगर से दूसरे नगर तक किंवा एक शरीर से दूसरे 
पहुंच जाता हे । जहाँ कहीं भी किसी को हे 
बह्‌ व्यापक होने के कारण पहले ही से विद्यमान हवा 
अभिप्राय से उसको “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' कहा रश 
अर्थात्‌ उसके हाथ नहीं किन्तु महण करता है पैर नश 
खूब दोड़ता है । वह त्रम जड होकर भी सब काये कत) 
माया किंवा माया से उत्पन्न हुए सब काये जड कहाते ह|. 
सब जीवेश्वर का रूप धारण करके इस सकळ जगतक़े रग 
'निवोइ कर रहे हे । परन्तु ये जीवेश्वरादि भी क्या ब्र 
से भिन्न हो सकते हँ । क्‍योंकि व्रह्म के साथ इनका भो. 
इस कारण इसका तात्पये यह हो जाता है कि येजड जा 
जो कुछ करते हें वह सब ब्रह्म ही तो करता हे । क्यॉग 
परमात्मा ही तो जड भी बन गया है। उसके बिना तो किमी 
काये का निवोह नहीं होता । वह अपने जड स्वरूपसे गर 
से ढेकर त्रह्माण्डप्येन्त तथा जह्माण्ड से छेकर पिपी 
सब छोटे बड़े कार्यों को उत्पन्न किया करता है । इसम. 
में काये करने की आइचर्यकारिणी शक्ति भरी पड़ी दे | |. 
रहित भी वह आत्मा माधुयोदि रसों का अनुभव क 
“नान्यो उतोस्ति द्र्ट' उससे भिन्न तो कोई द्रष्टा ही नहीं हल 
तो केवळ एक साधनमात्र होती है उस रस कोजा || 
वही चेतन है । (अथवा--सर्वसुखविद्दीन होकर 
_ रसों का अनुभव किया करता है क्योंकि i) 
भी अनुभविता नहीं होता) . : | | 


REN 


















| | 
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` नित्रेता निथ्चिनोत्यर्थ विरक्तो भोग सञ्चति । 
| सर्वस्पश्षेविहीनोपि ब्रह्मसंस्पश मश्नुते ॥२। | 
चित्त रहित होकर भी पदार्थों का निश्चय किया करता है, 
तारित होकर भी भोगों को भोगता है, स्स्पशेविद्दीन होने 
' एर मी अक्षस्पश को प्राप्त हो जाता है । 
` अन्तःकरण रहित होकर भी बह आत्मा पदार्थों का निश्चय कर 
उता है | 'अश्रोत्रममनस्कम्‌? इत्यादि श्रुतिया में ब्रह्म को निर्मनस्क 
बताया गया हे । आत्मा से प्रथक्‌ मन की कोई सत्ता नहीं होती 
इसी लिये आत्मा को निमनस्क माना जाता हे । उस आत्मा 
के बिता केवळ जडीभूत मन में पदार्थे को निश्चय करने की 
शक्ति नहीं होती, इसलिये परमार्थे विचार करने पर वह निश्चित्त 
(चित्तरदित) आत्मा ही निश्चायक हो सकता है। संसार के सम्पूर्ण 
विषयों के मिथ्या होने से तथा आत्मा के परिपूर्ण होने से आत्मा 
में किसी प्रकार का राग उत्पन्न नहीं हो सकता । वह तो सदा 
ही पूर्ण विरक्त रहता हे । परन्तु उस आत्मा के बिना तो भोक्तृत्व 
भी नहीं बनता । इस लिये विरक्त रह कर भी अन्ततः वदी 
सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करने वाला होता है | काठि | 
' न्यादि विषयों का स्पशे करने वाळे सम्पूण त्वगिन्द्रियों से रहित . 
. होने पर सी ( क्योंकि सम्पूणे विषय तथा सकळ इन्द्रियाँ उस 
जाला से प्रथक्‌ होकर कोई पदाथे ही नहीं रहती) वह आत्मा 
| न्य के साथ ऐक्यरूपी संस्परी को प्राप्त हो ही जाता हे । 
 सर्वोह्री निराहार युद्रे धारयत्ययम्‌ । 
मुग्धो भुनाक्ति पाण्डित्य सिद्धान्त वक्ति सौनवान्‌॥ ।२॥ 
होने पर भी उसने अपने पेट में . निराहारता को 
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ही धारण कर रक्खा है। अबोध होने पर भी 
रक्षा कर रक्खी हे। मोनी होकर भी उसने शास्रां क 
का कथन कर डाला है । ग 


७ हज १ 
1 चि हँ, ८ छ यो 
म कः है ५ 
~ ih 
४. 
१. भं | 
| 


वह आत्मा कालरूप होकर कालक्रम 1 
को निगळता चला जा रहा है। परन्तु फिर कल बंद. 
पेट में इस भोजन ने कुछ आहार का काम दिया हे! सज 
उसन इस सकल जगत्‌ का भोजन कर लेने पर भी ब | 
उसी निराहारता ( उपवास ) को ही धारण कर खस 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदन मृत्युयस्योपसेचन कत्या बे | 
जिसके ब्रह्म ओर क्षत्रादि ओदन के समान हे, मृत्यु विसेक 
सूपादि के समान है अथात्‌ सत्यु में भिला मिलाकर इन ब्रह्न | 
क्षत्रियादि सब जगत्‌ को जो खाता चढा जाण ब. 
जहा रहता हे उसके निवास को कौन जानता है?” इस शरि 
उसको सर्वोह्दारी कहा गया हे। जबकि सम्पूर्ण ज्ञेय पदाथ | 
हे तब उनका ज्ञान ही सत्य क्योंकर कहा जाय? इसलिए|. 
अकार से उस आत्मा को मुग्ध (अवोध) ही कहना होगा, एज 
मुग्ध होने पर भी उसने अपने (समदृष्टिळक्षण) पाण्डियश } 
रक्षा कर रक्खी है “शुनि चैव शवपाके च पण्डिताः समदर्शिन' | 
' बिनय सम्पन्नत्राह्मण तथा इवचाण्डाळ आदि में भी जो सर 
__ रखता हे वही पण्डित कहाता है । मौनी रह कर भी |. 
` सकल वेदान्तो के सिद्धान्त का निरूपण कर डाला दै! क ॥ 
` ,. नैव प्रोबाच सह तूष्णीं बभूव” आत्मस्वरूप के पूछे जाने पर 
शब्दों के आत्मा का निरूपण शिष्यों के प्रति उसवक 
वह सम्पूणे रूप से चुप हो गया क्योंकि उस आता त 


(| 
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न गढ से छेकर अनन्त काळ तक के लिये अति गम्भीर मौन को 
„ दरण कर रक्खा है ! इसलिये जव चित्त में किसी प्रकार के 
संकल्प विकल्प न उठे, जब कि हम सैकड़ों योजन ढम्बी 





' टिक शिळा के समान अन्दर बाहर पूर्णतया स्वच्छ तथा निश्रेष्ट | 


हो जाये, जब कि हमें जाग्रत्‌ निद्रा आदि का विचार भी न रहे 


गाथं निरूपण कर सकते है । 


` . 'न्विरो जयमाझोति निष्कामः पूर्णकामताम्‌ । 
सुप्तो जागति विज्ञानी सतोप्यसृतमश्नुते ॥४॥ 


निवेर होकर भी उसने विजय ( सवोत्कृष्टता) का लाम किया | 


` है, निष्काम होकर भी पूणेकामता को प्राप्त किया है, आत्मानुः 


मव वाळा वह सो कर भी जागता रहता है। उसने मरकर ही 


अमरत्व को प्राप्त किया दै । 


का देष्य कोई भी नहीं है, इस प्रकार सर्वथा निवेर होने के. । | 


कारण सम्पूणे उद्योगों के फळ सोक्षरूपी विजय को वह ग्राप्त हो 









पूर है इन दोनों कारणों से सर्वथा निष्काम होने पर भी उसने 
पूणकामता को प्राप्त किया है। “सर्वान्‌ कामान्‌ समस्नुते' उसने सस्पूणे 
| को प्राप्त किया है क्योकि सब कासंनाओं का आत्म. 
तो वह ही ह । आप्तकाम होने से भी उसे पूणेकाम 


भपचविषयक ज्ञान के बाधित हो जाने से, परिणाम में 


* ५ 5 
. : ७-> 


ऐसा गम्भीर मोन कर लेने पर ही--हम उस आत्मतत्त्व का _ 


| 

| 

प 

हुँ 

| | 
| वह आत्मा सब में समरूप से निवास करता है, तथाउस | 
| 


जाता है। कास्य विषय कोई भी सत्य नहीं हे तथायह आत्मा | 





ऱ्या जाता है । आत्मानुभव बाळा वह विज्ञानी पुरुष, प्रपंच 
[ होकर, सुप्त के समान रहने पर भी किंवा प्रपंच के विषय _ 
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में सुषुप्न (गाफिळ) रहकर भी अपने आस्मचिन्तन | ॥ 
जागता (होशियार ) रहता हे । इसके विपरीत ४ 11 
का अभिमानी वद॒ विश्व तो अपने आत्मखरूप हे ति 
सुप्त (गाफिछ) रहकर प्रपंचव्यवहार में ही जागता (पे; | 

रहता है । मोक्षार्थ किये हुए प्रयत्ना से जब उसका भो | 
नष्ट हो जाता है तो परिणाम में सत होकर भी असत त्र; । 
प्राप्त कर लेता हे । | 


कामि 


अथ ठुरीयतुलसीपूजा 


आत्मसाक्षात्‌ करनेवाले की तुरीय बुद्धिवृत्तिया बितरक 

की होती हैं तथा उनसे आत्मदेव का पूजन जिस प्रका! 
जाता है वह इस प्रकरण में बताया गया है। चती 
साक्षात्कारवती बुद्धि को ही तुलसी माना गया है। यह झी 
तुळसी जगव्यापक परमात्मा को अत्यन्त प्रिय छरती है। सिं 
भावगार्भेत वृत्तिये ही इस तुळसी के पत्र कहाते दैं। इसी र| 
प्रकरण का नाम 'तुरीयतुळसीपूजा? रक्खा गया है। | 
तुरीयतुलसीपत्रै विष्णुपूजा निरूप्ये। | 
अमग्रधानमावेन शरज्ञाररसरूपिणी ॥(॥ | 
मुझ ग्रन्थकार में प्रेमभाव की अति प्रधानता ६ ४ 
श्रङ्गाररसरूपिणी, तुरीयरूपी तुळसी के पत्रा से विण || 
| जगब्यापक आत्मा की पूजा अथवा ध्यान का की 
bE ` तत्र गोपीवाक्यम्‌ _ 
| लोकिकार्थं में गोपी का वाक्य- ग्रह अवे | 
बुद्धि अपनी शान्ति आदि सखियों के प्रति कहने ४ | 
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दृष्टया मया मधुरया कलितोऽधुनायं । 

यत्कामिनीजनमनोहरणो मुकुन्द; । 
` त॑ चिन्तयामि हृदये न सुखं गृहे 

सतसिन्वने भवतु तेन सहेव वासः ॥१॥ 
| क्वामिनियों के मन को चश में करनेवाले मुकुन्द को मुझ 
` दाधा ने सूक्ष्म प्रेममरी सुखगर्भित दृष्टि से अब देख पाया है । 
' हस साक्षात्‌ देखे हुए श्रीकृष्ण को ही में अपने हृदय में 
' सरण करती रहती हूँ इस कारण से अब इस घर में (तथा इन 
` गृहवत्या में) मुझे चेन नहीं मिळता, अब तो जी चाहता है 

कि किसी प्रकार उसी वन (वृन्दावन) में उन्हीं के साथ रहने 
' का सोभाग्य मिले । 
. 'अकृत--आत्मप्रेमविषयक वृत्तियों को आत्मा के विषय में 
सन्द होने लगा था, परन्तु मुझ तुयी नामक बुद्धि ने अपची 
` मधुर सूक्ष्म दृष्टि से ( अपने स्वरूप का निश्चय कराकर सन्देह 
को नष्ट करनेवाले ) उस परमात्मा को पहिचान लिया है। अब 
ते व्यवहार काळ में भी सैं तुयोबुद्धि अपने हृदय . में उसी का 
' न्तत ध्यान किया करती हूँ । उसी लगन के कारण इस गृह 
' भयात्‌ शरीर तथा शरीरसस्बन्धी व्यवहारों में अब मुझे चेन 
| पदी पड़ता। अब तो यही जी चाहता है कि किसी प्रकार 
| तुयो बुद्धि को (उपनिषदों में प्रतिपादित) उसी (बननीय 
र.  सिचिन्तनरूपी) वन में परमात्मा के साथ ही वास करने का 
कापर, अ ठगे । ऐसा उदार भाव ही ठुरीयतुङसीपूजा 
पज्र कहाता है । 
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गोपालिकासि चतुरा न च 
देहश्रिता वि मे मनीश 
° किम्वा विधेयमिति चिन्तयती | 
तावद्वलान्मिछित एव मया मुडुन्दः || | 
म गाव की ग्वालन हू, मेरी बुद्धि भी (मी) | 
करने योग्य ) चतुर नहीं हे, मेरे देह में दधि दुख कही 
का बुरा गन्ध आ रहा हे, फिर भला में उस श्रीकृष्ण कि 
का क्या उपाय करू (बे मुझे केसे स्वीकारेंगे) मैं रित्त! 
खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि इतने ही में 
न्द की प्राप्ति होगयी । 
प्रकृत- ठुरीया बुद्धि खात्मसाक्षात्कार से प्रथम हे रक्त. | 
को याद करके शान्ति आदि वृत्तियाँ से कहने ढगी विन) 
प्रपंच को सत्य मानने वाली बुद्धि अहङ्काररूपी गोपाल (ईत) 
का पाळन करनेवाळे) की स्त्री ( भोगसाधन) हूँ. । मोहि] 
अहङ्कार से मेरा दृढ सम्बन्ध बँघा हुआ हे । यही पग 
कि आत्मानात्मविवेक करने में चतुर मनीषा (समझ) गै. 
में नहीं हे । मेरे लिङ्ग शरीर में अनेक प्रकार के 
की वासनायें भरी पड़ी हें । जब कि मेरे अन्दर आप | 
विपरीत इतनी सामग्री भरी हुई दै फिर मुझे आसदत 
क्या उपाय करना चाहिये ? वह मुझे क्योंकर प्रा 
. इसी गम्भीर विचार में में पड़ी थी कि इतने ही में वह 
मुझ तुयोबुद्धि को अकस्मात्‌ दशन दे गया। जव हि 
` कारी के मन में इस प्रकार उपायान्वेषण की गहरी | 
हो गयी हो तो ऐसे उदार भाव ही इस तुळसी (श | 
पत्र कहाते हैं । र 
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। एकाकिनी बत गतासि वने निशीथे | 

श कुल्ले निलीय रमणस्य रसो गृहीतः॥ ` 
चित्र भजामि कलयामि न तत्र हेतु । 
सवा! प्रसन्नवदना यदिमा वयस्याः ॥४॥ | 
. मैं अकेली राधिका अधेरात्रि के समय उस वन में गयी 
शी, किसी कुछ में छिपकर अपने रमण का सम्भोग सुख भोगा 

' शञ। यह बड़ा आश्वये है तथा इसका कोई भी कारण मुझे ज्ञात: 
हीं होता है कि ये मेरी सब सखियें (मेरे सम्भोगसुख को देखे 

' बिना तथा मेरे साथ गये बिना भी) प्रसन्नवदन क्योंकर हो . | 
' गयी है। 

 प्रक्ृत-तुरीया बुद्धि स्वयं त्रह्मसुख का अनुभव लेकर, 

' रह्मयुल का अनुभव न करने पर भी शान्ति आदि बृत्तियाँ को 
न्न देखकर, उसके कारण को न पहचानने पर विस्मय में पड़ी 

| र सविकल्प समाधि की वृत्तियों से याँ कहने ळगी=कि हे 
ससिरूप सविकल्प समाधि की दृत्तियो ! मैं तो अकेढी होकर 
विषयों के न दीखने से निशीथ के समान सम्भज़नीय ब्रह्म में 
गरी थी। (साया तथा माया के कार्यो को वश में करने वाढे) 
जन कुंज में छिपकर (ब्रह्मरूपी) जगद्रमण के . 
न (आनन्दरूपी ) रस का भोग किंवा नह्मसुख का अनुभव मेने 
क भरकेठे ही किया था । ये शान्ति आदि तथा अन्य भी छोकिक . 
>. स समय मेरे साथ नहीं थी, उन्हें मेरे अनुभूत सुख 
` भीति नहीं होनी चाहिये थी, परन्तु फिर भी ये मेरी सम- 

हि बा (क्योकि विवेक के उद्य होते ही शान्ति आदि भी उदित 

"भाती हैं इसीछिये वे समवयस्क बृत्तियां कहाती दै) शान्ति 
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आदि वृत्तिये सब की सब प्रसन्नमुख ( रार 
देखी जाती हें । इन की प्रसन्नता का वह ॥ 
तुयो बुद्धि को ज्ञात नहीं होता, इसीलिये में तो ङ | 
पड़ गयी हू । क्‍योंकि सुखानुभव तो अकेले रन है १ । 
मुझसे भिन्न इनको उस आनन्द का अनुभव केसे हुआ ॥ 
कारण प्रतीत नहीं होता । यही आश्रय तुरीयतु हक 
तृतीय पत्र कहाता है। आत्मदशेन होने पर शान्ति ब 
वृत्तियां अपने आप उज्ज्वल होती जाती हैं यही इस शे | 
संक्षिप्त भाव है । | 
किं वर्णयामि पुरतः किल कस्य वर्ण्य, ` 
किं वणितेन सखि वर्णयितुं न शक्यम्‌ ॥ 
अङ्गानि मे विगलितानि सहव नीच्या, 
दृष्टेञ्यरे रतिरसे  रतिनायकेन ॥॥ | 
उस रमणसुख को किसके आगे कहूँ! तथा करण 
वर्णन करे? वर्णन करने से फळ भी क्या ! वह तो व| 
ही नहीं जा सकता ( इसलिये में भी क्यों वर्णन कहें!) | 
जब रतिनायक ने मेरा अधरचुम्बन किया तो मेरी नी 
ही साथ मेरे अङ्ग भी ढीले पड़ गये थे । क. | 
प्रकृत--तुरीयाबुद्धि जरह्मसुखानुभव को अवर्ण | 
अपने समीप रहनेवाली सविकल्प समाधि की ृत्िया कि) 
के द्वारा उस खानुभूत सुख की कल्पना करवाती "पेत 


जब में ्रह्मसुखाकार हुईं थी तब कोई दूसरा तो ब | 
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हा निष्फळ उद्योग करूं ! 3 इसके अतिरिक्त उस ब्रह्मसुख का 
| शब्दों के द्वारा करने का सामथ्य भी किसमें है “यतो 
_ वाचो निवर्तन्‍्तें” उसका निरूपण करने को चली हुई वाणियें ज 
। धे असफल होकर ही छोट आती हैं, वर्णन नहीं कर सकतीं । 
(मान्यो उतोसि द्रा” उस ब्रह्मसुख से भिन्न द्रष्टा भी तो और कोई 
` ३ ही नहीं। फिर जवकि बोलनेवाला भी वह ही है तो अपने 
. आपको अपने से क्याँकर कदा जाय ! फिर उसका वणेनोद्योग 
 द्रीक्योंकर किया जाय ? उस वर्णन के प्रढापतुल्य होने से 
उपहास के अतिरिक्त ओर किसी फळ की आशा भी क्याँकरकी 
जाय ! उसका वणेन करना एक निष्फलोद्योग होता है । हे मुझ 
तुयोवस्था के अनुकूल सविकल्प समाधिरूपी मित्रो ! उस सुख का 
वर्णन तो किसी प्रकार किया ही नहीं जा सकता, फिर में भी 
उसका क्या वणेन करूं! में तो आत्मसुख का निरूपण वाणी के 
_ द्वारा करने की ओर से उदासीन हो गयी हूँ । यह वाग्व्यवहार 

. अहसुखानुभव का विरोधी है, तथा दुःखरूप होने से निष्फल भी _ 

न होता हे, इसलिये में अब केवळ संकेतों से ही तुम्हें बताये देती | 
| ह सुनो! सकळसुखां के स्वामी जगदानन्ददायक उस आत्मा ने 
पच को धारण करनेवाले धर नाम के अविषेकांश को जब नष्ट ' 

` केर डाला, अथवा ब्रह्म से (अधः) उतर कर रहनेवाले सुझ | 
तुयोबुद्धि के वृत्तिरूपी अधर को स्पशे किया किंवा उस बृत्ति के 

| साय एकता का सम्पादन कर छिया तो फिर मुझे आत्मरूपी पति 

| कै निरतिशयानन्द का आविर्भाव स्वयमेव हो गयां-फिर तो | 
| दि की, अकाररूमी नवी मी खुड जो क 
खिर ® जिस प्रकार कपड़े तथा शरीर का. सम्बन्ध नीवी के कारण 
९ रहता है इसी प्रकार शरीररूपी कपडे और आत्मा के सम्बन्ध 
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भविता अनुभव तथा अनुभवितव्य नाम मेरे तीन | 
तीनों शरीर भी कुछ समय के लिये अदृश्य होगे! थि. 
शरीरादि किसी का भी भान नहीं रहा । इस ठक्षण ३३ | 
अलोकिक सुख की कल्पना कर लो | ऐसे लोकोत्तर भाव भे । 
तुढसीपूजा के चतुथे पत्र कहाते हें । र | 















नन्वेतदेव सुकृतं फलितं मदीयं, 
यत्कामिनीषु रसलम्पट एष कृष्णः 
लक्ष्मीपते रितरथा न भवेदकसा-- 
देसासु गोपननितासु कथाप्रसङ्गः ॥६। 
क्योंकि हमें प्रत्यक्ष दीखने वाळा यह इष्ण हम ममू 
में रसाभिळाषी हो रहा हे, यह हमारा कोई पृर्व॑जन्म क्रो 
विशेष ही है जो हमें श्रीकृष्ण का भोगरूपी फळ दे ग्या है, ! | 
तो केवळ यही समझती हूँ । यदि हमारे पुण्यों का उदय रहे 
तो लक्ष्मी जैसी उत्तम खी के पति उस श्रीकृष्ण का, बिता हि 
साधन का अनुष्ठान किये हम राधिकादि गोपख्नियों मे गोवा 
चीत का भी प्रसङ्ग नहीं आता । 
प्रकत--तुयोबुद्धि को जो अपनी ब्रह्माकाखृत्ति से ब्याह 
सुख का अनुभव हुआ तो उसमें वह पूवे के । | 
सम्पादित पुण्यों को ही कारण समझकर सविकल्प समार 
.. यों कहने लगी--कि यह आत्मसाक्षात्कार किंवा ४ 
- तो मेरे अनन्तजन्मा में सम्पादित पुण्यां का ही परिण | 
को भी अहंकाररूपी नीवी (अंटी) ने ही स्थिर कर सां 
प्रकार नीवी खुलने पर शरीर नंगा हो जाता है, इसी 
कै हट जाने पर आत्मा भी छद रह जाता दै! | छुँ | 
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` करि यह कृष्ण नाम का न्रह्मानन्द कामिनियों (सविकल्प समाधि 
ही वृत्तियों में से ही रस चखने का छोभी हो रहा हे । यदि 
। हमारे पुण्य न फळे होते तो वे मोक्षरूपी लक्ष्मी के पति (परमात्मा 
था देशिक) अकस्मात्‌ ( इतनी जल्दी) इम गोपवनिताओं (गोप 
`` नाम के अहंकार से सम्बद्ध तथा प्रारब्ध तक रहनेवाली किन्ही 
भी साधारणवृत्तियों से भूछकर भी बातचीत न करते | साक्षात्‌ 
.. अनुभव करा देते इसका तो कहना ही क्या ? फिर भी हमको 
' सदा सब वृत्तियों में जो कि आत्मानुभव रहने ळग पड़ा है उस 
: ह्वा कारण हमारे पूर्वेजन्मों के अनन्तपुण्य ही हैं। 


| तुरीयतुल्सीपत्रे वनमाली सुपूजितः | 

` असिन्वने महामिष्ट यत्फलं तत्प्रयच्छति ॥७॥ 

। तुरीयरूपी तुळसी के पत्रों से भले प्रकार पूजा हुआ वन- 

| माली इस (कर्मापासनारूपी रूखे ) वन में से मी सबसे मीठा | 
, प्रेमरूपी फल दे देता है । 
अधिकारिशरीर को पाकर यदि कोई पुरुष तुरीय के समान 
मोद तुळसी के पन्नों से वनमाली अथोत्‌ (पैर तक छटकने 
बाढी माळा पहननेवाले ) श्रीकृष्ण को प्रेम के साथ पूजन कर 
ता है तो इस कर्मोपासनारूपी सम्भजन में जो असन्त सुख्‌ . 
भे, (सब जन्मों में किये हुए कर्मों तथा उपासनाओं का) प्रेम | 

| | स मीठा फळ है, वह वनमाळी प्रसन्न होकर वही सिष्ट फड 

| 'स अधिकारी को दे देता है । 

| जच कोई अधिकारी तुरीय (आत्मसाक्षात्काखाठी | 
का उसी के (उपरिवेर्णित भावरूपी) पत्तो के wn 
रियो के द्वारा, आत्मस्मरणरूपी भजन से दी शोभा पाने वाळे . 
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परमात्मा को पूज ळेता है--अथोत्‌ उसका 
करता रहता है तो वह परमात्मा प्रसन्न होकर 
उपासना तथा ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले बेदरुपी (अ) 
जो महामिष्ट निरतिशयसुखरूप मोक्ष नाम का एक पुस 
लगा रहता हे उसी को दे बेठता हे । । 
अथ हेतुमालाहीरावली . | 
ज्ञानी पुरुषों में जन्मादि गतियों का अमाव होताहै ह| 
बात शाखा में बतायी गयी हे; उसका कारण क्या? | 
बताने के लिये इस प्रकरण का आरम्भ किया गया है। शशि 
को जन्मादि गति न मिलने के बहुत से कारण होते हे। त्रि 
हेठुमाळारूपी हीरांबळी, किंवा हीरावळी के समान पात्र | 
` कण्ठ को सुशोभित करने वाला प्रकरण आरम्भ किया जात है| 
श्रतिप्रामाण्यसिद्धर्थ हेतुभिः कि तथापि हि। 
अपूवरचनात्मत्वा दलङ्कारो महान्यतः ॥॥ | 
(आस्तिक लोगों की दृष्टि में) जो पदार्थ श्रुति के प्राग | 
. ही सिद्ध हो चुका है उसमें कारण पूछना किंवा उत्तर दग ४ 
निष्प्रयोजन होता है तथापि यह एक अपूवे ररा 
जिज्ञासुओं के कण्ठ का एक बड़ा अलंकार हे ( 
प्रकरण का बनाना साथेक ही हे ) । | 
जन्म नामासतः सत्ता जातसाक्षातकृति शि | 
सद्रपतामव गतस्तन जन्म न बिच 


अविद्यमान की सत्ता को जन्म कहते है ति व 
` साक्षात्कार हो गया वह तो खय ही सद्भप हो डर 
ज्ञानी का जन्म नहीं होता। र 98 
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असत्‌ अहंकारादि पदार्थो में आत्मा की सत्ता का आरोप. कर 
_ आपर जब उनमें भी सत्त्वप्रतीति होने छगे तव उसको 'जन्म? . 
इते हैं। परन्तु जिस मुनि को अद्वेतात्मसाक्षात्कार हो गया 
| शेबह तो सद्गह्मरूप ही हो जाता है । फिर भळा उस मुनि का 
' (सत्‌ ओर असत्‌ की एकताप्रतीतिरूपी) जन्म कहाँ रहा? 
` यही कारण दै कि श्रुति ने उसके जन्म का निषेध किया हे । 
्रपतवानसृतं अझ जातसाक्षात्कृति भुनिः । 
अमृत येन सम्ग्रासँ स सतत्वं कथं ब्रजेत्‌ ॥३॥ 
ओ- आत्मसाक्षात्‌ करने वाळे सुनि ने अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर 
. हया है। जिसने असरत को प्राप्त किया हो वह भळा फिर मरण 
 कोकेसंप्राप्त हो ? 
सति; शरीरसंत्यागो जातसाक्षात्कृति मुनि; । 
शरीर त्यक्तवान्‌ पूर्वे सृतस्य मरणं किस ॥४॥ 
पति शरीर को भले प्रकार छोड़ देना ही मरण कहाता है। 
र आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले मुनि ने तो 
भरने से पहले ही इस शरीर को त्याग रक्खा है, फिर भला 


७ 


| १ हुए का मरना ही क्या ? (यही कारण है कि ज्ञानियों की 


E 
र्‌" 


नदीं होती वे तो मौत से पहले ही मर चुकते है)। 
 हन्तया सहेवायं जातसाक्षात्कृति इनिः । 

` करेत्वमत्यजत्तस्यात्‌ कर्ममिव स लिप्यते ॥५॥. 

छ "मा का साक्षात्‌ करने वाळे मुनि ने जब अहंकार को 
र ( कर्मेन्द्रियों के साथ तादात्म्यरूपी ) कतृत्वकोभी _ 
होते । | यही कारण है कि ज्ञानी लोग कर्मों से लिप्त 


0७ ३ $ 
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खयमेव पवित्रात्मा जातसाक्षात्कृति पनि) | 
न च पुण्येः पवित्रोऽसौ तेन पुष्यैन हिप ॥ | 
. आत्मदरीन कर लेने वाला मुनि तो खयमेव पकर | 

होता है । वह मुनि (अज्ञानिया क समान) पुण्या | 
नहीं होता । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष पवित्र $| 
बन्धन में भी नहीं आता । (स्वतः पवित्र ज्ञानी पर न । 
के कारण पवित्रता का बनावटी लेप नहीं चदता)। | 


अत्यन्तशुद्धरूपो5सौ जातसाक्षात्कृति पनि) | 
तत्करोति पवित्रं यत्‌ तेन पापेने लिप्पे॥॥ | 
आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाला वह ज्ञानी ल 
अत्यन्त शुद्धात्मा होता है। वह स्वभाव से ही वह काम वत 
जो कि पवित्र होते हैं, इस कारण वह पापों से खमि बही | | 


सहजानन्दरूपत्वा ज्ञातसाक्षात्कृति इन! | | 
थेन हष्यति तन्नास्ति तसादेष न हृष्यवि॥/ | 

`. आत्मा का साक्षात्कार करने वाळा सुनि खयम ६ | 
स्वरूप हो जाता है। उसकी दृष्टि में जिस पदाथ गी 
बह हृष्ट हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं रह जाता ! रा ं 
कि वह ज्ञानी फिर कभी हषे को भी प्राप्त नहीं की. | 
प्रथम तो ज्ञानी खयं ही सुखरूप हो जाता दा 

` का कारण उससे भिन्न कोई अन्य विषय नहीं हे | 
दोनों कारणों से फिर उसे अज्ञानियों की इ | 
प्रसङ्ग ही नहीं आता । क्षुद्रविषयों की Ls ह 


को मूर्खों की सी प्रसन्नता नदाँहोती। | 


१ |, 
|| 
| 
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नापकतु क्षमः कश्चि जातसाक्षात्कृते भवेत । 
अपकतुरभावेन स तु न द्वेष्टि कंचन ॥९॥ 
. आत्मा का साक्षात्कार करने वाळे ज्ञानी का अपकार कोई 
| भी नहीं कर सकता ( क्योंकि. ज्ञानी तो स्वयं निर्विकार आत्म- 
' इप होता हे तथा अपकार करने वाळा उससे प्रथक्‌ न होकर 
. इस ज्ञानी का आत्मा ही हो जाता है इसीलिये) अपकती के न 
| होनेसे वह ज्ञानी किसी से द्वेष नहीं करता । अथात्‌ किसी को 
_ अपना अप्रिय नहीं समझता । | 
 अग्राप्यमवशिष्ट कि जातसाक्षात्कृते भुने!। 
. हानि नास्ति ततो हेतो ने शोचति कदाचन ॥१०॥ - 
| |  जातसाक्षात्क्ृति मुनि को अप्राप्य वस्तु और रही ही क्या 
| है ! (क्योंकि सावोत्म्य की प्राप्ति हो जाने के कारण उसको तो 
सब कुछ प्राप्त हो ही चुका है) इसलिये ज्ञानी की हानिभी कुछ | 
1 FO सकती। यही कारण है कि ज्ञानी लोग कभी शोक नहीं | 
| | ; | ) 


२९३ | 










केनाप्य प्रकारेण जातसाक्षात्कृति मुनि; । 

` बहन सर्वात्मकं प्राप्य न कांक्षति किमप्युत 1११ 

॥ ' च्‌ साक्षात्कारी ज्ञानी किसी भी रीति से जब सवात्मक त्रह्म 
ओम कर लेता हे तो फिर वह किसी भी पदार्थ की इच्छा 
पै नहीं करता । Re 

` ने झन्यो बलवान्‌ कञ्चि ज्जातसाश्षाकृते वेत्‌ | 
_ साद्विभेति तज्नास्ति तसादेष बिमेति न ॥१२॥ 
Eः गिश्रेय आत्मरूप का साक्षात्कार कर छेने वाढे उस ज्ञानी से 
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दूसरा कोई भी बलवान्‌ नहीं होता, जिससे वह ज्ञात | 
हो वह तो दूसरा कोई हे ही नहीं । यही कारण है हि || 
भय नहीं लगता । शो 
यद्स्य कार्य परमं जातसाक्षात्कृते हि 
तत्सर्वमेव संसिद्धं न तसात्स बिषीदति १३ 

साक्षात्कारी सुनि का जो सवेशाख्राँ में प्रसिद्ध 
त्काररूपी परमश्रेष्ठ काये था वह तो सब सिद्ध हो 
लिये वह ज्ञानी कभी विषाद नहीं करता । | 
मान्यस्तु पद्मजादीनां जातसाक्षात्कृति भुनिः। | 
मानितो यदि लोकेन स तु मानं न बिन्दति॥! 
आत्मा का साक्षात्कार करने वाळा वह मुनि तो खाक 
के भी मान करने योग्य हो जाता है। उस ज्ञानी का यदि पाल 
' ढोग भी मान सत्कार करें तो भी वह ज्ञानी पूज्यत का गण 
नहीं करता । | 
तात्पये यह है कि स्वतःप्रकाशरूप सूये की पूजा$ शि । 
जबकि ढोग दीपक जळाते हैं. तो वह उनके प्रकाश कोस 
नहीं करता। वह उससे घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार न" | 
होने से ज्ञानी खतः ही त्रह्मादियों का भी मान्य दो | 
उसमें लोक की की हुई पूजा से मानविकार उत न जा 
मान्य एव सुरेन्द्राणां जातसाक्षात्टति ४९ | 

न मानितो यदि जने रपमान न दित | 

बह्‌ मुनि तो सुरों के अधिष्ठाता अद्मादियों 1॥ 
होता है, फिर यदि साधारण ढोग उस ज्ञानीका मार. 
तो भी वह अनादर का अनुभव नहीं करता | 
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उपकारापकारौ हि जातसाक्षात्कृते गुनेः । 
शक्यौ न केनचित्कतु तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥१६॥ 
| __ (अब्रुल्वमित्रत्वरद्दित) आत्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी 
_ नाक्रिसी काये में सहायतारूपी उपकार तथा किसी काये में 
` विरोधरूपी अपकार कोई कर ही नहीं सकता । यही कारण हे 
। किज्ञानी लोग मित्र तथा शज्नु दोनों पक्षों में समान रहते हे । 
गुणदोपदशातीत जातसाक्षात्कृति मुनि; । 
ग्रापवान परमं धाम तुल्यनिन्दास्तुतिहि सः ॥१७॥ 
| वह जातसाक्षात्कार मुनि ( शौचादि उत्तम) गुणों तथा 
- (अशोचादि) दोषों की दशाओं से रहित जो परमधाम (स्वरूप) | 
है उसको प्राप्त कर चुका हे । अब उसकी दृष्टि में निन्दा ओर 
रसा सम हो गयी हें । 
` गेहादिममता नास्ति जातसाक्षात्कृते भनेः । ` 
तेनानिकेत इत्युक्तो यत्रसायंगृहो मुनिः ॥१८॥ 
जातसाक्षात्क्ृति सुनि को गृह पुत्र खी आदि में ममता (ये मेरे. ( 
` है ऐसा भाव ) नहीं रहती, चलते चलते जहा कहीं सायंकाळहो ` 
जाय वहीं उसका घर हो जाता है, किंवा उस समय जो घर 
` दिखाई पढ़े वही उसके ठहरने का घर होता दै, इसी कारण से 
। गुनिको अनिकेत (बेघर का) कहा जाता है । | 
| अमा प्राप्तवानू बोध जातसाक्षात्कृति युनिः | | 
| स तु न क्षीयते तेन नियोगक्षेम आत्मवान्‌ 
भी बाडे आत्मसाक्षाकार करने बाळे मुनि ने अब तक अग्रा सदन. 


& 


बै बोध को प्राप्त कर लिया दै (यही उस ज्ञानी का अपता 
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प्राप्तिरूपी योग हो गया ) उस मुनि का यह बोध फि ड र | 
नहीं होता ( इसलिये प्राप्तपरिरक्षणरूपी क्षे म ८. | 
कारण है कि वह आत्मसाक्षात्कार वाळा मुनि यरे ) ॥ 
से रहित हो जाता है । >: 
समो यद्यपि सर्वत्र जातसाक्षात्कृति ईनि, 
तथापि तत्स्तावकस्य मम स्तुतिफलं महत्‌॥२॥ 

सम आत्मा का साक्षात्कार करने वाळा मुनितो यि | 

तथा निन्दा आदि वातों में सम ही रहता है तो भी इत ल 
की स्तुति करने वाळे मुझ को महत्युण्यरूपी स्तुतिफ ग्र 
होता है। | | 
यही कारण है कि मैं उसकी स्तुति करता इ) को 
सुहृदः साधुझृत्यामुपयन्ति विदेहमुक्ति मिलने पर जबकि पष्‌ | 


उसके पाप आ ज्ञाते हैं। 
हेतुमालाबली धायो कण्ठे हीरावली बुषेः। | 
अपूर्वरचनात्मत्वादलङ्कारो महान्यतः ॥२॥ | 
विवेकी पुरुषों को उचित है कि वे इस हेतुमाल से 1९ | 
हीरावळी को कण्ठस्थ करलें । यह एक आश्रयेमयी रग | | 
' से ज्ञानियों का एक बड़ा ही श्रेष्ठ अळंकार हैत. | 
अथ केवल्यकुञ्चिका ह... 
____ कौवल्यंघाम पर टगे हुए अज्ञानरूपी कपो कै :| 
के लिये कुञ्चिका के समान अत्यन्त उपयोगी प्रकरण | 
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- | कया जता है । इस की सहायता से जब चाहो कैवल्य पद की 
प्राप्ति हो सकती है । ॒ 
 देवल्यकुग्चिकां तात त्वं सम्यगवधारय । 
उद्घाटय कपाटं च बोधरल करे कुरु ॥१॥ 
दिष्य, केवल्य की चाबी के समान इस प्रकरण को खूब _ 
' अच्छी तरह अपने जी में धारण करको ! इसकी सहायता से 
` अन्वानरूपी (किंवा अइङ्काररूपी) कपाट को खोळ डालो, तथा 
` वोधरूपी र्न के समान ब्रह्म को अपने क्रावू में कर लो ! 


इृष्टया श्रुत्याञ्युभूत्या वा यो यो भावः परिस्पुरेत्‌। 

' तं भावमविलम्बेन पञ्चधा शकलीकुरु ॥२॥ 
चक्षु शरोत्रादि इन्द्रियां तथा मानस अनुभव से जो जो 
 पदाथे तुमको ज्ञात होते हों, तुम उन उन पदार्थो को तुरन्त 
` (दीखते, सुन पड़ते किंवा स्मरण आते ही) पांच खण्डो में 
` विभक्त कर दिया करो ! 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ | 

आद्यं त्रयं जह्मरूप मायारूपं ततो इयम्‌ ॥२॥ 
अस्ति ( पहछा अंश ) भाति ( दूसरा अंश ) प्रिय (तीसरा _ 
` अंश) रूप अथवा आकृति (चौथा अंश) तथा वाचक शज 
। (पांचवा अंश) ये पांच अंश (खण्ड) कहाते हैँ। हे पांचों में | 
| से पहल़े (“आस्ति आति प्रिय? ये) तीन ब्रहम के स्वरूप क 
चेहे ( क्योंकि रह्म ही सच्चिदानन्दस्वरूप होता दै) २. | उत | 
प ते रहे नामरूप नाम वाळे) दोनों अंश माया के स्वरूप _ 
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नामरूपे तु नेव स्तस्तत्र हेतु 
नाम तु व्यचहारा्थे काल्पित न्‌ 
नामरूप तो स नहीं हे उसका कारण 
नाम व्यवहार के लिये कल्पित कर 
नहीं इ । 0. 
यदि नाम वास्तव होता तो घटादि की उत्ति क | 
नाम भी उत्पन्न हुआ करता । प्राणियों ने व्यवहार की हर । 
लिये भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम रख डले ह| | 
नाम भी घट के समान ही सत्‌ पदार्थे होता गे सा| 
यह साषाभेद ही न रह जाता। इससे कहते हूँ ह ह | 
' कल्पित हे । | 


घटो न घो नापि च ट स्तावुभौ यत्समाश्नितै। | 

घः कण्ठय शश्च मूर्धन्य स्तावुभावपि नेकदा ॥॥ | 

धट न तो “घ° ही है और न 2! ही है, क्योकि वे बेर 
आकाश में आश्रित रहते हें । इसके अतिरिक्त 'घ' कण | 
बोला जाता है तथा “ट' को मूधी से बोलते हे वे दोगें॥| 
तो कभी एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते) || 
[ नाम को असत्‌ सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति 
' जाती है | घट ( नाम की जो वस्तु हमें दीखती दै वद) 
है और न “टः ही हे। मिट्टी के बने हुए इस र 
' घकार या टकार नहीं दीखते। इसलिये “घ' और'ट से मिल 
बन हुए “घट? शब्द को उसमें कल्पित ही समझना चाहिये | 
अतिरिक्त वे “घ? तथा 'ट? दोनों ही आकाश.के भारि 
हें (तथा शब्दरूप होने से आकाश के गुण है) | 
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से बोळा जाता है तथा “ट' को मूधो से बोलते हें इसलिये 
| ३ दोनों भी तो एक काळ में कभी इकट्ठे नहीं होते (एक दूसरे 
| + उच्चारण के समय में एक दूसरे से व्यावृत्त रहते हे, अर्थात्‌ 
| जब दम “ब? बोलते हैं तो “ट' नहीं होता, जब “ट' बोलते हे 
| त्वः नहीं रहता । फिर भला इन दोनों (एककाळानवखायी) 

ब्द से मिळकर वना हुआ “घट? यह नाम ही सत्‌ क्याँक्र 

हों सकता हे ? ) 

एवं नामानि सवाणि रूपमङ्ग विचारय | 
प्ृथिवीरूपं सा जडा जलरूपिणी ॥६॥ 

। इसी प्रकार सब नामों को कल्पित जान छो? अब रूप 

(अथवा आकृति ) का विचार करो। घट तो (कोई पदाथ ही 
नहीं है, वह तो) प्रथिवीस्वरूप हे, वह जड प्रथिवी जळरूप 


इसी प्रकार ब्रह्माण्ड से लेकर चींटी पर्यन्त पदार्थों के नामों 
को कल्पित ही समझ लो । अब तुम आगे बतायी रीति से 
भकार का विचार करो ? देखो, यह तुम्हें प्रत्यक्ष दीखने वाळा 
बट अपने कारण प्रथिवी से प्रथक्‌ कोई पदार्थ ही नहीं, यह तो | 
का ही एक आकार हे । काये कारण में कोई भेद दी | 
ह माना जाता। इसी प्रकार सब पदार्थों में जान लेना चाहिये । 
तेरे बह प्रथिवी भी तो जड होती है ।'जड पदार्थ का अपना | 
| “२ रूप नहीं होता, वे तो दूसरों का रूप लेकर दी प्रकाशित _ 
| | पूथिवी का भी यह दृश्यमान रूप सत्‌ नहीं हे कक 
द्र रूप को इस प्रथिवी ने जहाँ से लिया है, वह तो जळ हे। बट 

भरण से यह तो जढरूपिणी है। अर्थात्‌ यह प्रथिवी जल 
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३७० कट बोधसार: | ह. 
से भिन्न कोई पदाथे ही नहीं हे | अति में भी न 


तेजसो जल्मुत्पत्नं तद्वायोः स च खोडूव: | | 


खादि सवेमहङ्कारा त्स च प्रकृतिसस्मव ७ | 

तेज से जळ उत्पन्न हुआ, वह तेज वायु से, कह 
आकाश से, वे आकाशादि सब अहङ्कार से तथा वह ` 
प्रकृति से उत्पन्न हुआ हे । 
` बह जळ भी (तेज का काये होने से) तेज से सा| 

है । जळ में दीखने वाळा रूप अथवा आकृति जढ ही क) 
नहीं, यह तो तेज की है । यही कारण है कि यह भी सह| 
नहीं है । इसी क्रम से तेज भी पारमार्थिक नहीं है, | 
चायु से उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ वायु से भिन्न उसका भै 
रूप नहीं है । वह वायु भी पारमार्थिक नहीं है वह मौजा | 
से उत्पन्न हुआ है, शुल्यरूपी आकाश से प्रथक्‌ उसी 
सत्ता ही नहीं है । वह आकाश आदि सम्पूण जगत्‌ (| 
कि इन्द्रिय विषय, देवता तथा भूतो का समावेश गव | 
_ त्रिगुणात्मक अहङ्कार से उत्पन्न हुआ है ( अर्थात्‌ भ | 
भिन्न इसकी भी कोई सत्ता नहीं है) । वह अदर मी | 
नहीं हे, वह भी तो सवेजगत्‌ के कारण परसात्मा * छ. % 
--जिसको प्रकृति भी कहते हँ--उतन्न हुआ है। अवर. ५ 
से भिन्न उस अहङ्कार की भी कोई सत्ता नहीं दै क | 
गुणात्मा प्रकृति माया माया मय्येव | 
नामरूपे ततो न स्तोऽथासतीत्यादि ढि * | 


a 


` - ( सत्व,.रज, तम नामक तीन ) यार ह 
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केवल्यकुञ्चिका ३७१ 


| दंती दै) वद तो मुझ में हे ही नहीं। जव माया ही नहीं तो 
॥ जके अवान्तर काये नामरूप भी नहीं दे, यह तो सिद्ध हो 
| चुक । दें शिष्य ! अब तू अस्ति भाति तथा प्रिय का विचार कर! 
| 2 कळ जगत्‌ की उपादान वह परमात्मशक्ति नाम की प्रकृति 
' क्रि सत्व). रज, तम इन तीन गुणों से युक्त हे, वे तीनों 
` गुण परस्पर में एक दूसरे से भिन्न होते दे, इसीसे वे असत्‌ हैं, 


' दाण है कि उसको माया ( अनिकेचनीय ) कहा गया है। वह 
._ भिध्यारूप प्रकृति मुझ सचिदानन्द आत्मा में है ही नहीं, अथवा 
` यो कहना चाहिये कि उसकी कोई भी वास्तविक सत्ता नहीं हे। 
इस विचार से यही निष्कष निकलता हे कि नाम तथा आकार 


| अज्ञानमूलक व्यथै प्रतिभास हें । 

| . अस्ति सत्ता भाति चिच्च प्रियमानन्दलक्षणम्‌ | 

| सचिदानन्द्रूपं तत्कैवल्यमवस्षिष्यते ॥९॥. 

| : अस्ति अर्थात्‌ सत्ता, भति अर्थात्‌ चेतनता, प्रिय अर्थात्‌ 
| आनन्दखरूप, यही तो इन तीनों अंशों का विवेचन है । (ऊपर 
| कहे कारणों से नामरूप का बाघ हो जाने के अनन्तर ) सत्‌ 
५ ० चेतन ह आनन्दस्वरूप कैवल्य ( अखण्डेकरस ब्रह्म॑ ) शेष 223 
| जाता है । 


| आने वाडी बात है । सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द ये तीनों 


उनके असत्‌ होने से वह प्रकृति भी असदूप ही है। यही | 


|. नाम के कोई सत्‌ पदार्थ इस लोकमें हैं ही नहीं। ये तो सब 
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कैवल्य का शेष रह जाना केवल ज्ञानियो के दी अनुभव में र 


। अभिन्न हवोकर ब्रह्म के रूप है- प्रथक पथक येत्र के as ँ 
` हैं। अथात्‌ जो सत्‌ भी हो चित भी हो तया आनन्द भी हो. 


) 






३७२ बोधसारः 


वही ब्रह्म हे । जहा नित्यसत्ता है वहाँ ज्ञान क 


७ + 


जहा ज्ञान हे वहाँ तो आनन्द होगा दीह णत 
प्रसंग कभी भी नहीं आयेगा, जहाँ ज्ञान होगा बह 0 
अवश्य होगी, जह आनन्द है वहाँ ज्ञान मी होगा को | 
भी होगी ही । इसी सब अभिप्राय से ब्रह् को सिदार ` | 
जाता है । च| 
समाथिस्तत्र कतव्यो ह्ययमर्थानुवेषित, | | 

अथ शब्दालुविद्धं तु समाधिं कथयामि ते | | 

उस सच्चिदानन्द ब्रह्म में उपर्युक्त अर्थानुबिद्ध समा; र 
चादिये। अब शब्दानुविद्ध समाधि का निरूपण दुह्रे | 
के लिये करता हूँ । हि... 
क्षण क्षण में नष्ट होने वाळे आकारों तथा उनके अनु) | 

` परिवतेनशीढ नामों की ओर से उदासीन होकर सबिदारद | 
में ही एकचित्त होकर अर्थानुविद्ध समाधि किया करे। रार्‌ | 
कभी किसी प्रिय पदाथे का स्मरण आये, तो उसके नाम | 
ही ऊपर बतायी युक्ति से प्रथक्‌ करळे, उसमें केवल सरा | 
के ही अखण्ड दर्शन लेने के अभ्यास को बढ़ाता चढाज | 
ये नामरूप तो अपने क्षणिक स्वभाव के अनुसार उतत है | 
और नष्ट होने वाळे पदार्थ हें । इनके न रहने पर भी इसा | 
के सच्चिदानन्द नामक तीनों अंश कभी नष्ट नही होते। ९ | | 
तीनों में इन नामरूपों की तरह कभी भी परिवर्तन नही / 
यह अपरिवर्तनीय सचिदानन्दस्वरूप ही में हूँ । मेरेश | 
से इन नामरूपों का प्रकाश यदा तदा हो जाया करता ३ ँ | 
कभी ये नामरूप आते हैं. तब में ही इनको प्रकाशित" | 












> 
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| | हँ। परन्तु मेरे अन्दर उस सूर्ये के समान ही कोई सी विकार 
| नहीं आता; जोकि मध्याह्ृकाळ में अपने विल में से अकस्मात्‌ 

| निकरे हुए सपे को प्रकाशित कर देने पर भी खय निर्विकारं 
ही रहता है । में भी इसी प्रकार निर्विकार रह कर ही इन 

। नामादियाँ को प्रकाशित किया करता हूँ । इनके विनष्ट हो जाने 
 परशेष रहा हुआ जो सचिदानन्द तत्त्व है वही मेरा वास्तविक स्वरूप 
` हैजो कि आजकल अज्ञानकाळ में सुझे कभी ही कभी हाथ लगा 

` केरा है। फिर में उसी रूप को सदा ही अखण्डरूप में 

| क्यों न बनाये रक्स! ऐसा विचार करते करते अन्तःकरणबत्ति 

| जव सचिदानन्द आकार में ढळ जाती है, तो उसी को 
। झथांनुविद्ध समाधि’ कहा जाता है । रन 
नित्य एवासि शुद्धोसि चिद्रपोसि निरन्तर; | 
सहजानन्दरूपोखि न मे माया न मे मरः ॥११॥ 

ह म नित्य हू 2 शुद्ध हूँ, चिद्रूप हूं, निरन्तर हूँ, सहजानन्द- 
हि रस्म, सुझ में माया तथा सळ नहीं है । | 

|  कटस्थ चतन्यरूप सदा अविनाशी हूँ, . युद्ध हूँ, चेतन्य- 
| रुप हू, म॑ निरन्तर ( अर्थात्‌ अखण्डैकरस ) हूँ । में सदा 
| न ( निरुपाधिक ) आनन्दखरूप हूँ। मेरी आनन्दरूपता 
| झा खीपुत्रादि विषयों से सिद्ध होने वाढी वस्तु नहीं है । 
बहतो सरा अपना स्वाभाविक स्वरूप हे । मुझ में माया भी 
` गरी है, उसम. रागादिमळ का कहीं चिह भी नहीं है। वह तो 
| त्त छोगों ने व्यथ ही मुझमें आरोपित कर रक्खा दै । 


र असिन्नसति सत्ता हि चिद्रपेण मयापिता । 





। उपसहृत्य सत्तां तां खसचाया महे खितः॥१२॥ 
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३७४ बोधसारः . पौ 
इस असत्‌ जगत्‌ को मुझ चिद्रूप ने ही अपी र दु 
रक्खी थी। अब में अपनी सत्ता को इसमें से he 
के आत्मस्वरूप सत्ता में ही फिर स्थित हो गया हू | 
ओ हो! इस असत्‌ जगत्‌ में मुझ चिद्रूप ने अवते | 
व्यर्थं ही अपनी सत्ता का आरोप कर रक्सा या (सो. 
संसार के सभी आरोप चेतन के अधीन होते है) अबेन| 
व्यथे प्रयास को छोडे कर, नामरूपात्मक इस तुच्छ ग 
अध्यस्त की हुईं अपनी सत्ता को ( इस जगत्‌ में से) [कर| 
कर में सच्चिदानन्दखरूप आत्मा फिर अपनी ही खालल| 
में स्थित हो गया हूँ। अब तो में किसी सिद्धइस माग | 
समान इस जगत्‌ के क्षण क्षण में होने वाळे उतत्तविनाग 
तटस्थ रहकर देख रहा हूँ । अब मैं देखता हूँ कि जब गेश्न| 
रूप में दी हुई अपनी सत्ता को वापिस खींचता हूँ तो सेह 
भर में यह जगत्‌ नष्ट भ्रष्ट दो जाता है । ओहो! केसी वा | 
अवस्था है, कि इस उपसंद्वार के पश्चात्‌ सबेत्र आसर 
अतिरिक्त अब और कुछ भी मुझे दृष्टिगोचर नहीं हत” | 
विकृतया विकृतिनोह प्रकृत्या प्रकृतिन च। 1 
तथापि जातं मयि चेत्तदि जातमजात | | 
यद्यपि विकारों से मैं बित नहीं देता ६ ई 





कारण अव्याकृतादि कारणों के कारण झु अही 
आती है, फिर यदि लोक की दृष्टि में | 
भी ही गया हो तथापि वह झूगतृष्णा के जल देतय | 


4 





० हक | 
क्योंकि यह कायेकारणरूपी दैत उत्प . होने "ग 
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न था, नष्ट होने के अनन्तर भी न रहेगा, केवल कुछ काल के 
छि वर्तमान में प्रतीत होने लगा हे । इसलिये वन्ध्यापुत्रादि के 
| खप्काळके रथादि के, किंवा स॒गतृष्णाजलादि के समान अजात 
| हीहै। फिर इन सब स्थितियों का जानकार में भला इस 
| अजात जगत्‌ की कोन सी वस्तु के लिये अपने स्वरूपस्थिति 
| ; जैसे असङ्ग परमपद को छोड़ दू! और क्यों इन अनिल पदार्थों 

१ के मोल तोळ में अपना अमूल्य आयुष्य गवाऊँ. .....? 
 उपसहर विश्वात्मन्निति यावद्वदाम्यहम | 
उपसंहतमेवेद दश्यते नेव तिष्ठति ॥१४॥ 

हे विश्वात्मन्‌! इस बखेड़े का उपसंहार कर ढीजिये 

इतना जब में कहता हूँ. कि इस जगत्‌ को उपसंहृत ही पाता 
| हू यह फिर नहीं रहता । 

इस कल्पित संसार के विषय में, ज्यों ही में इस समस्त | 
ससार को सत्ताका दान करने वाळे अपने विश्वात्मा से कह देता 
` हू, कि हे मेरे विश्वात्मन्‌ ! सेरी समाधि के हेतु उपयुक्त परिः 
' सिति को उत्पन्न करने के लिये कृपया अत्र अपने इस जगत्‌ | 
का उपसंहार (ल्य) तो कर लीजिये, यां ही में क्या देखता हूँ 
| कि यह जगत्‌ कहीं रहता ही नहीं. . .. . इस प्रकार जगत्‌ की | 
| अत्ति तथा संहार दोनों ही मेरे अधीन हैं। जब कि में इस 
| भगत्‌ की ऐसी असारता को पहचान गया हूँ तो फिर में सकळ 
| भगत्‌ के सारभूत इस आत्मदेव का ही निरन्तन चिन्तन क्या | 
% रे क्रू 








इत्याद्यपनिषद्वाक्यपदतात्पर्यचिन्तया । | 
शब्दानुविद्धनामा हि समाधि जायते मुनेः ॥१५॥ | 
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ऊपर बताये प्रकार से उपनिषद्वाक्यो के 
करते करते मुनि को शब्दानुविद्ध समाधि होने दै पद | 

में निल हू, शुद्ध हू, चिद्रूप हू, सहजानन्दरूप ई 
ऊपर कहे प्रकार से आत्मविषय में भावना करते कहे + 
सम्पूणे कामादि वृत्तिया बिढीन हो जाती हैं 
प्रत्मयों का प्रवाह बन्द होकर प्रयक्चैतन्य को विषय करव) 
विचारधारा . बहने छगती हे तो ( ध्येयाकार में परिणा 
यह शब्दानुविद्ध समाधि मुनि लोगों को खयमेव होने जगी | 
वशिष्ठ मुनि ने इस समाधि का निरूपण इस प्रकार गि! | 
कि---“निरीहोस्मि निरंशोस्मि खस्थोस्म्यस्मि च निःस्पृहः | गानो 
रूपोस्मि चिरायाहमछ स्थितः ।' सं निरीह हूँ, निरवयव हूँ, ला 
हू, निःस्पृह हू, शान्त हू, 
इसीलिये अब तो में अनन्तकाळ के लिये पूर्ण होकर छि 





अथोनुवेधितस्तूक्त स्ततः शब्दानुवेधित! | 
ताबुभौ सम्यगभ्यस्य विशेन्निरनुवेधितम्‌॥११ 
पहले अथोनुविद्ध समाधि का निरूपण किया गया! 
पश्चात्‌ . शब्दानुविद्ध समाधि भी बतायी गयी। र 
समाधियों को दढतापूर्वक अपने अधीन करके साधक 
कि अननुविद्ध समाधि में प्रवेश कर जाय। __ 
उपयुक्त दोनों प्रकार की समाधियों का 
करते जब अधिकारी को स्वानुभव का आवर आते है 
तो ये दोनों समाधियाँ (नदी पार करने के अनन्त | 
तरह निष्फळ होकर ) खयमेव छूट जाती हैं।-तब8 । 
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| _ क्षेएक गम्भीर मोनावस्था आती है......] उस समय खालु- 

| जूतिरसावेश के कारण जो अलोलिक सुख बरसाने वाढी द्व्यि 
पराधीनता उत्पन्न होती हे--जिसके उद्य होने पर अन्द्र बाहर 

| कुछ भी ज्ञान नहीं रहता वही शान्त...... अवस्था अननुविद्ध 

रिवा निर्विकल्प समाधि? कहाती'हे । बाह्य तथा आभ्यन्तर 

तों प्रकार क ज्ञाना किंवा संकल्पा के वन्द हो जाने पर 

खानन्दासृत क गहरे समुद्र में डूबे हुए उस भाग्यशाली को इस 

` अनतुविद्ध समाधि के छिये कोई भी उद्योग नहीं करना होता । 

उस अद्भुत अवस्था का प्रादुभाव होने पर जब कि वैषम्य को 

| स्तन्न करने वाळे विकल्प निवृत्त हो चुकते हैं और निरवधि 

समता ही सवेत्र छा जाती हे तब उस अधिकारी की वृत्ति अत्यन्त 

निश्चळ होकर निरोध नाम के परिणाम को धारण कर लेती हे | 

तव वह ज्ञानी वायुरहित प्रदेश में रक्खे हुए दीपक की निश्चेष्ट 

नाण की तरह निश्चळ हो चुकता है. .....। इस अननुविद्ध 

| का निरूपण योगवासिष्ठ में इस प्रकार किया गया है 

द अन्तः शून्यो बहिःशून्यः झून्यकुम्म इवाम्बरे, अन्तःपूणो बहि 
शाइम्भ इवाणेवे | मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव 

। 'गामलिलां तक्त्वा यदिष्ट तन्मयो भव । द्ष्टददीनदद्यानि लक्ता 

। हि प दरानप्रथमाभासमात्मानं केवलं मज || प्रशान्तसर्व 

पौ Fr | जाग्रन्निद्राविनिसुक्ता सा खलूपस्थिति 

| श सं रक्खे हुए खाली घड़े के समान संसार की 

1. अन्द्र बाहर सवेथा खाली हो जाओ. ... --, समुद्र 

| २७% है के समान अन्दर बाहर केवळ आत्मचेतन्य से 

| `-..-.। अपने शुद्ध साक्षिरुप को बिगाड़कर 
रेशा किंवा हृऱ्यस्वरूप मत होने दो | इन सम्पूणे वास- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


बं काकी छ कत आळा म हास 
AT s किक > र यचे वचक 


“ee 
































oS) 
११“ क 
> . 
टू 4 | | 
0 - 


त 
न ! | 


३७८ । बोधसार, 
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नाओं को छोड़ने के अनन्तर जो शुद्ध प्रियतम आस | 
रह जाता हे केवळ तन्मय ही हो जाओ..... | पश) 
दृश्य तथा इनके सब संस्कारों को छोड़कर रक ष 
उद्य होने से भी प्रथम प्रतीत होने वाळे निर्विकल्प | 
का भजन किया करो......। इस प्रकार भजन क: 
जब तुम्हारे सम्पूण संकल्प शान्त हो जायेंगे और तुम प 
समान अपनी स्वाभाविक निश्चेष्ट अवस्था में पहुँच 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न से रहित ह्ोकर तुरीय घाम में प्रवेश करके 
तब कहा जायगा कि तुमने स्वरूपस्थिति नाम के परप ब् 
लाभ कर लिया हे । | 
शकराद्वितयं शच॒त्वा प्रणवो लिख्यते यथा। | 
समाधिद्वितयं शृत्वा प्रणवार्थापि लिख्यताग्‌॥\॥॥ | 
पत्थर के दो टुकड़े लेकर जैसे कोई (वालक) परे 
का अभ्यास करता हो इसी प्रकार ( साधक ढोग) झह 
समाधियों को धारण करके प्रणवव्यक्ति को लिख बर । | 
जिस प्रकार छेखनकळा के नवाभ्यासी बाळक. सोस! 
' डर से--कि एक खो जायगी तो दूसरी से लिखेंगे री | 
अनेक छेखनियों की सहायता से ओंकार आदि | 
लिखते हें, इसी प्रकार नवाभ्यासी लोग उपयुक्त त 
शब्दानुविद्ध दोनों समाधियों का क्रम से अभ्यास इते 
प्रणब के लक्ष्या निर्विकल्प समाधि को प्राप क 
तात्पथ यह है कि--अर्थानुविद्ध समाधि का अभ्या हु | 
जब मन उक्ता जाय तो स्वाध्याय की सहा से १ | 
` समाधि करने लगें, तथा शब्दानुविद्ध समाधि * हल 
अन उकता जाय तो अर्थांनुविद्ध समाधि 





| > 
| 


| 
| 
| 
| र 
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केवल्यकुञ्चिक्रा ; ३७५९ 
॥ प्रम क्रम सें मनोळय की मात्रा बढ़ते बढ़ते प्रणव का अथ ब्रह्मः 
[ थक्ति उन सुमुक्क लोगों के मानस नेत्रों के सामने खयमेव 
| प्रकट होने ळग पड़ती है । 
| -पटोः प्रणबलेखेषु ते हि नावश्यके यथा। 
समाधिद्वितयं तद्त्‌ प्रणवार्थपटोरपि ॥१८॥ 
| जब किसी बाढलेखंक को प्रणवादि अक्षरों कें लिखने का 
1 पूर्णम्यास हो जाता हे तो फिर उन पत्थर की दोनों किंवा अनकों 
 उखनियों की आवश्यकता उसे नहीं रहती। वह तो फिर सहसा 
| ही पत्रादि पर लिख सकता है । इसी प्रकार प्रणव के अथे 
अखण्ड एकरस आत्मतत्व का साक्षात्कार करने की कला जिस 
मुनि को सिद्ध हो जाती है तो उसके लिये ये अथोनुविद्ध तथा 
| शब्दानुविद्ध दोनों प्रकार की समाधियों का उपयोग नहीं रह 
| जाता। वह तो फिर विहज्गमबृत्ति# से सहसा ही प्रणवव्यक्ति का 
._ उद्देख अपने मानस नेत्रों के सामने करने लगता है । 
निर्षिकल्पसमाथाने निष्ठा सा बोधयोगिनः | 
कपाटोद्वाटने हेतुरिय॑ केवल्यकुश्रिका ॥१९। | 
| इस कैवल्यकुञ्चिका से अज्ञानरूपी कपाट खुल जाते है तथा. 
` यही पीछे से ज्ञानी की निर्विकल्प समाधि के रूप में परिणत हो 
. जाती है । | 
| यह केवल्यकुव्रविका नाम का प्रकरण (ब्रा का आवरण करने 


| . #षमजुष्यप्राणी दुसंज़िले सकानों पर सीडी भादि के सहारे से चढता 
| पक्षी तो एक ही उड़ान में वहाँ जा बैठता है, इसी प्रकार नये साधवः 
| सिस अवस्था को बड़े अयत्न से पाते हैं पुराने साधक इच्छा करते ही. 
| पहुँच जाते हैं । इसी को विदृज्ञमबृत्ति कहते हैं। 
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वाळे अज्ञानरूपी ) कपाट को खोलने का 
इसीसे इसको केवल्यङुञ्चिका कहते है ( 
अनिष्टनिवृत्तिरूपी आधा ही फळ हुआ | हक तो स 
पर इष्टप़ाप्तिरूपी दूसरा पूर्ण फळ तो यह दोताहे हन मे । 
योगी के लिये ु 3) से| 
यह उपयुक्त प्रभाव दिखाने वाढी $ र| 
ही फलतः निर्विकल्प समाधि में स्थिति हो जाती ऐ पेबल | 
अभ्यास क्रम के बढ़ते बढ़ते अन्त में यह केस || 
निर्विकर्पसमाधि के रूप में परिणत हो जाती है )। १ | | 
रहस्य हि रहस्यानां निधीनां परमो निष्विः। | 
युक्तीनां परमा युक्ति रियं केवल्यकुश्चिका १५ | 
यह केवल्यकुञ्चिका नाम की प्रक्रिया गोपनीयों द| 
गोपनीय पदार्थे हे । निधियों में श्र है (क्योंकि इहं | 
। नाधर्या से श्रेष्ठ निधि हे (क्योकि | 
सदात्मद्र््य भरा पड़ा है ) तथा योगों में यह सों से| 
कहाता हे । ( इसी से इसको राजयोग कहते हैं)। | 
वसिष्ठव्यासपद्धत्या शङ्कराचार्यमार्गतः। | 
सा पुनः शङ्कराचायैँः करुणारसनिरमरेः॥२॥ | 
ती 
अर्पितानन्दबोधेभ्य स्ततक्रमेण बुपैईता। | 
:अवंधार्या विशेषेण सेयं कैवल्यङुञ्चिका ॥२॥ | 
वसिष्ठ तथा व्यासमुनि की परम्परा से शंकराचाय देह | 
यह्‌ केवल्यकुव्चिका प्राप्त हुई । कंरुणारस से परिपू र न | | 
चाये ने अपने आनन्दबोध नामक शिष्य को इसका उपदेश | 
उसी परम्परा से ज्ञानी लोगों को भी इस विद्या की उनि | 
( वहीं से हमने भी इस विद्या को प्राप्त किया). ६९ | 
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बुद्धिप्रशंसा 
३८१ 


|| भी खाधीन करलो ! 

हैः अथ बुद्धिप्रशंसा 

व्यवहारस्थ ससय बुद्धि मूं यथा मेत । 

तद्वु परमाथस्य निदानं बुद्धिरिव हि ॥१॥ 

जिस प्रकार समस्त व्यवहार का मूळ कारण बुद्धि होती है। 
| इसी प्रकार मोक्ष नाम के परमार्थ का भी मूळ कारण बुद्धि ही 
| होती है (इसलिये बुद्धिप्रशंसा नाम के प्रकरण का आरम्भ क्या 
| जाताहे)। 
| दुबुद्धमप्यबुद्धं तद्‌ बुद्धा बुद्धं न चेदा । 
इद्धया बुद्ध ठु यदूबुद्ध तन्ाबुद्ध कदापि च ॥२॥ 
| , ज्ञानखरूप भी जिसको यदि बुद्धि से न जान लिया जाय 
| भे वह अबुद्ध ही बना रहता है, परन्तु वही ( ज्ञानियों में प्रसिद्ध) 
। हत्मचंतन्य यदि बुद्धि से एक वार प्रकाशित हो जाय तो 
| फिर कभी भी अज्ञात नहीं हो पाता । | = 
| वह आत्मचेतन्य चिन्मात्रस्वरूप है इसलिये सदा ही बोधः 
EE सप होता है । परन्तु अज्ञान को हटाने वाली भें ब्रह्म हुँ? इस 
| र की बुद्धिवृत्ति से यदि उसका साक्षात्कार न किया हो तो 
| ४ भारूप सदा ही अज्ञात बना रहता है । उस अज्ञात 
> भसा से मोक्ष की राप्ति असम्भव हे । क्योंकि अज्ञात आत्मा 
|. पत सार का कारण होता है । यों खयं ज्ञानखरूप आत्मा में 


| । यह्‌ बुद्धिवतत्ति जब नष्टःहो जायगी तब इससे उत्पन्न 
| जु बुद्धत्व भी नष्ट हो जायगा, जिससे कि फिर इस आत्मा को 
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| मं चित दै कि बड़े आदरपूवेक इस कैवल्यकुञ्चिका को तुम 


| 


| त उत्पन्न करने वाढी बुद्धि एक अति श्रेष्ठ पदार्थ मानी | 



















३८२ न बोधसारः 


संसार की प्राप्ति होगी, ऐसी शंका मत करो ! क्या ८ 
के अनुभव में आने वाळे जिस चिन्मात्र आत्मा को शं 
हटाने वाळी आत्माकारवृत्ति से एक वार भी i 
जाता है, वह आत्मचेतन्य उस वृत्ति के रहने किंवा रक 
पर फिर कभी भी अबुद्ध ( अज्ञात ) नहीं हो पाता । र्‌ 
इस बुद्धि में एक अत्यन्त विशेषता है कि--यह एक बार | 
` आत्मचैतन्य को प्रकाशित कर देती हे, वह फिर सदा ही | 
मान रहता है । उसके बुद्धत्व का फिर कभी नाश ही | 
ताये यह है कि- शुद्धआत्मचेतन्य केवळ साक्री मर! |. 
वह तो ज्ञान की तरह अज्ञान को भी प्रकाशित कर रग) 

` बह अज्ञान को हटाता नहीं है । अज्ञान को हटना ई 
वृत्तियों का काम हे । क्‍योंकि आत्मा तो निर्विकल्प शाप | 
होता हे । निर्विकल्पक ज्ञान किसी का भी विरोधी नहीं हेग |. 
यही कारण है कि निर्विकल्प ज्ञान से कोई भी अज्ञात 
नहीं होता | सविकल्पक ज्ञान के आश्रय से चाना पर | 
आकारों के प्रतीत होने के लिये वह तो केवल अधिष्ठानम |. 
है । निर्विकल्पक ज्ञान को तो शुद्धज्ञान ही जान ढना हि| 
' जब कभी उस में कोई विकल्प उत्पन्न होता दै तो वहसि 
हो.जाता है । इस प्रकार अज्ञान को भी सबिकरक 
कहते हें । इस सविकल्पक अज्ञान का विरोधी कोई दू 
कल्प ज्ञान ही हो सकता है । आत्मस्वरूप को विल बी 
वाळा 'अज्ञान' कहाता है । सर्वत्र परिपूर्ण | 
किसी मयोदा में न आने वाळे उस चतन्य का 
शरीर आदि में परिच्छेद कर डालते दै जिस 
सें अमुक हूँ? तथा “अमुक स्थान पर हू? एसा कहने 
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न बुद्धिप्रशंसा ३८३ 


वह सब अज्ञान की ही महिमा होती है । इस अज्ञान को जब तक 
हम किसी दूसरे सविकल्प ज्ञान से ही नष्ट न कर डाळे तब तक 
| “हमारा यह सव संसार ज्यों का याँ बना ही रहता है । इस 
संसार का कारण अज्ञान भी तव तक नहीं इटता, जव तक कि 


| 
| उत्र परिपूर्ण आत्मा के शुद्ध स्वरूप को न पहचान छिया जाय, 
1 


किंबा आत्मा का सविकल्प ज्ञान ही न कर छिया जाय । इस 
` आत्मस्वरूप का परोक्ष ज्ञान तो शाख तथा सदूगुरु की सहायता - 
से भी हो जाता है । “परन्तु में ही ब्रह्म हूँ यह आत्मा ही तो ब्रह्म | 


| ३” इत्यादि प्रयक्षज्ञान तो समाधि का परिपाक होने पर ही उत्पन्न 


होता है । यही प्रत्यक्षज्ञान अज्ञान तथा अज्ञानजन्य संसार को नष्ट 


०००५ ७ 


| कर सकता है । यह महाफल, ज्ञानपूवेक समाधि छेने से ही हाथ 
| लाता हे । अज्ञात आत्मा का प्रयक्ष तो संसार के सब लोगो को 

| प्रतिदिन होता ही रहता है---जब कि वे किसी असन्त दु:खदायक | 
| प्रसंग को देखते हें तो अवाक्‌ हो जाते हैं | वे उस समय निर्वि | 
| इत्य चैतन्य की अवस्था में गये होते हैं । उनका कुछ काल के | 


देहादियों ७३ हुन 3 
जिये देहादियों से सम्बन्ध भी छूट जाता है । परन्तु उपर्युक्त. | 


। 

| 

| साकार बुद्धिवृत्ति से ज्ञात न होने के कारण वह आत्मतत्व उन | 
| अभ अत्यन्त निरुपयोगी तथा अज्ञात ही बना रहता है। . 
| भसे कि कोई रत्नपरीक्षक देखते ही रत्न को पहचान जाता है... 
| षा अपनी दरिद्रता को नष्ट कर लेता है इसी प्रकार यदि. 
ha उत्कृष्ट बुद्धिवृत्ति किसी भाग्यशाली में जाग्रत होगयी हो, | 
| उ तो वह पदे पदे इस आत्मतत्व को पहचान कर परमानन्द _ 
में इब कर आनन्दित हो जाता है । एक बार इस बुद्धि, 
से उस के स्वरूप को जान कर्‌ फिर कमी भी अज्ञान मे. 
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३८४ ' पे बोधसार 


बुद्धया न बुद्धो यो बोधो हैतबोधबुधेराप 
जुड्या बुद्धामम वाढू बुद्धसाक्षितया बुबै। | र! 
छैतबोध में बड़े चतुर पुरुषों ने भी जिस बे | 
को अपनी बुद्धि से नहीं जान पाया, उसी आत्मा न+ 
पुरुषों ने आत्माकार बुद्धि के साक्षी रूप में अपनी बुद्धि सेवाः | 
छिया है, यह बात तुम जान छो ? ( तात्पये यह नि || 
की बुद्धि में आत्मा के अप्रकारा तथा ज्ञानी की.बुदि र 
के प्रकाश होने का कारण होने से यह बुद्धि एक अरि | 
पदार्थं है) । ग | | 
न बुद्धमपि यदूबुद्ध यच बुद्धमबुद्धतू। | 
बुद्धाबुद्धसम बुद्धया बुद्धाबुद्धपिलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
अज्ञात होने पर भी जो ज्ञात ही होता है तथा ज्ञात हे | 
पर भी जो अज्ञात के समान ही रहता है, जो कि बुद्ध गे 
अबुद्ध दोनों में ही सम होता है. तथा जो कि बुद्ध और भ | 
दोनों से ही विलक्षण होता है वह भी बुद्धि से जान ही भि 
जाता हे । यही बुद्धि की महिमा है । 
जो आत्मरूप, अज्ञात कहाने पर भी सदा ज्र (|. 
होता है ( क्यों कि यदि वह ज्ञानरूप न होता.तो इस ३ 
जगत्‌ का भास ही केसे होता ? ) साथ ही जो आलला 
_ किंवा ज्ञात होने पर भी बुद्धि का विषय न होने तया 
आकाश होने से सदा अबुद्ध ( अज्ञात ) सा बना रहता! 
 तत्त्वविचार करने पर तो जो कि ज्ञात तथा अश... 
( एकरूप ):ही रहता है अथवा ज्ञानी ओर अज्ञानी 2 बे 
समान--निर्विशेष बना रहतां है, इसी कारणसे नि, 
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। | रङ्गलीलात्रयी . ३८५ 
| (बुद्धि से विषयीकृत ) तथा अबुद्ध ( बुद्धि से विषय न किया 
ै गया) इन दोनों से ही विळक्षण मानना पड़ता है, परन्तु फिर भी 
| कषसीबुद्धि से तो जान ही लिया जाता है । (तात्प यह है कि ऐसे 
| हून भी आत्मतत्व को जिस किसी प्रकार जान पाने के कारण 
| बुद्धि की कुशछता तथा श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है )। 

|| अथ रङ्गलीलात्रयी 


'जगस्रतीति जीवन्मुक्त को वाघा नहीं पहुंचाती? यह बात 
| इस प्रकरण में बतायी है । 
| रज्ञितं रञ्जने थित्रे शरित्रं जातं हृद्बरम्‌ | 
ङ्गे निरजने क्षि रङ्ग ग्रासं निरञ्जनम्‌ ॥ १॥ 
| चित्रविचित्र रञ्जन द्रव्यो से रञ्जित हुआ मेरा हृदयाकाश 
| अनेकरूप हो गया था, परन्तु निर्मछ ( तथा जगत्मकाशक ) रङ्ग 
| रमक परमात्मा की ओर लगाया हुआ वही हृद्याकाश निरुपा- . 
| पिक रङ्गरूप आत्मा को प्राप्त होगया किंवा आत्मा ही होगया |. 
| _ भिस प्रकार कोई स्वच्छ वस्न चित्र विचित्र रञ्जक द्रव्यों 
| प चित्रित होकर विचित्र रूप का हो गया हो, उस वस्न को यदि 
| किसी गहरे रञ्जक द्रव्य में डुबो दिया जाय तो फिर वह भी अपने 
| चित्र विचित्ररूप को छोड़कर उसी रञ्जक द्रव्य की तरह केवळ 
| के दीरंग का हो जाता है। इसी प्रकार चित्र विचित्र पदार्थों के 
| 04 नाना रूपधारी यह हमारा हृदयाकाश, हमारी असावधानता 
2 12 हीने वाला हो गया था, इस हृदय के स्‌ प्रकार 
सो ८३ से हमें नाना प्रकार के छश उत्पन्न हो गये थे, उन 
| पको वळ हटाने के लिये मैंने अपने उस हृदय को छे जाकर स्वतः 
थे र नामक (रज्यते प्रकाश्यते जगदनेनेति रङ्ग: परमात्मा). 
ह. ३ है त 


न क ड | पटक 
३ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
































३८६ . बोधसारः _ र | | 


परमात्मा में ळगा दिया। अव तो इस ह | 
निरुपाधिक आत्मा को ही प्राप्त कर छिया पिर भै 

_ निरुपाधिक आत्मा ही हो गया । इसके सबक दे | 
अनेक आकार इसी आत्मप्रकाश से अभिभूत हो गो | 
कि गहरा रंग चढ्ने पर किसी वस्न की पहली + 
छिप गयी हो । | 

। 


` रङ्ग निरञ्जन प्राप्त मिदानीन्तु हृदस्ब। . 
रञ्जित रञ्जन श्चित्र रपि रङ्ग बिभातिन॥॥ | 


| 
| 
| 
निरञ्जन रङ्ग को प्राप्त हुआ वह मेरा हृदया । 

` रञ्जनों से रख्जित किया जाने पर भी अब पहले की तरू 
रङ्ग को धारण नहीं करता हे । | 
वह हमारा हृदयाकाश अब निरुपाधिक प्रश 
परमात्मा को प्राप्त होने पर रंगने वाले चित्रतुल्य जाता | 
से संप्रक्त हो तो जाता है, परन्तु पहले की तरह जगतका 
का विचार नहीं रखता--अब वह उनके रंगमें (| 
नहीं। च्यवहारकाळ में जगत्‌ के पदर्था से सम्बद्ध सा| 
वाळा भी ज्ञानी का हृद्य उनसे अपना वास्तव ससल | 
जोड़ता। जैसे कि कोई कपड़ा किसी गहरे रंग में ह | 
पर चित्र विचित्र रंगों को अपने ऊपर चढ़ने नहीं इ 
ङ्गलीलाद्वयीमेतां तात चित्ते FF 

रङ्ग परीक्षय घिया साञ्जन च निरञ्ञगई ु | 

हे शिष्य ! रङ्गळीला के इनःदोनों सोकं को क | 

सें बैठा ळे। फिर इस बुद्धिरूपी सेर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 0 10019 
MASE. : Ji 


चन्द्रिकाचन्द्रचमत्कारचतुष्टयी 


३८७ 


तथा निरुपाधि प्रकाश ( आत्मानात्मप्रकाश ) को पहचान 


अथ चन्द्रिकाचन्द्रचमत्कारचतुष्टयी 

जगत्मकाशक चेतन्य तथा आत्मा में कोई भेद नहीं यह 
इस प्रकरण में बताया हैं। आत्मचन्द्र की जगत्‌ का प्रकाश 

| करने बाळी चेतना का तथा जगदानन्ददायक आत्मचन्द्र का 

' सर्वया भेद प्रतीत हो रहा दै तो भी अभी तक गुप्त अभेद ही 
बना हुआ दै, यह एक असाधारण चमत्कार इन चार कोको में 

` कहा है। 





| 


| अचन्द्रे चन्द्रिका नास्ति न चन्द्रन्द्रिका विना । 
|  चन्द्रिकाचन्द्रसंयोगः कथं वा. विनिवारयताम्‌ ॥१॥ 


\ 


अचन्द्रःअथोत्‌ ( जगत्‌ के घटादि ) जड पदार्थों में तो 
चेतना है ही नहीं तथा यह आत्मचन्द्र चेतना ( जगस्रकाशक 
चेतना) के बिना रहता ही नहीं । ऐसी अवस्था में जगत्रकाशक 
षतनाक साथ आत्मचन्द्र की एकता को कौन रोक सकता है ? 
क अचन्द्र अथात्‌ आत्मचन्द्र से भिन्न जगत्‌ के इन 
EF अनात्मपदार्था में जगत्‌ को आनन्द देने वाली या 
णत्‌ को प्रकाशित करने वाळी चेतना शक्ति रह ही नदीं 
१ इस कारण से यह सब जगत्‌ ही अन्धकार पूणे हो 
शना चाहिये था, इसीछिये हमको इनमें आत्मा की सत्ता माननी 
| अपीह, नहीं तो इस जड जगत्‌ का प्रकाश भी .केसे हो 
| भाइस जगत्‌. को आनन्द की प्राप्ति भी कहां से हो ! तब 
| सो सकता हे कि फिर चन्द्र तथा चन्द्रिका के समान आत्स- : 
| तथा जगत्रकाशक चैतन्य प्रथक पथक दो पदाथे ही 


| 
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क्यों न मान लिये जायें ? तो इसका 
चांदनी के बिना चन्द्र कभी नहीं रहता इसी प्रकार जा 
चेतना के बिना आनन्दरूप आत्मा भी नहीं रहता इह” 
जगत्रकाशक चेतना है वहां अवश्य ही बाला 
जाननी चाहिये, क्योंकि ये दोनों एक ही पदाथ हैं। ऐसी % 
में जगत्मकाशक चेतना शक्ति तथा आत्मचन्द्र की ए 
( कोसुदी तथा चांद की एकता की तरह ) किस प्रका छि 
किया जाय ? 


विस्मृत्या चन्द्रिका नास्ता स्मृत्यापेव तु चन्न 
चान्द्र्काचन्द्रतादात्म्यं केनाहो बिनिवारिल्‌॥ 
विस्मरण हो जाने पर चन्द्रिका नहीं दीखती, सख 
पर तो वही फिर प्राप्त हुईं सी प्रतीत होने लगती ह, हि | 
` बताओ किस कारण से चन्द्रिका तथा "“# का वादल्य ह| 
जाय ? 
 निद्रादिके कारण जब चाँद की चांदनी का विसरणे 
है तब वह नहीं दीखती । आत्मचन्द्र की चेतनारूपी 
' अज्ञानरूपी विस्मरण हो जाने पर अनुभव में नहीं आती| 
किसी समय सोते सोते अकस्मात्‌ उठकर याद 
चाँद्नी फिर ढुबारा प्राप्त हुईं सी प्रतीत होती दै | है 
की चेतनारूपी चाँदनी भी आत्मज्ञानरूपी जागरण 
फिर दुबारा प्राप्त हुईं सी प्रतीत होने लगती है । ९ | 
विचार करने पर तो जिस प्रकार चन्द्रिका तथा चढ | | 
वियोग कभी नहीं होते इसी प्रकार | 
चैतन्य के भी संयोगवियोग कमी नहीं दोते। उत न | 


पे, + 





\ } 
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॥ ह्री प्रतीति तो अमरूप ही होती है । हे शिष्य! ऐसी स्पष्ट परि- 
३| शति में चन्द्रिका तथा चन्द्र की परस्पर एकता को तथा आत्मा 
|| और जगद्भासक चेतना के अभेद को कोन रोक सकता हे :? 
| (उनके कमी प्रतीत होने ओर कभी अतीत न होने का कारण 
| तो अज्ञान होता है यह बात ऊपर बतादी गई हे ) | 

| याबुमूतमेवारित चन्द्रिकाचन्द्रकोतुकम्‌ । 

| .इष्टान्तदशनायाङ्ग पुनस्तरप्रकटीकृतम्‌ ॥२॥ . 

| हे शिष्य ! तुमने चन्द्रिका तथा चन्द्र का यह कौतुक स्वयं 
| अनुभव किया ही दे, फिर भी दृष्टान्त दिखाने के लिये हमने 

|| उसीको स्फुट कर दिया है । 

| तासये--जीवन्झुक्त पुरुषों को जो जगद्भान होता हे वह | 
| भी आत्मभान ही होता हे, इस बात को दिखाने के लिये तुम्हें 

| यह है दृष्टान्त देकर समझाया दै ।- क्योंकि वे ढोग इस तत्त्व को 

। के साथ अनुभव करने लगते हैं । रट 

| तावती चन्द्रिका प्रोक्ता यावानेव हि चन्द्रमाः | 

| अनाद्यन्तस्तु चन्द्रोय मनाद्यन्ताख चन्द्रिका ॥४॥ . | 
| ` जितना चाँद होता है उतनी ही उसकी चाँदनी मानी जाती. 
| ६। (इस आत्मचन्द्र का जितना विस्तार है उतने ही विस्तार ` 
| 'बाठी इसकी चन्द्रिका [चेतना] भी बतायी गयी है) क्योकि 

| र चन्द्र अनादि और अनन्त है तो इसकी चन्द्रिका का भी 
। कोई आदि और अन्त नहीं दै । 







छः अथाज्नुतशिरस्छेदनम्‌ प दी 
|  सैक्ष के समस्त साधनों में मेनोनिमह, किंवा मनोबाघ ही 
| से श्रेष्ठ साधन कहाता है । यह बात इस प्रकरण स 


| 
१ १ 
\ "१३० 
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बतायी है । जिस प्रकार सिर काटने पर | 
जाती है इसी प्रकार. मनोबाघ कर डाळने पर भे | 
हो जाताहै। | ङ्च | 


तत्ता्चार१राग्याइरिष्ठा विश्वविस्मृति | 
उद्यस्य शिरसञ्छेद्‌ः ग्रत्यज्ञछेदनाइर!॥ | 


उन उन अनन्त पदार्था के विवेक तथा उनसेवैराय (शो 
का महान्‌ प्रयत्न करने की) अपेक्षा विश्व की विस्पृति क्र 
मोक्ष का श्रेष्ठ साधन कहाता हे । वध्य पुरुष के प्रक | 
अळग अळग काटने से उसका सिर ही काट लेना अच्छाहेग | 

तात्पये--यदि किसी के वध के लिये राजाज्ञा हो गा | 
तो विना सिर काटे उसका प्राणान्त नहीं होता, इसति क| 
अङ्ग को प्रथक्‌ प्रथक्‌ न काटकर शिर का काट देना ही शा | 
उत्तम साधन माना जाता है । इसी प्रकार उन उननाना | 
का विवेक तथा उनसे वैराग्यादि कर लेने पर भी विश्व विस || 
रूपी मनोबाध के बिना मोक्ष की प्राप्ति असम्भव होती है | 
लिये विश्व नामधारी इस मन का ही बांध कर लेना सुख! 
ष्टि में मोक्ष का उत्तम साधन कहाता दै । विवेकारि प 
के अनन्त होने से, उन सम्पूर्ण का अनुष्ठान किसी एक अश 
से होना भी असम्भव होता है, इसलिये लाघंवद्टि प 
मनोबाध के लिये ही मुमुक्ष लोगों को प्रयत्न करना 


प्रत्यक्छेदनेप्यस्य छेद्यमेव , शिरो गा ९ | 
प्रथमं तच्छिररिछन्थि बृथा कि चेष्टयान्यया | 
प्रत्यक्ष को काटने के पश्चात्‌ भी यदि इसका | 





| 
| 


2“ जज र 
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| | पढ़ेगा तो प्रथम इसका सिर दी काट दो, इन दूसरे व्य 





| | परिश्रमो से क्या फळ होगा ? | 
| हे शिष्य ! विवेक वेराग्यादि के द्वारा इस जगत्‌ के प्रत्य 


| का नाश करने के अनन्तर भी जगत्‌ का नाश करने के लिये 
| यदि मनरूपी सिर काटना ही पड़ेगा, तब तो सब (सत्रह ) 
इङ्गं में युख्याज्ञ यह मनरूपी सिर ही सबसे प्रथम काट लो । 
| प्रत्येक विषय का विचार तथा सकळ विषयों से बैराग्यरूपी इस 
` वृथा चेष्टा में तुम्हें क्या फल प्राप्त हो सकता है ? 

दयाशीला हि ग्रुनयो सुने सापि दयालता। 
| यच्छिनत्ति मनःशीरषं बिनाङ्गछेदवेदनाम्‌॥२॥ 
| मुनिजन दयाशील होते हें । यह भी तो मुनियो की दया 
| हीहे कि वे प्रत्येक अंग को कष्ट न देकर मनरूपी सिर को ही 
| काट देते हैं । १ 
| बानी लोग बड़े ही दयाशीळ होते हैं, जबकि उन्हें इस जगत्‌ 
| फा जीवन नष्ट कर डाळना आवश्यक हो जाता है, तो फिर उस 
| दृशा में उनकी यह भी दयालुता ही है, कि वे प्रत्यङ्ग को काट 
| काटकर जगत्‌ के जीवन को निदेयतापूवेक नष्ट नहीं करते ; 
| किन्तु इस घोर कष्ट को बिना दिये सहसा मनरूपी सिर को ही 
| कोट फेंकते हैं। “प्रत्यङ्घ के छेद से जो दुःख होता हे चह 
| सस हो जाता हे । अकस्मात्‌ सिर काट डाळने भर वह 
| "ऽष दुःख नहीं होता । क्‍योंकि उससे दुःखरहित शीध्रमरण 
ञु हे की भ्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार एथकप्रथकवैराग्यादि साधन 
| *लेवाळेंको अनन्त कष्ट उठाने पड़ते हैं तथा उनका संसार 
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[हो जाता है । सहसा मनोनाश करने वाळे को कुछ _ 
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भी कष्ट उठाना नहीं पड़ता। उसको तो ड | 
हो जाती है । शरीर को नाना प्रकार के कष्ट ह बह यै | 
निग्रह करने वाले श्रेष्ठ साधक कहाते हैं। | रे 


क 
ति 
& | 


सद्यो मम शिररिछिन्धि मामित्याह मनो ग. 
मया सोडु न शक्यन्ते प्त्यज्च्छेददुर्दशा:॥॥ | 
मेरा मन मुझसे कहने ढगा कि मेरा सिर ही इह 

डालो ! प्रत्येक अङ्ग के छेदन की दुर्दशा तो मुझे स 
जातीं । 2. 
तात्पये--अनन्त, ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञयरुपी अन्ने 
लगातार काटते रहने से तो यही अच्छा होता हे कि जज | 
के शिरोभूत मन का ही बाध कर डाला जाय। इस समा इह | 
कार ( तथा बाधा करने योग्य ) मन की दृष्टि में इसके र| 
को न काटकर केवळ मनःशीषे की ही बाधा करवा 
' दयाळु ही समझा जाता हुँगा । ' “जा 
असख्याश्चित्तजा भावाः शक्यारछेतु क्रमात्‌| | 
चित्तमेतत्समाच्छिन्नमत एव मया इु॥॥| 
. हे शिष्य ! चित्त से उत्पन्न होने वाळे अनन्त भागे | 
से क्याँकर छेदन किया जा सकता है ! दे झु. ! ही 
, नाई को देखकर मैंने पहले इस चित्त को ही मठेअका : \ 
¦ . भिन्नकरडालाहै।. .  . 2 नि ती 
॥ यदि तुम्हें भी मोक्ष की इच्छा हो तो ठुम मी 
संकल्पबिक्रल्परूपी मन को ही नष्ट कर डालो. 7 | 


५ 


| 
है । 


रै 








हि 
| 
| 


| 
होने "सकता | 
गने से इसके प्रत्येक अङ्ग का बध तो हद ही नहीं "या 
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शिष्य प्रति श्रीगुरोः प्रश्न: * ३९३ 
| अवस्था में उनमें से कुछेक के काट देने पर भी जगत्‌ का नाश 
:| नहीं हो सकेगा । 

| अथ जातसाक्षात्कारं शिष्यं प्रति श्रीगुरोः प्रश्नामृतम्‌ 

. इस प्रकरण में उपदिष्ट अथे को शिष्य समझा या नहीं इस 
. अभिप्राय को ढेकर सुख का आविर्भाव कराने वाले ये अमृत के 
| समान प्रश्न आत्मदर्शी शिष्य से किये जाते हें । 
| नित्यानुभूतमपि यन्नालुभूतत्वमागतम्‌। 

| अनुभूतिरसस्पर्श रनुभूत परं पदम्‌ ॥१॥. 
| . नित्यानुभवरूप होने पर भी जो कभी अनुभव का विषय _ 
|| नहीं बनता, क्या तुमने अनुभूति के सुखद स्पशाँ से उस परम 
| पद्‌ का साक्षात्कार कर छिया है ! sa विद 
| .सवयंप्रकाशरूप होने से जो सदा ही अनुभवस्वरूप होता 
| हे, परन्तु अवेद्य होने से जो कभी किसी के अनुभव का विषय 
| नहीं बनता है, क्या तुमने उस परमपद का (ज्रह्मानुभवः के सुख- 
| दायक साक्षात्कारो के साथ) साक्षात्‌ कर लिया है ! अथात्‌ क्या | 
| कुर्दें उस परमपद का अनुभव हो चुका है ! RS 
| ग्रत्यक्षलक्षणेरेव पराबृत्तिविलक्षणेः । दिकः 1 
साक्षात्कृतः शिवः साक्षात्‌ सचिदान्दलक्षणेः ॥२॥ 
। बाह्य पदार्थों को जानने वाली जो संसारी वृत्तियां हैं उन 
| पिलक्षण रहने वाळे सचिदानन्दरूपी प्रत्यक्ष लक्षणा से तुम 
| उस साक्षात्‌ शिव का साक्षात्कार किया या नहीं ! | बा 
| ` वात्पये-ज्ञो सुखस्वरूप आत्मा सदा ही अव्यवद्दित रह. 
| 5 सबका प्रकाश किया करता है, सर्वेदा ही ज्ञानियों के अलुभव 
| आने वाढे उसी आत्मशिव का क्या तुमने सत्‌ (त्रिकाळाबा: _ 
ही. . जुछ | | 
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३९४ बोधसारः 


धित ) चित्‌ ( ज्ञानस्वरूप ) तथा आनन्द नाम के 
के द्वारा प्रत्यक्ष क कर लिया ? अथोत्‌ अफ ग्र 
में तुमने ब्रह्म के स न्द लक्षणों का 
किया या नहीं ? जी भष 
यञ्ञोदागीतमधुरे मृदुबेदान्तभाप्रितः। | 
लालितः आपितो निद्रां झुुन्द इव मोदसे 
यशोदा के गीतों के समान मधुर सदु वेदान 
लालित होकर, सुखरूपी नींद आ जाने पर, क्या तुम बेह 
. के समान हृष्ट रहने ळगे हो ! 
यशोदा के गीतों की मधुरताओं से ढाढित होकर खे 
हुआ श्रीकृष्ण जिस प्रकार निद्रासुख से सुखी हो जाता 
प्रकार यशोदा ( अथात्‌ यश को देने वाळी विवेकवती बृदि) 
सुख से निकलने के कारण सुख देने वाळे, उपनिषदां क (सू 
थेक तथा सुखजनक होने से अत्यन्त ) सटु वचां ग 
- 'छाङित होने पर ( संसारविस्मरण तथा र | 
निद्रा को प्राप्त हो कर क्या तुम सुदित रहने छो हो (वत 
यह है कि- निद्रा में सबैदुःखविस्मरण के समान वेदना | 
. श्रवण से तुम्हें, त्रह्मसुखाविभाब हो जाने से) सबै दुल 
विस्मरण हुआ या नहीं ? 
' नवनीतरसग्रासे अमत्कारेः स्वसंविदार | 
अन्तराप्यायितो बालय़ुझुन्द इव सेलि i 
। दे शिष्य, मक्खन के आस के समान आलि | 
ज्ञान ) के चमत्कारो से अपने मन ही मन उ हक च्य 
मुकुन्द की तरह खेलने लगे हो क्या | | 
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शिष्य प्रति श्रीगुरोः प्रश्नः ३९५ 





श्रीकृष्ण जिस प्रकार अपनी वाळ अवस्था में नवनीत के ग्रासों 
| ज्ञोखाकर तृप्त हो कर पड़े पड़े अकेले ही खेळा करते थे, इसी 
|| प्रकार क्या अब तुम आत्मज्ञान के चमत्काररूपी.बिलासों से, 
| (जिन विळासों का अनुभवरूपी भोजन नवनीत के दृप्तिकारक 
| रस से किसी प्रकार भी कम आन्द्दायक नहीं होता ) अपने 
र आत्मा में ही तृप्त होकर क्रीडा करने लगे हो? अव तुम 
| को अपने सुख के लिये किसी सांसारिकं विषय की सहायता | 
| तो अपेक्षित नहीं रही ! अब तुम स्वरूपसुखानुभव से तृप्त 
| होने के कारण अन्दर ही अन्दर मुद्ति होकर आत्मकाम हो चुके 

| हो क्या? Da 
स्वात्मनि प्रलय नीत्वा दृश्यमेकाकितां गतः । 

| किं नृत्यसि निजानन्दे महादेव इवात्मनि ॥५॥ . 
| इड्यको स्वात्मा सें छीन कर देने से एकाकी रहकर महादेव 
| फे समान अब तुम निजानन्द में ही नाचने ढगे हो क्या ? 
| दे शिष्य, जिस प्रकार ( अहङ्कार के देवता ) रुद्र भगवान्‌ 
॥ शस समस्त दृश्य जगत्‌ को अपने आत्मभूत अहङ्कार में ल्य. 
| 

। 

| 





| करके, अकेले बनकर, स्वात्मसुख में इब कर, नृत्य किया करते है | 
| इसी प्रकार इस समस्त दृश्य जगत्‌ को अपने प्रत्यगात्मा सें 

| (निर्वीज ) ल्य करके ( बाधा करके ) अद्वैत रुप को प्राप्त हो 
| कर--अपने निरतिशय आनन्दरूप में स्थित हो कर चाचने ढगे 
त रे अथवा नही ? तात्पये--तुम्हारी जगदानन्द की अभिलाषा के 
| गन्तहो जाने पर क्या अब तुम स्वरूपानन्द में स्थित हो गये हो ! 

' सायङ्काले समाध्याख्ये स्निग्धां सवा्नसुन्दरीस्‌। . . 
| गिजशक्तिमुमा पश्यन्महेश इत्र स्यसि ॥६॥. | 
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३९६ बोधसारः 


हे शिष्य समाधिनामक सायङ्काढ के झार न 

आन पर कन 

ळावण्यवती अपनी शक्तिरूपी पावेती को देख कर इ३+ 0 
की तरद्द तुस भी नाचने लगे हो क्या ? 5) 
जिस प्रकार महादेव सायङ्काल के समय प्रेम करे ब । 
सर्वाङ्गसुन्दरी कमनीया पार्वेतीरूपी निजशक्ति से क 
खुशी के मारे नाचा करते हैं इसी प्रकार सविकल्प सप 


सविकल्पसमाधि को सायंकाळ के तुल्य माना जाता है) न| 
से परिपूर्ण अनुभाव्य, अनुभव तथा अनुभविताह्पी उख्| 
से सुन्दर, “3” नामकं ब्रह्म का अनुभव करने के काण | 
कहाने वाळी, जगज्ञननसामथ्येरूपा उस अपनी चिता 
देख देख कर, अपने प्रारब्धकर्मों का क्षय होने तक, तश] 
कर व्यापाररूपी नृत्य करते रहते हो अथवा नही! (स 
व्यवहार करते रहने पर भी . तुम्हें सविकल्प समाधि रोग 
है या नहीं! | 
दृश्य निपीय गरलं पाचयित्वा तदात्मति। | | 

. मृत्युज्ञयपदं प्रापतः किं हृष्यसि हरो यथा ४ | 
दृश्यरूपी हाळाहदळ को पीकर, अपने अन्दर उसकी | 
मृत्युञ्ञय पद को पाकर क्या तुम भी अब महादेव . 
हृष्ट रहने लगे हो ? व... 
` हे शिष्य, जिस प्रकार महादेव समुद्र से कट: | 





प्र 


या 0 थो | 


को पी कर, अपनी अनुपम शक्ति.से उस दादर । 1 


मंतर a a | | 


सं ही पचाकर, सृत्युञ्जय नास को पाकर, सत ही ४८ || 
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| | ८ शिष्य प्रति श्रीगुरोः प्रश्न: ३९७ 
| रार इस दृश्यजगद्गपी हाछाहछ को पीकर ( अपने से 
॥| पथक इसे कुछ भी न समझ कर ) तथा इस अस्त जगत्‌ को भले 
| प्रकार अपने आत्मा मे पचा कर ( इतना पचाकर कि फिर 
॥| संसार के उदय होने का प्रसङ्ग ही न आये) सृत्यु के कारण संसार 
|| को जीत लेने बाळे त्रह्म के पद (स्वरूप ) को प्राप्त होकर, क्या अब 
| हुम सदा के लिये तृप्त हो गये हो ? क्या अब तुम्हारा दृश्य- 
{| जगत्‌ का विलय परिपक्क हो चुका है ? क्या अव तुम्हें कभी. 
॥ संसार का विचार तो उत्पन्न नहीं होता दे! 


| 


॥ यथा संगुखतां नीत्वा गुकुर मुख मीक्षितम्‌ | 


|| अखण्डबृत्तौ च तथा स्वरूपं किं विलोक्रितम्‌ ॥८॥ 
। | हे शिष्य, जिस प्रकार किसी दर्पण को सामने छाकर उस 


| में अपने मुख को देखा जाता है इसी प्रकार भें ही ब्रह्म हूँ? इस 
| अखण्ड वृत्ति में अपने सच्चिदानन्दस्वरूप का दशन तुमने किया | 
या नहीं ! 3 


® 1. 


कामा 
| 


 बहिरन्तर्हरिं पश्यन्मायां पश्यञ्जगन्मयीम्‌। 
| विसयं परमं यासि मार्कण्डेय इवात्मनि ॥९॥ ` 
| अन्दर बाहर सवत्र हरि को देखकर तथा उसके साथ ही .. 
| | श्व जगन्मयी माया को देखकर तुम्हें अपने दी अन्दर | 
| मकेण्डेय के समान परम विस्मय होने ढगा या नदीं! | 

| हे शिष्य, जिस प्रकार मार्कण्डेय बाहर बटपत्रों पर बैठे हुए 
शक को देखकर विस्मित हुआ था, तथा मुख खोलने पर 
ह नद के मुँह सें घुसकर अन्द्र भी उसी तरह अपने आश्रम 
| ” अपने आप को, तथा विष्णु को देखने के अनन्तर, sR अन्द्र 
| "हर सत्र (आश्रम आदि का रूप धारण करने.वाढी) जगन्मयी 


| 


[१ | 
क 

% 

छः 
श्र 

2 
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३९८ बोधसार; 


माया को देखकर मन ही मन परम विस्मित ३. य 

प्रकार बाह्य जगत्‌ में, अपने सञ्चिदानन्द्‌ | व गह 

रहने वाळे तथा आन्तर जगत्‌ में ( स्वदेह हे )मी ` 

रुप से विराजते हुए आत्मदेव को देखकर. दा. 

बाहर जगन्मयी माया को सी: देखकर, अपने 
विस्मय को ग्राप्त होने लगे हो या नहीं ? 

समझ कर तथा अन्दर बाहर सवेत्र सच्चिदानन्दा दाइ | 

दर्शन करके तुम को भी ज्ञानियों को होने न 

- गायको 

विस्मय रहने ढगा हे अथवा नहीं ? | 

अथ शिष्यप्रतिवचनम्‌ | 

ऊपर के सब प्रश्नों का उत्तर एक ही रोक के दा 

| १ ने दे दिया-- $ 
| श्रीगुरोः सानुभावानां करुणापूर्णचेतसाम्‌। 
श्रीमतां कृपया नून मसाकं किम्रु दुढमग्‌ ||| | | 





हे श्रीगुरो ! जिन हम को, अद्भुत अनुभाव (| 
रखने वाळे तया स्वानुभव से परिपूणे करुणारुपीजड से| 
चेतोहृद को सम्पूणे भरे हुए, आत्मसाक्षात्कारूपी 9 
श्रीमान्‌ जैसे सद्‌गुरु ग्राप्त हों,, उन हम को आप ला | 
कृपा हो जाने पर क्या वस्तु अग्राप्य.हो सकती है! | 
| आपकी कृपा से अनुभव के अविषय आते | । ॥ 
» अनुभव किया है, सब्चिदानन्द लक्षणों से शिव का साह | 
धप पाया हे, मुकुन्द के समान प्रपंचविस्मरणरूपी सुल Pe 
। मन ही मन सुदित हुआ हूँ, आत्मज्ञान के | 
i अन्दर बालमुकुन्द के समान खेळा हूँ, महादेव के | 


“२२७ | | 
क \ 





॥ 
| 
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! । चर्याचतुष्टयी ३९९ 
| नाचा हँ, अपनी चिच्छक्तिरूपी उमा को देखकर महादेव की तरह 
ह| ती खोढकर नय किया हे और कूदा फांदा हूँ, महादेव के समान 
है| मृलुजय पद को पाकर सदा दी तृप्त रहने छगा हूँ, अपने अन्त:- 
}| करण की अखण्डाकार वृत्ति में अपने स्वरूप का दुशेन भी किया 
पे | है तथा माकेण्डेय के तुल्य अति विस्मित होकर अन्दर बाहर 
| पत्र ही आत्मदेव के अखण्ड दशन भी छेने लगा हूँ । आप 
॥ असे सद्गुरु प्राप्त हों तो फिर हम लोगों को दुलेभ पदार्थ ही. 
| च्या है! आप की कृपा होते ही विवेक की भीड़ ळग जाती दै। 
|| जैसे कि मेघ अपनी सम्पूणे सम्पत्ति को प्यासे चातकों के 
| हिये उडेल देता हे इसी प्रकार जब आप जैसे सद्गुरु किसी 
६) हम जैसे मुमुक्ष पर दयाळ हो जाते हैं तो ज्ञान का अक्षय पिटारा 
| हौ खोल बैठते हे--जिससें से ठ॒प्तिकारक ज्ञानासृत का यथेच्छ | 
| ओजन मिल ही जाता दै । जब आप किसी का अङ्गीकार करते है 
| ते उसके लिये सब संसार मोक्षमय हो जाता है । 


11 अथ चर्याचतुष्टय़ी 
1... E ज्ञानीपने के अभिमान में आकर किसी को भी निषिद्ध 


| सा का आचरण नहीं करना चाहिये । परन्तु पूर्ण ज्ञानी यदि 
| पारध के वश में आकर कुछ दोष कर भी बैठे तो उसे दोष 
। बेद कता । यह बात इस प्रकरण में दिखायी गयी हे। हे अहम 
| शगीको दोष नहीं लगता? इसका यह अभिप्राय नहीं है| ज्ञानी | 
। केवळ न छ विगर्हित काम करने पर ही उतारू हो जाय । उन 
३९५९ पाने साहा रे हरा 

| फल चाहिये । | 
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४००. | बोधसारः 





: जात्या यद्यपि गौरमेव वद्नं रूपस्य नाति ह 
स्तत्किं कज्लकालिमा शुखतरे ख 
अस्तु ब्रह्मविदः कृतेरपि न ते्दृष्कर्मभिश्चेत्व |. 
किं कामादिकदर्थिता वरमहो निःसंगसौर्य स 

दुष्कर्मों के करने पर भी उनसे ब्रह्मज्ञानी की कु ह | ; 

न भी हो तो भी क्या कामादियों के कारण उसन् हु तुज |. 

अच्छी अथवा निःसङ्गता का निरतिशय सुख अच्छा || 

बताओ ? यदि किसी का सुख स्वभाव से गौर वर्ण वाशे) | । 
उस पर कज्जल पोतने पर भी रूप की कुछ हानि तो का) 
जाती है, परन्तु क्या केवळ इसी कारण से समझदारों को को | 
मुख पर कज्जल की कालिमा पोत ही छेनी चाहिये! | 
(न मातृवधेन न भ्रूणहत्यया” “ज्ञानी पर मातृवध किंवा भाव |. 
जैसा पाप भी नहीं चढता? ये श्रुतियां “ज्ञानी को निषिद आप || 
) करने पर भी दोष का लेप नहीं होता' यह वताती है 














निषिद्ध आचरण करने की आज्ञा नहीं देतीं। किसी ४ | 
प्रारब्ध के कारण यदि किसी ज्ञानी से कोई निषिद् का 
जाय तो उसे दोष नहीं. लगता यही उसका ताते देन 
भी ज्ञानी को निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करणा he | 

किन्तु असङ्ग आत्मसुख में दी प्रेम का उपाजेन म | 
यदि किसी तीत्र प्रारब्ध. के वश में आक + 
निषिद्ध कमे हो जाय तो उस कमे के कः ह| 
कर ज्ञानी को मर नहीं मिटना चाहिये । ॥ ह 
अर्था में निर्लेप समझ कर प्राख्थवश किया बत) 
भी ज्ञानी के लिये गुणकारक | 
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बुद्धि करने वाळा ) हो जाता है। परन्तु यदि ज्ञानीपन के 


ठोकापहासजन्य ऐहिक . दुःख तथा नरकादिजन्य पारलौकिक 
दुःख उसे अवश्य ही प्राप्त होगा । जो वुद्धिपूवेक निषिद्ध कमा 
का आचरण करता है ओर मुख से अपने आप को ज्ञानी 
कहता है वह ज्ञानी ही नहीं होता । ज्ञानियों की प्रवृत्ति कमी 
भी निषिद्ध कर्मों की ओर नहीं होती। ज्ञानियों को पाप न 
| ढाने वाली श्रुति तो ज्ञानियों की स्तुति के लिये अर्थवादं है। 
. वह विधि नहीं हे | 

| विधेवाधिगता सदासृतमयी विद्यावता तत्सुखं 

| सेयं वत्मेनि संगदोषरहिते संगः पुनः कीदशः । 

| छिभूषास्य वरा स्थितिः स्तुतिमयी सा राजसिंहासने 

| दवारि दारि कपर्दिकाथेमटन किंवास्य राज्ञो वरम्‌ ॥२॥ 

| ज्ञानी ने अम्रृतरूप ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तो उसे 

















क, जाए कक यी BOs . 7” LATOR >, 
क wi 4 
दे 


| का संग से क्या सम्वन्ध? क्या भला राजतिलंक कराकर 

| शनदार ढंग से राजसिंहासन पर बैठा रहना अच्छा, या 

| अश क लिये द्वारे द्वारे भटकना अच्छा ? 

विद्या वाळे ज्ञानी ने अस्त ( सुखनबरह्म ) मयी आत्मविद्या 

| किया हे, इस लिये उसे सुखपूवेक ऐसे मागे में स्थित 
N जाना चाहिये, जिसमें कि काम क्रोधादि के संग ( सम्वन्ध ) 
[वस्न हुए दु:खरूपी दोष न पाये जाते हों। ज्ञान प्राप्त करने के 
k 3 पानी की पापकृत्या में रुचि ही नहीं होनी चाहिये । यदि 
| शान हो जाने पर विदेहमुक्ति तो मिलेगी ही, निःसद्भता 





अभिमान में. आकर ज्ञानपूचक निषिद्ध कमे किया जायगा तो : 


| जपन्दपूवक संगदोषवर्जित मागे पर चलना चाहिये, ज्ञानी 
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के सुखसे हम को क्या लेना हे! तो उसका उत्तर है Ee 
जीवितकाळ में दी तुम ने सुक्तिसुल का छुन रे | 
लिया तो विदेहमुक्ति ही तुम्हें क्यांकर मिर र र) । 
इसलिये निःसङ्गता के सुखका ही आदर के 1 
करना चाहिये । सवेळोकादरणीय राजसिंहासन पर क | | 
रहना इस राजा की उत्तम शोभा है अथवा राज झै | 
उत्तम पद को पाकर भी एक एक कौडी के ठाम के छि हू | 
दर मारे फिरना अच्छा है यह बताओ ! निन्दति झं र| 
आचरण करने से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इस पुरे | 
जीवन्मुक्ति के असङ्गतासुख का अभी तक अनुभव रह | 
है, साथ ही लोकनिन्दा से उत्पन्न हुआ दुःख उसको बरव । 
अधिक हो जाता दै । ऐसे बहके हुए ज्ञानी को कभी गे बह | 
मुक्ति नहीं मिल सकती, प्रत्युत इन सन के बढढे में | न 
दुःख ही उस को प्राप्त होता है । इसलिये किसी भी शग | 
निन्दित कर्मो का आचरण नहीं करना चाहिये । त कै 
शिष्टाचारपर्थ विना यदि मवेदात्मप्रबोधी | 
स्त्याज्यस्तहि तु सर्वदेव विदुषा वरणाश्रमाणा कर | 
वर्त्म ज्ञस्य विलक्षणं यदि कृतार्किचाइताला | 
संगृदणाति जनांस्तदा मुनिजनस्तेनापि 
शिष्टाचार को छोड़कर दी यदि २४ । 
होता हो, केवळ उसी अवस्था में ज्ञानी लोग वग. |. 
को छोड़ सकते हैं । यद्यपि ज्ञानी का मागे तक त के । 
त्याग से अत्यन्त विलक्षण होता है. ( इस जि | 
०छबये। के करते, का 'कुछ्ू भी, योजन न. तचे है. | | | 













F | चयोचतुष्टयी ४०३ 


` क्षस मागे से चल कर ज्ञानी ने ज्ञान प्राप्त किया हे वह मागे 
¦ अधिकारियों के लिये भी वैसा ही अझ्षुण्ण बना रहे, 
इस बिचार से लोकसंग्रह के लिये तो ज्ञानियाँ को भी कर्मों का 
{ ह्यि २ 

अनुष्ठान करना चाहिये । उस सं उनकी अपनी कुछ भी हानि 
नहीं होती । 

हे शिष्य, शिष्टाचार को छोड़कर निन्दितकमा का अनु- 
छान करने पर ही यदि तुम्हारा ज्ञान दृढ हो सकता हो, तमी 
` तुम वर्णों तथा आश्रमो के आचार को छोड़ सकते हो । तिषि- 
` द्धावरण से ही यदि किसी को ज्ञान प्राप्त होता हो, तब तो सबकी 
' है मुक्ति हो जानी चाहिये, तथा जबकि सब. ही लोग निषिद्धा- 
' चरण में प्रवृत्त होंगे तो सन्मागे का उच्छेद ही हो जायगा। परन्तु 
| उतो सन्मार्गगामी पुरुष निषिद्धकम करने में प्रवृत्त ही होते ` 
| हैं और न निषिद्धकमे करने वालों की मुक्ति ही होती है। 
| प्रत्मुत निषिद्धकमे करने वालों को नरकयातनाय मिळती हे । 
| बह बात आंखों से देखी तथा शास्त्रों से सुनी जाती दै । र इस 
| कारण किसी को भी निन्दित कर्मों में प्रवृत्त न होना चादि! 
| पदि कहो कि “एतं हृ वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमह पाप- 
| 'ऐकखमिति” इस ज्ञानी को पाप करने किंबा पुण्य करने का फिर 
| कभी दुःख नहीं रहता, तो फिर यह ज्ञानी सत्कमाँका निष्फट 
| भरण भी क्‍यों करे ? उसका उत्तर यह दै कि यद्यपि ज्ञानी 
॥ फा आचरणरूपी मागे कृतकमै तथा कमेत्याग से अथवा खे 
र और मोक्ष दोनों से ही भिन्न हो जाता है; तो भी ज्ञानी लोगों 
“यह कतेव्य है कि वे छोग स्वयं सत्कमे करके कमीधिकारी 


> 


| पाक सामने कमे. करने का आदश रक्खा करें | यदि छोक- | 


० 
| 
| | 
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पर भी उन की कुछ हानि नहीं होगी । तास यह हेहि ड 

ज्ञानियों को पाप कमे का ही लेप नहीं होता है वो ५ झा 
का आचरण भी उन को बन्धन में नहीं डाळ सकता | तिस र | | 
के प्रताप से ज्ञानी को यह उत्तमपद मिला है दूसरों पो. ह || 


| 
सन्मागे में लाने के लिये ज्ञानोत्तर काल में भी ज्ञानी को र | 


करने ही चाहियें । इस के विपरीत यदि ज्ञानी लोग भी ज 
करने ळगेंगे तो सन्माग का उच्छेद हो कर मुक्ति का इन | 
( सरल राजमागे ) ही सदा के लिये वन्द हो जाय! क | 
कारण से ज्ञानियों को लोकसंग्रह के लिये सत्कमों का आस | 
करना ही चाहिये । | 
इस झ्छोक में. यह भी भाव निकलता हे यदि र | 
ज्ञानी को अपनी कई निजी ऐसी कठनाइयां आ गई हाँ || 
जिन से ज्ञानोपाजेन में कठिनता पड़ती हो तो ससे हि | 
को छोड़ देने का हक़ है। दूसरा यह भाव भी पाया जग! | 
कि यदि अपनी लोकप्रसिद्धि को हटाने आदि के छ्मि-िसे | 
ज्ञानसिद्धि में विन्न होने गा हो- ज्ञानी लोग कोई सार | 
| शिष्टाचार तोड़ बैठै और कोई निन्दित सा काम करहे गर्ल | 
वैसा करने का अधिकार है । साधारण रीति से तो झार 02 
भी शिष्टाचार का पाळन सभी को करना चाहिये। जञा” | 
तक के इतिहास से इन दोनों बातों का अनुमोदन ही. 
दत्तो सावषभो जडश्च भरतो मङ्ग, ` क. | 
कर्मम्रष्टपथ॑ गताः कथममी ` वषि | 
साधो जागरितान्‌ प्रतीदमुदित पश ` वो | 
निद्रान्धा न विलोकयन्ति न पुनः र्वन्ति वर्श | | 


त 
क 
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यदि यह पूछो कि फिर दत्त, ऋषभ, जडभरत, मङ्कि तथा 
व्क ये लोग कर्मदीन मारो में क्यों कर पहुँच गये! तो हे 
हि र साधको ! ये उपयुक्त बातें तो हम जागने वालों के विषय 
रहे हे--जो कि अभी तक जगत्‌ के.पदार्था को आंखों से 
` उबहृरदे है जो कि Mewar 
हते तया कानों से सुनते रहते हैं । परन्तु जो निदान्ध हो कर 


` अत के पदार्थों को न तो आंखों से देखते ही हैं और न कानों 
` सेसुनते ही हैं, वे यदि सत्कम करना छोड़ भी दें तो भी वे 
` निन्दत नहीं होते ? 

` शिष्य, यदि तुम्हारा यह प्रश्‍न हो कि वह दत्तात्रेय, ऋषभ 
` नागरका राजा, जड भरत, सङ्किमुनि तथा संवर्तक जैसे महा पुरुषों 
| भे विहित कर्मों से हीन मागे को क्‍यों कर स्वीकार किया है 
` हो सुनो ? हे नवीन साधक ! जो लोग ज्ञान हो जाने पर भी 
/ अमी तक जगत्‌ के पदार्थों का अनुभव करते हे, कानों से 
` उत्‌ के पदार्थों के नाम सुनते रहते हैं, उन होश वाळे तुम जैसे 
। होगा के लिये यह ऊपर की लोकसंग्रह वाळी बात कही है। जो 
| त्तात्रेय आदि आत्मद्शन हो जाने के वाद इतने गहरे उतर जाते 
। हैकिफिरवे इस संसार में अपनी इन आंखों से न तो कुछ देखते दी 
| हैं और न इन कानों से कुछ सुनते ही हैं, संसारविस्मरणरूपी 
| बंद के प्रताप से अन्ये बने हुए उन ( द्यारूपधारी ) लोगों 
| केविषय में कुछ कहना ठीक नहीं होता । वे तो त्रह्मरूप हो 
॥ बाने से विधिनिषेध के अधिकार से बाहर हो जान hoa 
[ सलमों को छोड़ दें तो भी निन्दित नहीं होते | वैसी boos 
| पदिुस्हें भी हो जाय तो तुम भी उन्हीं की तरह कर पा. 
| *लिःशङ्क होकर जा सकते हो । | 


१ 
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अथ ज्ञानगज्ञातरज्जोनाशीतिकम्‌ 


निरन्तर बहकर आत्मसागर की ओर को दो ८ | E 
ज्ञानरूपी गङ्गा के, संशयरूपी मलों को निवृत्त करने वारे ` | | 
रूपी उनासी स्होकों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। | 


ज्ञानयङ्गातरंगोनाशीतिकं शृणु साम्प्रतम्‌ 


एकेनाप्यंगलग्नेन सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥१॥ | 


हे शिष्य ! अब तू ज्ञानगङ्गा के उनासी तरगों न्ने छ || 
इन का यह प्रताप है कि यदि इनमें से एक तरङ्ग भी झि | 
शरीर को छू जायेगा तो उस के सवेपापों का निश्चय ही ष. 
जायगा । 
जिस प्रकार गंगा का एकभी तरङ्ग शरीर को लाग्न 
पापों का नाश कर देता है इसी प्रकार ज्ञानगंगा के झतस | 
में से एक भी यदि तुम्हारे लिङ्गशरीर ( मन) नामक आ|| 
विचारपूर्वक स्थिर हो बैठेगा तो तरक्षण ही तुस्हाे सतस | 
सकळ पापों का नाश हो जायेगा । | 


वाङ्मयं खं हि सर्वत्र वाचो मूकस्य दुर्गा| | 
चिन्मयं ब्रहम सर्वत्र विद्याहीनस्य दुलेमग्‌ ॥९! | 
वाङ्मय आकाश सवेत्र विद्यमान भी है परन्तु झे | 
से उच्चारण करना नहीं मिळता । इसी प्रकार [0 
सवैत्र परिपूण हो रहा है परन्तु फिर भी विद्यारहि € | 
कारण अभागे छोगों को वह दुळेभ ही रहता है परि 
व्यापक होने के कारण चैतन्यरूप नह यि तरत | 
मान है तथापि वह किसी को तो ग्राप्त हो जाप ता 
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ज्ञानगङ्गातरङ्गोनाश्षीतिकस्‌ २2४ 
जौ क पवित्र दशन से वञ्चित ही रह्‌ जाय यह बात अयुक्त है। इस 
हय के निवारणाथे कहते हें कि- ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य 
त्र आत्मवस्तु समस्त पदार्थों तथा सकळ जीवों में परिपूर्ण 
` तरही है: तथापि ज्ञानरद्दित पुरुषों को वह दुछेभ ही होती हे । 
जातीन पुरुष नाना प्रकार के श्रवण मनन आदि कष्ट उठाकर ही 
भन प्राप्त कर सकते हैं, बिना परिश्रम के उसके-पुण्यदशैन उन 
नीं मिळते। साधनहीन पुरुषों को तो वह आत्मवस्तु सदा 
' ही अप्राप्य रहती दै। जिस प्रकार कि--श्द से व्याप्त यह 
` आकाश सब प्राणियों में एक समान ही दै तो भी मूक पुरुष 
` हो-जिस की वागिन्द्रिय किसी पाप के कारण नष्ट हो गयी 
हो, किंवा प्राप्त ही न हुईं हो--स्पष्ट वाळ्यवह्दार करना दुलेभ 
) होजाता दै । जिसप्रकार वागिन्द्रिय देने वाले किसी कमे के 
अनुष्ठान कर लेने पर वह मूक भी, फिर इसी आकाश में उच्चारण 
| इर सकता है, इसी प्रकार परिश्रमी पुरुष श्रवणादि उपायों का 
| मुनुष्ठान करके आत्मज्ञान को प्राप्त होकर सवेत्र ही चिन्मय 
| ब्रह्म के दशन पासकता है । | 


प्राचीमथ प्रतीचीं वा यत्र कचन गच्छतु | 

| तमसा इश्यते नैषा ब्ह्मचिद्‌ मास्करो यथा॥२॥ 
ह पूबे अथवा पश्चिम चाहे जहां जाओ तमसे ढका हुआ | डोर 
|. पति यह ब्रह्मचैतन्य अंधकार से ढके हुए सूये की तरह 

1 (सद्दी नहीं पड़ता । FS SR 
| रोगी नेत्र वाळा पुरुष सूयै को देखने के लिये पूवे पश्चिम 
| ग्र अथवा और भी चाहे जहां ( उत्तर दक्षिण ऊपर 0. चला | | 
ह तो भी वह सूये इस तिमिरावृत नेत्र वाळे उषे ` दीख 
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४०८ बोधसार 


नहीं पड़ता । इसी प्रकार अज्ञानरूपी अन्धकार से 
यह अज्ञानी पुरुष चाहे तो उपासना के दारा इनकी 
ब्रह्यछठोक तक पहुँच जाय, अथवा कमै करके 
उपाजन कर छे, किंवा निषद्ध कर्मा का अनुष्ठान करे २०० 
लेकर स्थावरपथन्त गतियों को प्राप्त हो जाय, तो भी ( र | 
को सम रूप से प्रकाशित करनेवाली ज्ञानियों को त्की | 
चाळी सवत्र विद्यमान भी ) यह ब्रह्मचेतना इसको म 

दिखाई नहीं देती । तातपय यह है कि स्वयंप्रकाश हो | 
भी वह ब्रह्मचेतना अज्ञानाबृत प्राणियों को नहीं दीखती। नु | 
अज्ञानरूपी आवरण को जिन विद्वानों ने अपने आध्या 
परिश्रम से उतार फेंका हो उनको तो यह नित्य ही प्रत्यदरैत् 
करती है । | 


आकाशमण्डले शून्ये यथा नक्षत्रमण्डलम्‌ | 
चिद्ज्रह्ममण्डले शून्ये तथा संसारमण्डलम्‌॥|॥ 


जिसप्रकार शून्य आकाश में रात्रि के समय तक्षत 
दीख पड़ती हे इसी प्रकार चिन्मात्र ब्रह्मस्वरूप म॑ 
रात्रि के समय संसारों का समूह दीखा करता है! 
इस आकाश में किसी भी वास्तव वायु है 
नहीं होता, इसीलिये नक्षत्रमण्डळ का भी सम्बन्ध है 
कारण से सबसे शून्य कहाने वाळे आकाश के सह (| 


मः 





| 
| | 
| 
| 


तथा कभी भी किसी की प्रतीति का विषय नहीं होता 2 6 | 
बह सदा शाल्य रहता है परन्ठु ऐसे भी इस चिता उ 
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अज्ञानी छोगों को स्ष्टियाँ का समूह प्रतीत होता रहता है। तास 
गह है कि आकाश का नक्षत्रसमूह के साथ वास्तव सम्बन्ध न 
होने पर भी प्रातीतिक (केवळ प्रतीतिकाल में होने वाळा) सम्बन्ध 
जिसप्रकार होता हे इसीप्रकार ब्रह्म तथा संसारमण्डळ का 
वास्तव कोई सम्बन्ध न होने पर भी प्रातीतिक सम्वन्ध ही होता 
है। ऐसी अवस्था में इस शंका को भी अवकाश नहीं रहता कि 
जो ब्रह्म प्रपञ्च से सवेथा असम्बद्ध है उसी में उससे असंबद्ध 
प्रच की स्थिति किस प्रकार संभव दो गई ? क्‍योंकि जिस 
प्रकार आकाश से असम्वद्ध नक्षत्रसमूह आकाश में रहता है 
इसी प्रकार त्रह्म से असम्बद्ध भी यह जगल्मपंच ब्रह्म में रह 
| सकता है । 
| इनशोकों का एक यह भी अर्थे हो सकता हे कि-- 
| बिस प्रकार प्रकाशक सूये के न रहने पर सूने आकाशमण्डळ में : 
| नक्षुत्रमण्डछ दीखने ळग पड़ते ह इसी प्रकार प्रकाशक ज्ञान के 
| नरह जाने पर शून्य के समान हो गये हुए इस चिदून्रह्ममण्डळ 
| भ ससारमण्डळ दीखने ळग पड़ता है । 


जाग्रत्खरूप एवायं पञ्यन्त्खञ्ममयं जगत्‌ | 

सुपु इव चिद्रपे मुने स्तुयेखताद्भुता ॥५॥ 

सोते समय जैसे मनुष्य एकतान होकर सुपने के पदार्था 

र भेता हे ऐसे ही तुयो में पहुँचा हुआ ज्ञानी भी केवळ 

| पिके विषय में ही जागरूक हो जाता है ( तब उसे उसके 

| “वाय और कुछ भी नहीं दीखता) मुनि की ठुयंखता भी बड़ी 
| 1 अद्भुत हो जाती हे । 

। निद्रा के आ जाने पर जिस प्रकार खप्न के पदार्थों को दी 
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३१० बोधसारः | । | | 
कोई जीव देखता रहता है--उसका ध्यान किन्ही अन र. | 
की ओर तिळमात्र भी नहीं जाता इसी प्रकार जव गे! || 
केवल अपने खयेप्रकाश चेतन्यरूप स्वरूप के विषय मेही | 
जागने ळग जाता है तथा इस जगत्‌ को स्वप्न के समार ध j 
समझकर इस की ओर ध्यान बांटना वन्द्‌ करदेता र | 
शान्त स्थिति में बैठ जाता है. (मानो उसकी दृष्टि 
के ध्यान को बटाने बाळा जगत्‌ नाम का कोई पदाय ह|| 
शेष नहीं है) तब महासुनियों की यह तुयेखता एक बी ॥| 
आश्चर्यकारिणी अवस्था हो जाती है । जभी तो इसका | 
करने के लिये इस समस्त जाम्रत्‌ जगत्‌ में हमें कोई क | 


तीव्रा. यदि मुमुक्षा स्यान्न 
या तो तेरी सुमुक्षा ढोंग हे अथवा वद तीत्र नहीं हे ® 


होती तो तुझे तुयो स्थिति मिळते में इतना वि | 
अभूत्कुहमयं विश्व पक्ष स मियो 0७ । 


| | मुपुथा दम्भमात्र ते नते तीव्रा मुमुक्षता । 


कृष्णपक्ष तो अब बीत गया । ह 

संसार अमावस्या की घोर रात्रि क्योंकि | 

यथार्यरूप का परिज्ञान सवेथा नहीं था। अपने य 

हे पूणेमासी की रात्रि के समान सा न्य । 
०००सब्र।प्रद्मभे Bawa! Varanasi Collection. Digitized by 0: मु 
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हो गये हैं इसलिये मानना पड़ता हे कि निर्मल गुछु- 
आ गया तथा मळिनपक्ष वीत चुका । 
ओ- अव तो तुम्हारे लिये त्रह्मपक्षनामक गुहृपक्ष का प्रारम्भ हो 
. दे । जिस प्रकार पूणेमासी आने पर चन्द्रमा पूणे हो जाता 
| > इसी प्रकार यह ज्ञान भी धीरे धीरे पूणे होकर वह तुरीया- 
च्या तुम्हें प्राप्त दो ही जायगी। उसके प्राप्त होने का सन्देह मत 
| जरो! क्‍योंकि अव तुम्हारी प्रवृत्ति प्रकाशपक्ष की ओर को हो 
चुकी है । 
न तिष्ठति मनो यत्र गोः शृंगे सर्षपो यथा | 
। ठा इव समाथिस्या सत्रेव खितिमागताः ॥८॥ ` 
| गो के सींग की नोक पर यद्यपि सरसों का दाना भी नहीं 
- ठहर सकता परन्तु उन्हीं सींगों पर समस्त पव॑तों का खिर होना 
| जिस प्रकार सम्भव हो गया है, ठीक इसी प्रकार इस बात को 
| भी समझ लो कि संकल्पविकल्परूपी सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तःकरण 
| भी जिस आत्मा में नहीं पहुँचता--चह वहां पहुंचते ही असत्‌ही . 
| जाता हे किंबा स्थिर नहीं होता--निर्विकल्प समाधिस्थ मुनि ढोग 
| इती आत्मा में स्थित हो जाते हे । | 
| जलप्रवाह इव याञ्नवच्छिना खभावतः | 
तुर्दशथियां दूरे सा मुने मननखितिः ॥१॥. 
| हे शिष्य ! जिस प्रकार जल का प्रवाह खभाव से डाह 
ह त्ममे बहता रहता हे इसी प्रकार विवेकियों से जानी हुई, 
| समाव से ही निरन्तर रहने वाळी, मननशीळ पुरुषों की स्थिति; 
[तु (किंवा स्थिरता ) न तो दूसरे पुरुषों की चोदह प्रकार की ( पांच 
| गगेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त तथा वा | 
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चौदह पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली ) बुद्धिया दो स | F 
पड़ती है और न उसकी अपनी ही चोद प्रकारकी he सष 
समझ में आती है। वह तो एक आश्वयैकारिणी स्थिति शो ] 
( उस अद्भुत स्थिति को वणेन करने का सामथ्ये ते स ६ 
शब्दों में हे ही नहीं । यदि मुनिया की उस ष 
जानना हो तो स्वयं मुनि वनकर ही उसका अनुभव न्न |. 
चाहिये ) । 
परमात्मपदशरष्टः स पुनः परमात्मताप| ` 
यया प्राझोति विश्वात्मा सा मुने मननखिति। ॥॥ | 
परमात्मा के ऊँचे पद से भ्रष्ट हुआ हुआ यह विश्न | 
अपने खोये इए परमात्मपद को, जिस अद्भुत खिति के परते | 
फिर दुबारा प्राप्त हो जाता हे, वही तो मुनिकी मतरस || 
( मननावस्था ) कहाती है । | 
प्रतिबिम्ब न शृणाति निलो निकटित!। | 
प्रपश्चवञ्चने युक्तिः सा झुनेरेव नाएुनेः ॥१॥ ` 
निर्मेछ. भी हे निकट भी है परन्तु अपने अन्दर १ | 
को पड़ने नहीं देता है । प्रपंच को बंचन करने की यह युक्ति | 


को ही माळूम है। जो मुनि नहीं हैं वे इस युक्तिको ॥ को). 
__ सब ही निर्मळ दपेण समीप आये पदार्था sien: यी 


महण कर ठेते हैं. परन्तु उस सुनि को वठ शेर 
के लिये कल्पना करनी पड़ेगी कि कोई द पर मी (अ 
भी और पदार्थों के समीप में विद्यमान हक. | 
किसी अद्भुतता के कारण ) उन पदार्थो उस दर्पण पाके | 
नहीं कर रहा है । हमारे कल्पित किये हुए . 


७ छ“ F | 
ह भौ | 

sss SA 
“न 
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| खरे वन्न ( संसार के निरास ) में कुशळतारूपी यह अद्भुत 
| वति (अवस्था) मननशील. मुनिया के ही भाग्य में होती हे । 
| ५ रागादि मळा से रहित होने के कारण अत्यन्त निमेळ होते हैं 
| था जगत्‌ के पदार्थों के समीप विद्यमान होने पर भी उन 
पदार्थ के आभास को प्रहण नहीं करते हैं। मननरहित अभागे 
` जों को इस अद्भुत स्थिति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती । इस 
| प्रकार शब्द से इस अवस्था का निरूपण न हो सकने पर भी इस 
विचित्र लक्षण से उस सुनि की सननस्थिति को पहचान लेना 
' चाहिये | 
ओ- अपसर्पन्त्विति प्रोक्ताः क्षणादपसरन्त्यमी | 

यदाज्ञया मनोभावाः स वशी कस्य नाट्टुतः ॥१२॥ 
| ऐ मेरे मन के काम क्रोधादि विकारो! “मेरे मन को छोड़ 
| इर भाग जाओ? इतना कहने पर ही वे कामादि विकार जिस 
| डी आज्ञा के अनुसार एक क्षणभर में ही निवृत्त हो जाते हे । 
| एसे र ब॒शीकारवाला बह मुनि किसको आश्रये में न डाळ 
न्हा! | 
| तालये यह है कि ऊपर से देखने पर चाहे वह संसार में फंसा 
| इशा ही प्रतीत होता हो परन्तु किसी विषय के भी वशमें न 
| आन से वह मुनि आश्चयेरूप हो जाता है । 

| जारणात्कालकूटस्य शम्भोराशीविषा वशाः । 

| ` मारणान्मनस स्तदवनछुने रिन्द्रियवृत्तयः ॥१२॥। 















| "सव सांप उसके वश में आ गये। इसी तरह जब सुनि ने मन 


5 


| : अव शस्मु ने काळकूट जेसे भयंकर जहर को पचा लिया 
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॥_* पाडा तो इन्द्रियां की सारी वृत्तियॉ उसके वशीभूत हो गयीं। | 


फेल 
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कालकूट नाम के विष को अपने देह में पचास |. 

र. ७ चे ~ लेने के भने $ 
सपाँ से अधिक विषेला हो जाने पर, अपना कोई बह %: | 
० न संकल्पवि पेश १, 
जाते हे, इसी प्रकार संकल्पविकल्परूपी अन्तःकरण | 
(नष्ट कर ) डालने से अन्तःकरणसहित सव इन्द्रियों क ति पु 
उस मुनि को अपने से अधिक बलशाली तथा अपने झं 
न आने वाळा देखकर, उसके अधीन हो जाती हे । यही | 
ळेती हें ज्ञानी पुरुष उनके वश में नहीं आता । न 


अहन्ताममतात्यागः कतुं यदि न शक्‍्यते। | 


अहन्ता और ममता से मुक्ति मिळ जायगी) । 


वर्णाश्रमवयोवेषाघ्ययनाचारसुन्दरः। | 
विना विचारवैराग्येः पशुरेव न संशयः ॥ | 
वणे, आश्रम, आयु, वेष, अध्ययन तथा अ | 
गुणों से युक्त होने पर भी सद्सदविवेक तथावैराय + _ | 
जीव पशु ही होता हे, इसमें ळेशमात्र भी संशय म | 
तात्पये यह हे कि--वर्णा श्रमधर्मों की दबा कवायद [ 
विचार ओर वैराग्य का ही विशेष आदर ( र | 
को करना चाहिये । जिससे कि यह मन शुद्र 


द्रीन करने के लिये एक पवित्र दर्पण ही ब i 
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तीक्ष्ण विचारवेराग्ये चित्ते यस्य निरन्तरे । 
य पण्डितः, किमेतस्य साधनान्तरचिन्तनेः ॥१६॥ 
हे शिष्य, जिस महापुरुष के चित्त में सदा ही दृढ विवेक 
| था दृढ वैराग्य जागते रहते हों, उस पुरुष को ज्ञानी जान ठो, 
| २ महापुरुष को दूसरे साधनों के चिन्तन की क्या आवश्यकता 
॒ 
भु तात्पर्य यह है कि--विवेक तथा वैराग्य सम्पूर्ण साधनों में 
| प्रधान साधन होते हैं । इनके प्राप्त होने पर दूसरे साधन न होने 
। पर भी ज्ञानरूपी महाफल हाथ आ ही जाता है । | 
| वर्षते मूलसेकेन मूलशोषेण शुष्यति । 
मससात्क्रियते वन्हिज्वालयेति तरुखिति! ॥१७॥ 
वर्धते मनसः सेकै मनःशोषेण शष्यति। 
भस्मसात्‌ क्रियते बोधज्चालयेति भवस्थितिः ॥१८॥ 
| मूलको सींचने से बढ़ता है, मूल के सूखने परत पाला | 
| ३, फिर अभि की ज्वालाओं से राख दो जाता है यह तो इक्षा 
| की अवस्था हे । इसी प्रकार मनरूपी मूळ को (विषयरूपी जों 
| से) सींचें तो बढ़ता है, मन के सूख जाने पर सूख जाता दै, 
| रुसके पश्चात्‌ बोधज्वाछा से राख (बाधित) हो जावा दे, यदी 
॥ सस संसार की अवस्था होती हे । म | 
| गुगुध्नु छोगों को तो मोक्ष ही इ होता दै! ss उस मोक्ष का 
| आयन्तिक साधन तो ज्ञान ही है, उसीसे कृताथेता का लीम हो 
| यगा; इस मध्यपाती वैराग्य से क्या होगा पली [वसात 


| से सेको में यह दिया गया दै कि-अपंचरुपी वृक्ष को सुखाने 
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बाळे वराग्य के बिना कोई भी कताथ नहीं हो सबक... 1 F 
गीळे प्रपंचवृक्ष को केवळ ज्ञानरूपी आग से 0 रह 
किया जायगा, तो गीळे काष्ठ को जलाने में जिस ॥ | 
प्रयास होता हे, इसी प्रकार इस गीळे प्रपचवृक्ष हि न 1 
से जलाने में साधक को बड़ा प्रयास उठाना पडेगा |. 
मुमुक्ष साधक पहले वेराग्य से इस प्रपचरूपी वृक्ष को स 
तव ज्ञानाम्ि में उसको झोक दें। अभिप्राय यही हे वि 
क्षुओं को ज्ञान के समान ही वैराग्य का भी पूरा पूरा | 
करना चाहिये | 


परपारस्थितं हंसं द्विधेव -ग्रतिबिम्बितम्‌। | 
तथात्मान विजानात तटस्थः सत्यदशन। |!| । 
जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष नदी के दूसरे रिन | 
बेठे हुए हंस को, जळ में (प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण) ते|| 
प्रतीत होने पर भी, एक ही जानता रहता है, इसी ख| 
अविद्यारूपी नदी के किनारे पर बेठा हुआ वह सास | 
विद्वान्‌ (अन्तःकरण आदि उपाधियों में प्रतितिखित हे | 
कारण ही) अनेकं सा प्रतीत होने पर भी, उस आत्मा की 
स एकरूप ही जाने रहता हं । | 
जब कि हत की प्रतीति की सम्पूणे सामग्री पि 
_ होती है, तब भी ज्ञानी लोगों को अद्वेतात्मस्वरूप का 
त्कार हो ही जाता हे । | 


चित्रमल्पेन कालेन बोधभजितचेतसः । [ 
भर्जितस्येव बीजस्य कार्यसाधकता गा 


> I 


सुने हुए वीज से जिस प्रकार अंकुरूपी का || 


® 


-_ SB ॥ 
1 | जज 
EF 
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| ज्ञानगङ्गातरङ्गोनाशी तिकम्‌ मय कवळ 
| होता; इसी प्रकार केसे आश्चयै की वात हे कि वोध से सुने 
' चित्त की (संसारकर्पनारूपी) काये को उत्पन्न करने की 
` शक्ति थोड़े से ही काळ में नष्ट हो गयी। ' 

जितना ढम्वा समय मन से संसार को बनवाने में लगता 
| है, उतना समय उसको बोध से नष्ट करने में नहीं लगता, यही 
। एक आश्रय की यात है । जैसे कि अग्नि में भुने हुए चने आदि के 
F बीज की अंकुरजनन शक्ति थोड़े से ही काल में नष्ट हो जाती है , 
` उसी तरह ज्ञानासि में सुने हुए चित्त की भी शक्ति थोड़े ही काळ 
- नष्ट हो जाती हे । सुने हुए चने आदि खाने के काम में आकर 
| ब्रुघानिवारणरूपी थोड़ा सा काम तो यद्यपि कर सकते हैं परन्तु 
। अंकुरको उत्पन्न करने की शक्ति उन सुने हुए चनों में नहीं रहती। 
| इसी प्रकार ज्ञानासि से दग्ध हुआ मन प्रारब्ध भोगों को तो 
| सिद्ध कर देता है, परन्तु फिर उससे संसारबन्धरूपी काये नहीं 
| होपाता। एक तात्पये यह भी निकलता हे कि मन से संसार की 
| रचना करने में जितना समय छग जाता है उतना समय 
| बोधाप्नि से उसका नाश करने में नहीं लगता । जिस प्रकार 
| ने आदि से अंकुर उत्पन्न होने सें जितना समय ळग जाता है 
| उतना समय अभि से उस चने को भूनने में नहीं गता । बस 
| यदी एक आश्चये की बात है । 


| 


| पंगवस्तु कृता एव .इगाद्या न चरन्ति यत्‌ । | 
| अन्धानपि करिष्यामि न पश्यन्ति यथा जगत्‌ ॥२॥ 
हे शिष्य इन चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियों को मेने ळंगड़ा % 
हि (पाभ दे (क्योंसि -अग येआ विषयों की 
| हो तो नहीं चलती हैं) अब तो में शनैः शनेः इनको अन्धा. 
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. भी कर डाळूंगा जिससे कि इस जगत्‌ को ये फिर क. 
नहीं । | 
मुझे अभी तक अपनी इन्द्रियां से जगत्‌ का भान 
है, परन्तु अब मेरी इन्द्रियों अपने अपने विषयों को त 
नहीं चळती है यही उनका छंगड़ापन है । अव तो प्र क | 
हे कि में इन इन्द्रियों को अन्धा भी कर डाटू--बिसते १ |. 
जगत्‌ को देखना भी बंद कर दें । तात्पये यह है कि. 
गहरे आत्मचिन्तन में डूब जाना चाहता हू कि मुझे सता | 
भान भी बन्द हो जाय । | 
' जानातु वा न जानातु ब्रह्म जीवस्य जीबनम्‌। | 
जानाति चेत्परो लाभो न जानाति भय महत्‌| | 
यह जीव उस ब्रह्म को जाने या न जाने दोनही 
मै वह न्म ( अपनी सत्ता देकर) इसके जीवन का कस! 
रहा हे । यदि यह जीव उसे जानता हे तो उसको (मोह 
महाळाभ हो जाता हे । यदि तो उस ब्रह्म को नहीं जाग | | 
फिर ( जन्मसृत्युरूपी ) महाभय को प्राप्त होता है ( ८ | 
` घर से गड़े हुए निधि को यदि कोई जानता है तवपी क 
घानी होने का महालाभ हो जाता है । क 
नहीं जानता तो दरिद्रतारूपी महाभय 

्र्मयेनोः खभावोयं देवधेनों विग क) 

भोक्तैव तददग्धपाना त्सचसदरपतां तजे he 
हमारी इस ब्रह्मधेचु का स्वभाव देवों की 


विलक्षण होता है । क्‍योंकि इस 
पीने वाला तर्षण ही ब्रह्मरूप हो जाता 
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देवताओं की घेनु उन उन कामनाओं को तो पूरा कर देती ' 
हु परन्तु किसीको भी अपने खरूप को प्राप्त नहीं करा सकती। '. 
परन्तु यह अ्रद्मधेलु जीवों को उनकी इच्छानुसार अनेक प्रकार 
क सुखा को देकर, अन्त में अच्छे अधिकारियों को अपने खरूप 
` ऽ प्राप्ति भी करा देती है । इसी अद्भुत विलक्षणता को देख 
कुर साधकों को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्ममाव को प्राप्त हो 
दवता चाहिये । 
यदि योगे कृता बुद्धिः सप्तमीं गच्छ भूमिकाम्‌ । 
मम्नश्रेद्वव्छ पातालमिति नीतिविदां वचः ॥२४॥ 
। यदि योग में बुद्धि को ळगाया है तो (अपने चित्त को ' 
| भागवत बनाकर ) सीघे सप्तमी भूमिका ( किंवा तुर्यावस्या ) तक 
| ही एहुँचकर विश्राम लो । ( योग जैसे पवित्र मागे में प्रवेश . 
| करने पर वीच में रुक जाना वड़े ही मन्दभाग्या का फळ होता । 
| है)। नीतिज्ञ लोग कहते हैं कि यदि ( मोती निकालने केलिये) 
| समुद्र में डुबकी लगानी हो तो फिर सीधे पाताळ ( किंवा समुद्र 
| पेदे) तक ही पहुँचकर दम लेना चाहिये (बीच में से छोट. 
| करन आना चाहिये । अन्यथा मोती का मिळना असस्मव दो. 
| जायगा। ) 2. प 
| तासये यह है कि बड़ी श्रद्धा से अपने अभ्यास को निरन्तर 
| बहाना चाहिये। अभ्यास में विच्छेद होने देना ठीक नहीं होता। 
॥ नव सुसुक्ष ढोग अभ्यास में प्रमाद करते हैं तो माया अथात्‌ 
| पसार के विचार बढ्ने लगते हे । ३ | 
| मध्याहृभास्करं द्रष्ड साक्षायदि तु न मम्‌ । 
| पटव्यवहितं पड्येंजले वा म्रतिबिम्बितस्‌ ॥२५॥ 
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मध्याह्न के सूये को यदि साक्षात्‌ न 










तो ( सूर्यद्शनार्थी को उचित हे कि) उस द ह 
या तो कपड़े से व्यवहित करके च ले, बी ८ | 
बिम्बित को देखे । (ऐसा करने पर जव दृष्टि खिर | 
तब साक्षात्‌ भी देखा जा सकता है) । र । | 
| 
तथा चिन्मात्रचण्डाशु निर्विकल्प न चेत का) | 
` सवेव्यापितया पश्ये दन्तयामितयाथया ष 4 
सूयंदशेनार्थी के समान ही सुसुक्षु को भी उचित है ह | 
निर्विकल्प चेतन्यसूये को बह्‌ प्रत्यक्ष न देख सकता होतो सै | 
व्याप्त होने वाळे स्वभाव के द्वारा उस आत्मा का चिन्तन झि 
करे। यदि सवेव्यापी रूप से भी चिन्तन न कर सकता होतेस / 
भूतों के प्रेरक अन्तयोमिरूप के द्वारा उस आत्मा का स्त्रि 
किया करे । 
ऐसा करते करते जेसे जेसे अन्तःकरण शुद्ध होता यग | 
तैसे तेसे निर्विकल्प आत्मा का साक्षात्कार भी उसे होने त्या 
तात्पथ यह है कि मोक्ष को देने वाढी केवळ चिन्मात्रा 
) यदि किसी से न हो सकती हो तो वह पहले सन्या मि 
अन्तयाँसिखरूप में आत्मा का चिन्तन किया करे। 
लक्ष शराः प्रयोक्तव्याः सक्ष्मे लक्ष्येपि धन्विना! ४ 
कदाचिदैवसंयोगादेकोपि तु लगिष्यति | 
सदैव चेतसो बृत्ति ध्योनाभ्यासे विधीयताए | 
कदाचित्‌ कृपया शभोरखण्डाकारता म 
यदि किसी घनुधीरी को किसी सूक्ष्म अचर, 
वेध करना हो तो उसे उस ढक्ष्य की तरफ़ को | 
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गाण फॅकते रहना चाहिये । कभी देवसंयोग से उनमें से कम से 
क्रम एक बाण तो लक्ष्य में जाकर छंगेगा ही। इसी अकार मुमुक्षु 
7 पुरुष्को उचित हे कि--चित्त की बुद्धिनामक वृत्ति को सदा 
ही ध्यान ( आत्मविषयक वृत्तियों का ऐसा प्रवाह कि उससे 
` आतमविजातीय कोई भी विचार उत्पन्न न हो) के अभ्यास (बार 
` वारआदृत्ति) में छगाये रहे । छगातार ऐसा करते रहने पर 
| इह होगा कि--ध्यानाभ्यास से प्रसन्न हुए आत्मदेव की 
- (विवेकोत्पादनरूपी ) कृपा से वह वृत्ति कभी तो अखण्डाकारता 
 (सब्चिदानन्दत्रह्मरूपता ) को प्राप्त हो ही जायगी । 

। इसलिये बड़े अध्यवसाय के साथ ध्यान का अभ्यास करते 
| छनाचाहिये। यह शंका कभी भी न करनी चाहिये कि सर्वव्यापी 
अथवा अन्तयोमिरूप की धारणा से अभ्यास करने पर आत्म-, 
| साक्षाकाररूपी फल हाथ छगेगा या नहीं ? कितने काळ तक. 
| हो ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिये” इस शंका का भी समा- 
| धान उक्त शोक से ही हो जाता है कि- वृत्ति के अखण्डाकार 
| शेते तक यह अभ्यास करना चाहिये । 


अह्मणोपि ब्राह्मणः श्रेयानित्याह द्वाम्यामू-- | 
- नर की अपेक्षा जह्मवेत्ता अति श्रेष्ठ होता है यह अगले दो 
| रक में कहा गया है--यदि यह शंका की जाय कि-ध्यान 
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( "ल अथवा न करने पर दोनों ही अवस्थाओं में त्रह् में ध्यान से कुछ 
| विशेषता नहीं आती--ये दोनों अवस्थाये जीव में रह सकती 
तु वह भी तो पारमार्थिक ब्रह्मरूप ही होता दै । इसलिये | 
| र वृत्तियों के उत्पादन के बखेडे में क्यों पड़ा जाय ! ९ र. 
| ` का उत्तर यह है कि ब्रह्माकार बृत्ति कियें बिना मुक्ति | 
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नहीं मिल सकती, इसलिये त्रह्माकारबृत्ति करनी ही 
क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा ब्रह्म की प्रतिष्ठा कम मारी 
। यद्दी बात दिखाने के लिये अगले दो रोक हैं। 


लीलासिन्धोः कियदिव हरे! पोद्शब्लीक् | 
निःसंख्याता विविधरुचिना येन झुकता; द्वियत्ञ| | 
ताइङ्नीतः स एुनरनया भामया वां | 
सम्यग्भुक्तो यदुपतिरतः सत्यभामेव घन्या॥॥|. 


जिस विविधरुचि श्रीकृष्ण ने अनगिनत खिय भोगै 
ढीढा (रूपी जळ) के समुद्र, उस हारि के लिये सोळ छ| 
खियें होती ही कितनी हे! वैसे (स्वतन्त्रविहारी) भी उस पस | 
को इस सत्यभामा ने अपने वश में कर लिया आर ड प्न 
उसे भोगा हे, इस कारण से सत्यभामा उन शेष सव स्मि 
(तथा अपने वश में आये हुए श्रीकृष्ण से) भी अधिक पल 
गइ हूं । 
मा की अनेक प्रकार की लीलाओं के सम 
द्वैत को हरने वाळे, हरि नामक. आत्मदेव लिये सोइ ु 
वृत्तिरूपी खियै कितनी होती हें! क्योंकि ( 
से सम्बद्ध होकर सकळ जगत्‌ के साक्षी बने हुए ) र 
तो त्रिपुटीरूपी अनन्त खिया को भोगा दै ( 
में जो बृत्तियें सोलह हजार हाँ समष्टि 
सिलकर अनन्त हो ही जाती हे) अनन्त कढ 
से सम्बद्ध ऐसे स्वच्छन्द्चारी उपति (त 
चैतन्य ) को भामा नाम की ब्रह्माको 
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| ३ क्रि उसको जब कभी नह्मादुभव की इच्छा होती हे वह ब्रह्म 
| पसी क्षण इसके अनुभव में आ जाता है ) उसने असंभावना 
| और बिपरीत भावना से विहीन उस ब्रह्म का यथेष्ट भोग भी किया 
है। यही कारण है कि उन अनन्त त्रिपुटीरूपी खिया के वीच 

+ सामान्य तथा प्रत्यक्षरूप से विद्यमान्‌ रहने वाले भी उस अवि- 
| श्रेषज्ञ ब्रह्म से तो यह हमारी सत्यभामा (त्रह्मविषयक प्रमारूपी 
| बृत्ति) ही धन्य है ( कृतार्थे हे श्रेष्ठ होती दै) । 

. तेते ब्रह्म सर्वत्र ब्राह्मणो लभ्यते क्रचित | 

समर्ाद्‌ त्र्मणस्तसा न्महर्घो ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥३०॥ 

| वह ब्रह्म तो सभी जगह है अर्थात्‌ वह जगत्‌ के समस्त | 
| परार्थो तथा जाग्रदादि सकळ अवस्थाओं में अनुस्यूत हो रहा है 

| परत्तु तक्ष को जानने वाळा महात्मा तो कहीं (किसी पुण्य- 
| खान तथा किसी अतिपवित्र समय में) ही मिळता है। (इस 
| हिये सवेत्र सामान्यरूप से विद्यमान समधे ब्रह्म की अपेक्षा से | 
| ब्रहवत्ता ब्राहमण ही महघे [ बहुमूल्य | होता है अर्थात्‌ बडे 
| यहरूपी मूल्य से हाथ लगता है । इसलिये मुमुक्ष को 

| रचित दै कि त्रह्माकारवृत्ति करके ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण बनें।) | 

| परसङ्गसुखासक्तं योगिनां योषितामि। | 

| विहाय लोकसिद्धान्तं रमते खमते मनः ॥२१॥ 

॥ बानी लोगों का सन, परमात्मा के साथ एकता होने पर 
| भने बाळे सुख में फंसा हुआ होने के कारण, छोकों के (“वणो- 


| 13 दि धर्मा का आचरण अवश्य करना चाहिये” इत्यादि) 


| गिर्णयको छोड़कर अपने अभिमत त्रहासुख में ही इस प्रकारक्रीडा | 
| “करता हे जिस प्रकार कि दुराचारिणी जयां का मन अन्य | 
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पुरुषों के संगसुख में फसकर, छोक-के सदाचार क. | | 
को छोड़कर, अपने इष्ट परसग सुख में ही ढा रता ॥ \ 
तात्पये यह हे कि सब लौकिक धर्मा को छोड़कर तुम | 
` अभिमत बह्मसुख में ही रति करनी चाहिये। ऐसाक | 
ही ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती हे । यदि तो तुम एरा | 
त्याग नहीं करोगे तो श्रवणादि में प्रयत्न करने पर भी काश | 
वृत्ति हाथ नहीं ळगेगी। | 


तोयरन्धनिरोधेन भाति पूर्ण सरोवरम्‌। | 
वृत्तिरन्धरनिरोधेन पूणो बोधः किमङ्ुतम्‌॥३२॥ | 
जिस प्रकार जळ के छिद्रो को रोक देने से ताह , 
होकर शोभा देने लगता है इसी प्रकार वृत्तिरूपी हारं बे | 
देने से यह बोध भी पूणे हो जाता हं । इसमे ग्र 
क्या है | 
हे शिष्य ! जो सरोवर छिट्रों के होरा पानी निकले | 
से अपूण तथा शोभारहित हो रहा हो, वह जिस प्रकार जक | 
को बन्द कर देने पर पूरा ह कर शोभा देने छाता हह | 
प्रकार इन कामक्रोधादि वृत्तियो तथा हि 
प्रतिक्षण व्यय होते रहने से सदा ही अपूणे रहने +: 
कामक्रोधादि विकारों तथा इन्द्रियरूपी डारों को १% | 
परिपूर्ण किंबा अखण्ड होकर शोभित होने 
` तुम्हें आश्चयैही क्यों होता दै! इसलिये इस मन 
घर्मो से हटा लेने पर भी यह हमारा मन 
या नहीं, ऐसा सन्देह मत करो । तात्पये य चक्षआरिर 
ज्ञानरूपी व्य को ये कामादि विकार तथा येक | 
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डे ही चुराती रहती हैं. किसी क्षण भी तुम्हें तुम्हारे बोध 

| उ पूर्णता का अनुभव नहीं होने देतीं । तुम्हें उचित है कि जब 
हमी तुम्हारे इस ज्ञानद्रव्य की चोरी होने छगे (अर्थात्‌ ये. 
| यो किसी विषय को देखने के लिये उठे) तो इन्हें तुरन्त 

| रोक दो। जब मन में कामादि विकार उत्पन्न हाँ तो उसे भी 

| नकृ दो कि हे मेरे मन तथा इन्द्रियां ! तुमने अनादिकाल से 

| र मेरे इस ज्ञानद्रव्य को अपनी इच्छानुसार चुराया दै, तथा 

' इसका यथेष्ट दुरुपयोग भी किया है । परन्तु इस सब के बद्ळे 








| बाउनेसा ही दीन ओर दुःखी बना हुआ हूँ। अब मुझे आप दोनों के 

| तों की साथेकता पर विश्वास नहीं रहगया है। कृपया अब अपनी ' 
| इसत चोरी को बन्द कीजिये। अब तो मुझे अपनी पूर्णता का 

| एव आस्वाद ळे लेने दीजिये । में अब तक आप के सहारे से 
| अपनी पूणेता को प्राप्त करने का निष्फळ उद्योग करता आया हू 

| एन्तु अब मुझे यह निश्चय हो गया है. कि आपके किये यह 


| भर करना पड़ेगा कि यह आपकी अनादिकाळ की चोरी बन्द 

| | कदी जाय, फिर तो में पूणे का पूणे ही शेष रह जाउगा । 

| निर्मूला निष्कला शुष्का कदया भोगवासना | 

| त्या तिरोहितः खामी तृणेनेवं महागिरि! ॥२२॥ 

| अपने ऊपर जमे हुए तिनकों ही की ओट में जिस प्रकार 

| हाइ सा जाता हे, इसी प्रकार निर्मूल, निष्कळ, नीरस तथा 

| ऐ भोगवासना ने ही हाय ! हाय ! हमारे खामी आत्मदेब , | 
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सांसारिक भोगों की वासना - | 
(क्योंकि ये सब विषय ही जबकि अल क 101 

` वास्तविक मूळ तो कुछ भी नहीं है) निष्क है र पा 
सत्यभाग कुछ भी नहीं है) शुष्क है (क्योंकि यह वास १ 
अथवा सुखहीन हे) तथा कद्ये अथवा कमीन है (छु ० | 
वासना अपने प्रेमी पुरुषों को ही दुःख देती हे) | र | 
इसलिये आवश्यक हो जाता है . कि उस भोगवासना श 
सत्ता देकर पालने बाळे स्वयं अपने खामी आत्मदेव बो ह| 
डाला है । इसी कारण से बह स्वामी अब सव टोगो कोद 
रहा है । यदि कहो कि इतनी तुच्छ वस्तु ने ब्रह्म क 


वषोकाल में उसी पबैत से उत्पन्न हुए अति सू तु| 
से, अत्यन्त स्थूळ पचेत भी ढक दिया जाता हे, इसी रह 
बासना ने आत्मदेब पर परदा डाळ रक्खा हे । यद्यपि यह] 
स्वभावतः अत्यन्त तुच्छ पदाथ दे परन्तु यह अनेक तिर 
कार धारण करके अपने दी कारण जद्दात्मा जैसे बेप 
भी ढक लेती है। तात्पयै यह कि जब तक इत तुच् जा | 
चासनाओं को सवीत्मना नहीं हटाया जायगा तब क | 
निरोध नहीं दो सकेगा और ज्ञान में पूणता कर्दा व 
इसलिये उन वासनाओं को दी नष्ट करने का उस 


को करना चाहिये । 
न देशकालौ न बयो न युक्ति गे क 
यदैव वासनात्याग स्तव सक्ति सदैव ९ ॥ 










काय 
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| उपयोगी नहीं होते । याद रक्खो ! जब तुम्हारी वासनायें छूट 
| वांगी उसी क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जायगी । ५4 
| हे शिष्य ! यदि तुम इन वासनाओं का पिण्ड न छोडोगे 
| (फिर चाहे जितने विजन देश में चढे जाओ, चाहे निय दी 
| ` काठ में उठा करो, अभ्यास करते करते चाहे जितने परम- 
| बद हो जाओ, चाहे जितनी युक्तियें चछाओ, चाहे. जितने योग- 


| साधन करो, तथा चाहे. जितने बड़े पण्डित बन जाओ, इनसे भी 
| ५ पुचि जैसी पवित्र वस्तु तुम्हारे हाथ न आयेगी । परन्तु भोगवास- 
| नओं के छोड़ने में ऐसी बात नहीं होती । ऊपर कहे साधनों में 
| सेकोई साधन हों या न हाँ जिस क्षण तुम भोगेच्छा के सूक्ष्म 
। संखारो को निकाळकर फेंक दोगे उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो. 
| जायगी। तात्पये यह हे कि यद्यपि उत्तम देश तथा उत्तम काल 
| आदि भी मुक्ति के साधन कहाते हैं परन्तु मुक्ति में इनका कोई 
| विशेष उपयोग नहीं है। मुक्ति का सबसे प्रधान साधन तो वासः 
| नामों का त्याग ही होता हे । 

| उपायैः शोधिते क्षेत्रे निर्मलं बीजमापितस्‌ | 
| किं चित्रं घान्यसम्पत्तौ स देवो यदि वर्षति ॥२५॥ 
| (इछ से जोतने आदि ) उपायों से खेत को तैयार कर छेने 
|| पर जबकि उसमें शुद्ध ( कीड़े आदि से न खाया हुआ ) बीज 
| वोद्या जाता है तब यदि इन्द्र भगवान्‌ बरस पढ़ें ओर य 
१! से धान्य प्राप्त हो जाये तो इसमें आश्रय की बात ही 





| अडत तात्यये यह है कि--अन्तःकरणरूपी क्षेत्रको वैराग्य 
| भि उपायों से निर्मळ कर लेने पर जबकि उसमें मायारूपी 
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मळ से रहित, सकळ जगत्‌ के कारण ५. है 
धारणा से स्थिर कर लिया जाय, तब यदि (देशिक को क| | 
वाक्यां का उपदेश .करने वाळा) वह सक 
निरूपणरूपी जळ से ) ज्ञानास्रत की वषी कर हे क्ष | 
भाग्यशाळी अधिकारी को कृतकृत्यतारूपी घन्यता हाथ र 1 
तो फिर इसमें आश्चय की बात ही क्या है ! ( गतेका 
उक्त रीति से अभ्यास करने पर भी हमें ज्ञान जैसी पि. 
बहुमूल्य वस्तु हाथ छगेगी या नहीं ! यह शंका किसीकेक 
करनी चाहिये । ) | 


कृतवाक्यविचारस्य परमार्थमभीप्सतः | 


॥ | 


ज्ञान गारछमज्ञानमज्ञान ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥२९॥ | 
अद्भुत प्रसंग देखो कि--वाक्यविचार किये हुएतयामे 

परमार्थ को चाहने बाळे की दृष्टि में यह ( लौकिक पता ॥| 
ज्ञान तो घोर अज्ञान हो जाता है तथा अज्ञान ( होकि क 
का ज्ञान सर्वथा न रहना ) ही उत्तम ज्ञान हो जातादे। | 

आत्मबोधक वाक्यां का विचार करने वाढे, मोक्ष 
को ही सर्वभावेन चाहने वाले, विद्वान्‌ की दृष्टि भे बसेर 
परिवसैन हो जाते हैं किं यह लोकप्रसिद्ध be 
का पाण्डिय नामक स्थूळज्ञान तो उसकी दृष्टि मै 
है (अथवा, यह लोकप्रसिद्ध ज्ञान दी 
हो जाता है) तथा जबकि जगत्‌ के पदार्था 
होना भी बन्द हो जाय तो यही 'उत्तमज्ञान बत. 
जब ज्ञानन्ञेयादि भेद बन्द हो जाते है. ओर 
ज्ञाता है तब वह स्वयंप्रकाश ज्ञानखरूप 
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ज्ञानगङ्गातरङ्गोनाशीतिक्रम्‌ ३२९ 
| मुमुधुओं को उचित हे कि वे मोक्ष के लिये उस अज्ञानरूपी ज्ञान 
। 1 का ही सम्पादन करलें। १ 


व्याख्यासि वेदान्तगिरो जयसि द्वैतवादिन; । 
नान्तर्विश्यसि तन्मन्ये तत्रारित मरण तव ॥३७॥ . 

। तुम वेदान्त के वाक्यों का व्याख्यान करते हो, दवैतवादियों 
| क्को परास भी कर डालते हो, परन्तु यदि तुम खयं अन्दर प्रवेश 
| (हीं कर पाये हो, किंवा आत्मा में ढीन नहीं होने लगे हो, तो 
| इन सब व्यापारों से तुम्हारा मरण ही होगा। क्योंकि आत्म- 
| विस्मरण अथवा देह को आत्मा मान लेना ही मृत्यु कहाती है । 

ओ जब तक आत्मा को भूलकर देहाध्यास नहीं हो जाता तब 
| तक वादिपराजय ओर वेदान्तकथा जैसे कामों को कोन कर 
| सकता है । आत्मविस्मरण ही सबसे बड़ी मृत्यु होती हे । 
| ढोकप्रसिद्ध मृत्यु तो एक शरीर को ही नष्ट क्रिया करती है, 
| परन्तु यह आत्मविस्मरण तो अनन्त सृत्युओं का कारण हो जाता 
| हे। यदि तुम आत्मा का साक्षात्‌ दर्शन नहीं कर सकते हो तो _ 
| इससे मरणरूपी फळ ही तुम्हारे हाथ लगेगा | मोक्ष की ग्राप्ति | 
| कदापि न हो सकेगी । इहैव सन्तोऽथविग्मलद्वयं न चेदवेदिमहती- | 
1 | विनष्टिः ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापियन्ति | अनेक 
| अनथाँसे परिपूर्ण इस संसार में रहते इए, अज्ञानरूपी दीधनिद्रा 

| से जागकर, यदि इस आत्मतत्त्व को जान लिया ग्या, तब तो 
| शकय हो जायंगे, यदि हमने इस आत्मतत्त्व को न जान पाया: 

| पो इम अज्ञानी कहळायेंगे. और अनन्त जन्ममरणरूपी महा- 
| विपत्ति ७ त्ति हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा छेगी। वे वड़े भाग्य- 


| शी हैं जोकि इस बड़ी बरबादी से छुटकारा पा गये हे क्योंकि 
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` उन्होंने ब्रह्म को जान छिया है । अन्य भी जो छोग सो | 
नर्म को जान छेंगे वे भी असत हो जायंगे। परन्तु दसे भ 
लोग तो जन्ममरणादि कष्टों को प्राप्त होते ही रहेंगे । बई] र्य 
उससे कभी छूट ही नहीं सकेंगे । क्योंकि उन लोगोने रो | 
मुखेता से इस दुःखरूप शरीरादि को ही अपना आता क | 
कर जन्ममरण को ही अपनाया है । है 
मित्रेण कुशे पृष्टे पूर्वावस्थामनुसरन्‌। | 
इदानीं कुशलं जातमिति हृष्यति योगवित्‌ ॥३८| | 

योग को जानने वाळे किसी नवज्ञानी से उसके किसी हलि | 

भित्र ने जब उसका क्षेम पूछा तो वह अपनी पूषे भवखागरे | 
याद करते हुए (जबकि अभ्यास की प्रारम्भिक अवखा हेरे | 
कारण ब्रह्मसुख का थोड़ा थोड़ा ही अनुभव होता था) ® | 
अपेक्षा अब तो उत्तरोत्तर अधिक ही कुशळ हो गया ह! र| 
कहकर मन ही मन सुदित होने ळगा । (इसी प्रारहुन्ने | 
भी वैसा अभ्यास करना चाहिये कि जिससे उत्तरोत्तर दग | 
सुख तुम्हारे अन्तःकरण में स्थिर होता चछा जाय।) | 
कर्मठः काञ्चनालिपशन्यताम्रघटोपम। | 
विद्वांस्तु रलसंपूर्णहेमकुम्भ इबोत्तमः ॥२॥ | 

. सोने का झोळ फिरे हुए तांबे के खाली घई % | 
पुरुषों की स्थिति होती दे (वे उस घड़े के हः | 
शुद्ध दीखते हे परन्तु अन्दर तो अज्ञान से क ते | 
खाढी ] होते हैं ) ज्ञानी ( पुरुषों की खितिइनक ३ 
है वे) तो हीरे आदि रत्नों से भरे हुए सोने * - वे. 
( अन्दर बाहर सवोत्मना ) श्रेष्ठ होते हे ( 
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| अहसुख से परिपूर्ण होते दै. तथा बाहर सुसुक्ष छोगों को ज्ञान 
| क्का दान करते रहते हैं ) | 
भूरुदत्वाविशेषेषि इयोरन्तरमीदृशम्‌ । 

, इक्षुकाण्डसमो विद्वान्‌ दण्डका्ठसमः पशुः ॥४०॥ 
गन्ना और डण्डा दोनों ही यद्यपि भूमि से उत्पन्न होते हैं 
























. होते हें तथा अज्ञानी पुरुष डण्ड के समान माने गये हैं । (गन्ना 
| लोगों को मिठास से तृप्त करता और डण्डा लोगों को पीटने 
के काम आता दै ।) | | 

ज्ञानी पुरुष मुमुक्ष लोगों को मुक्तिरूपी सुख देकर नित्य ठप 
| करते रहने से इक्षुदण्ड के समान होता है, अज्ञानी पुरुष तो ळाठी 
| की छकड़ी के समान होता हे --उससे तो दूसरों को तथा खयं 
| अपने आप को दुःख ही दुःख पहुँचता दै । तीनों देहं के 
| जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक व्यवहार यद्यपि ज्ञानी ओर 


| किएक तो जीवों को असृतसुख का दान करता है, दूसरा तो 
| इख ही देता रहता दै । | 

| विश्ञालददष्टौ रमते न त्वन्यत्र पतिर्मम। . 

| येन दृष्टि विशाला स्यात्स मन्त्रो मम दीयताम्‌॥४ ७ | 
॥ मेरा पति विशाल नेत्रों वाळी से प्रसन्न होता दै, छोटे ने 
| ही से नहीं। जिस मन्त्र अथवा जिस औषध से मेरी दृष्टि 
| विशाळ हो जाय वह मन्त्र मुझे बताइये ! 


परन्तु उनमें यह बड़ा अन्तर है कि विद्वान्‌ पुरुष इक्ुद्ण्ड के समान : 


| अज्ञानी में समान ही दीखते हें, परन्तु उनमें यह बड़ा अन्तर है | 


| ही है । मुझ चिदाभास का परमात्मारुपी पति बेसी अन्त 
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विशाळ दृष्टि वाले से ही प्रसन्न होता है --साधक दी 
जाने पर ही दर्शन देकर उसे ऋृताथे किया करता है 
सच्चिदानन्दरूप उस साधक को सॉपकर उसे कृत झल 
हे । वह तो किसी भी परिच्छिन्न दृष्टि से 
अर्थात्‌ संसारविषयक उत्तम से उत्तम भावनायें भी 
दशन में विप्नकारिणी होती है। इसलिये हे गुरो ! जिस बग 
आदि मन्त्र अथवा योगज्ञानादि साधन से मेरी इष्टि इतनी क्षि 
हो जाय अर्थात्‌ ब्रह्म के समान ही अपरिच्छिन्न (पू); 
जाय, ( अपनी शरण में आये हुए ) मुझ को वहीं रहर क | 
बता दीजिये । | | 
तात्पथे यह है कि ब्रह्माकार अपरिच्छिन्नवृत्ति मे हीन । 
आविभाव होता है । मनुष्य को उचित है कि उस पि 
राप्ति के लिये किसी ब्रह्मददी गुरु के समीप जाकर उससेही 
की प्राप्ति का उपाय पूछे । 


पूज्योऽयमिति विज्ञाय पूजितः  स्वापितो गर! 
न झुक्तो मूढया स्वामी कश्चित्युरुष 


जिस प्रकार किसी मूढ खी ने ( रात्रि के समय NY 
के पश्चात्‌ देशान्तर से आये इए ) अपने ही सामी | | 
साधारण अन्य पुरुष समझ कर, स 
अतिथि जानकर भोजनादि के द्वारा उसका सता. कि | 
उसे अपने घर .में सुलाया भी, परन्तु उस का. जे बिसी बरै | 
इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष की सुसाइड म कर ताशी 


हि 
एसी र | \ 


| 








दृशौ महापुरुष को साधारण लौकिक पुरुन " बहिन 
समझकर भोजनादि के द्वारा उसका सत्कार कह 
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जि ज्ञानगज्ञातरज्ञोनाशीतिकम ४३३ 
| उते अपने घर में ठहराया भी, परन्तु यह मुझे आत्मज्ञान जैसी 
पवित्र वस्तु देने वाळा स्वामी पालक किंवा गुरु ही है य्न 
| {हाना और उससे.ज्ञान की चचा नहीं की । यद्यपि उसकी 
| सेवा'से उस सेवक को पारलौकिक सुख भले ही मिढे र्ट 
| इहु को तो मोक्ष दी इष्ट होता हे । उस मोक्ष का साधन 
| शन दी यदि प्राप्त न किया तो समझ ठो कि उसने व्यर्थ ही 
' अपनी आयु को व्यय कर डाला है । 


| भोगयोग्येन वेषेण व्यतीत्य शयने निशाम्‌ | 
प्रिय भोगमग्राप्य प्रातः क्रन्दति कामिनी ॥४३॥ 
. कोई कामिनी भोग के योग्य ( अलंकृत ) वेष धारण करके 


| (तिके साथ ऋोध या मान आदि प्रतिबन्ध हो जाने के कारण) | 
| मोगको न पाकर (अकेले ही विस्तरे पर रात विताकर) प्रातः 

| कढ हो जाने पर पश्चात्ताप करने लगती है । | 

| ईसी प्रकार आत्मदर्शन के अनुकूल संन्यासादि वेष तथा 
| ऐण्यादि चिह धारण करने पर भी जब कोई सुसुक्षवुद्धि समख 

| भ्र को डीन कर छेने वाढी मूढसमाधि में ही प्रपंच की 
असूपिरपी रात्रि को बिता देती हे और जब कि उस जज्ञान- 

| क भूढससाधि खुलती हे और उसे यह ज्ञान होता दे कि. 

| २ सुझे तो आत्मसुख का भोग प्राप्त ही नहीं हुआ, में तो ' 
"ही इतने समय मूढसमाधि में पड़ा रहा तों उसे बड़ा खेद 
[दे कि--हाय ! मेरा इतना समय आत्मसाक्षात्‌ के बिना 

| चछा गया है । (तात्पयै यह दै कि समाधि सिद्ध कर _ 
| ` र ऐसा विचार ठीक नहीं. । क्योंकि ज्ञान के बिनातो _ 
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४३४ | बोधसारः न जो 


यह संसार कदापि निवृत्त नहीं होगा। अतः जा ुई र । 
होने पर फिर भी दुःख की दी प्राप्ति होगी । इसलिये कक. 
की हुईं वैसी मूढसमाघि से कोई विशेष उपकार को 
कंबळ थोडी देर के लिये संसार का भान वन्द हो स्त | 
: त | रे ५१|| 
संसार की आत्यन्तिक निवृत्ति तो केवल ज्ञान से ही | 
चित्रपत्रे कृता नारी विचित्रा रूपसम्पदा। | 
दृञ्यते तावदेवाहो यावन्नायाति सुन्दरी ॥४॥। | 

कामी लोग चित्रपट पर बनायी हुई तथा रूपशेभाड़ ग्रा | 
विचित्र दीखनेवाळी खी को तभी तक प्यार से देखते छ स | 
कि कोई सजीव सुन्दर खी उन्हें नहीं मिळती | (उस 
पर चे कामी ळोग उस नारीचित्र को छोड देते ह)! 4 
इसी प्रकार सकळ जगत्‌ के आधार ब्रह्मी | 
बनायी हुई (वैराग्यादिसम्पन्न पुरुष की, मूढसगाविग! | 
हुई) मुमुक्षबुद्धिरूपी नारी चाहे (उस समय कु | 
प्राप्ति हो जाने के कारण सांसारिक बुद्धियों की अपे | 
भी लगती हो, परन्तु हे शिष्य, सुसु लोग तो उ || 
` तक देखते हैं, अथीत्‌ वे मूढसमाधि को तमी वर्प 
जब तक कि सुखरूप त्रह्मचैतन्य के प्रय दशेत उ १ ॥| 
जाते । उसके प्रत्यक्ष हो | 
को छोड़ देते हे । ( आत्मसाक्षात्कार की श 


ज्ञानगज्ञतरज्ञोनाशीतिकम ४३५ 















ह | मेरे हाथ में से जब चिन्तामणि गिर पड़ी थी तो मेरे गुरु 
| दा था कि शोक सत करो, वह तो अभी कुछ दिलों में तुम्हें 
| फिर मिल जायगी । | 

| मोक्षरूपी परमपुरुषार्थ को देने वाळा चिन्तामणि के तुल्य 
| ज्ञान यदि किसी प्रबळ रागद्वेषादि प्रतिबन्ध के कारण भ्रष्ट . 
| (छिपा हुआ) हो जाय तो उसके विषय में शोक मत करो। 
| (क्योंकि शोक करते हुए उसके लिये फिर उद्योग कैसे कर 
| सकरोगे ! ओर फिर वह दुबारा प्राप्त ही किस प्रकार होगा ?) . 
| शोक को त्याग कर उसके लिये फिर फिर उद्योग करो ! उद्योग 
करते ही कुछ ही दिनों में फिर भी वह ज्ञान प्राप्त हो ही जायगा। 
' इसमें संशय मत करो ! यह बात मेरे आचाये ने एक वार 
| मुझसे कही थी, उसके वचन पर विश्वास करके उद्योग करने पर 
॥ +नि फिर भी उस ज्ञान को प्राप्त. कर छिया था। इस ज्ञानमागै 
| में अपने आचाये पर विश्वास रखने से सम्पूर्ण विन्न निवृत्त हो 
| जते हे और परमफळ की प्राप्ति होती है । क्‍योंकि वे लोग इस 
|| मारे के पथिक रह चुकने कें कारण इसकी सब उँचनीच अव- 
॥ स्रामं को भले प्रकार जानते हें । 

| करोमि संशयं यावन्‌ मुकुन्दयुखदशने | 

| श्वासयति मां तावत्‌ परमा देवता मन; ॥४९॥ 
|, जब कि में मुकुन्द के मुखदर्शन में संशय किया करता था 
| इतने में भेरा परमदेवता मन झुझको आश्वासन दे देता था । 
E (कर जव मेरी अज्ञानावस्था थी और में आत्मदेव के ब्ह्मांकार: _ 
| फरुपी मुख के दीखने के विषय में संशय किया करता था | 


५ 


$ फि; से सुने के क विचार से | मुझे र 
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४३६ बोधसारः 


साक्षात्कार होगा या नहीं! तो इतने ही में मेरा विवेकी हि 
परमदेवता मुझे आश्वासन दिया करता था कि तुम्हें आसार ' 
त्कार अवश्य होगा। इसलिये सुसुक्षुओं को उचित है हि 
विवेक के द्वारा अपने मन को संस्कृत करते रहें तथा उससंछा॥ । 
सन की सम्मति के अनुकूल वतांव किया करें। मन में विवेके | 
के जागृत रहने पर ही सकळ संशयों की निवृत्ति हो सकती है। | 
बही जागृत विवेक ज्ञानयोगी को सीधे मारो में डाल देता है। | 
कन्दर्षकोटिलावण्यं सत्यमुक्त जनादेने । 
कन्दर्पप्रुखाः सर्वे तत्मकाशे पलायिताः ॥४७। 
जो कि उस जनादन में करोड़ों कामों के समान मोहकता | 
का पुराणादियों में वर्णन किया हे वह यथाथै ही है। तमीतो | 
उस आत्मा का प्रकाश जब किसी अधिकारी के अन्तःकरणमे . 
प्रकाशित हो जाता है तो समस्त कामक्रोधादि भाग जाते ह। | 


अश्च मुक्त वियोगिन्या राधया भेलनाशया। | 
तत्रैव मायया गुप्तः ग्रासः प्रकटतां हरिः ॥४८ | 
वियोगिनी राधा ने कृष्ण के मिलने की इच्छा के परवड | 
* जाने पर जब आँसू टपकाने शुरू किये, तो इतने ही में अप | 
अन्तघौनशक्ति से वहीं छिपा हुआ हरि प्रगट हो गया | जा] | 

कृष्ण को देखने वाढी राधा की आँखें रजोगुण की 1 
वृत्तियों से ढकी हुईं थीं । यही कारण था कि कृष्ण का अत्तपोतर |: 
रहा था। इसी प्रकार मुमुक्ष की भी आत्मदेव का त 4 
आँखें जब विद्यामद, कुलमद, जातिमद आदि श र्क | 
ढक जाती हैं और वह विद्याप्रापति के लिये गुरु के पा ची | 


५ हे h | ३ 


जाता, तो फिर उसको वह आत्मविद्या का आचायेः जिसमे 4 
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| ज्ञानगङ्गातरङ्गो नाशीतिकम्‌ ४३७ 
| शकष के अनुसार परमात्मा के समान ही भक्ति होनी. चाहिये 
शी. साधारण मलुष्य सा दीखने लगता हे । याँ साधनाभाव 
हो जाने से आत्मा के दर्शन नहीं मिळते । उस सबका कारण 
मर अधिकारी की अपनी वैसी मनोवृत्ति ही होती हे। क्योंकि 
सदा ही खयंग्रकाश होने से ब्रह्म में तो आवरण हो ही नहीं 
. सकता | परन्तु जैसे कि राधा ने अश्र्याग के द्वारा रजोगुण से 
' उन्न मान आदि को छोड़ दिया था और उसे तुरन्त ही कृष्ण के 
न हुए थे इसी प्रकार जब मुमुक्ष लोग अपने मदमानादि को 
देते हैं और जव वे आत्मद्शैन के लिये व्याकुळ हो जाते 
३ तो उसी साधारण से दीखने वाले मनुष्य में उन्हें गुरुभावना 
| हसन्न हो जाती है । उसके अनन्तर उसके उपदेश से रागादि 
' ख़ोबृत्तियों का त्याग हो जाने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता 
| है। रजोगुण के. विकार रागादि को छोड़े बिना . अविद्यारूपी 
' आवरण का क्षय नहीं हो सकता. तथा उस आवरण के क्षय 
हुए बिना किसी को भी आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । 
| ` सौरभ्याय भ्रमन्त्येके मधु कांक्षन्ति चापरे । 
न अमन्ति न कांक्षन्ति मधुमत्ता मधुब्रताः ॥४९॥ 
कोई (भोरे ) तो सुगन्ध के लिये उड़ते फिरते हैं, दूसरे 
| नु की इच्छा करते हैं, परन्तु जो भोरे मधु को पीकर मस्त 
। चुके हैं वे (मघुत्रत भोरे ) न तो इधर उधर उडते ही फिरते 
शर न उनको अब मधु की ही इच्छा शेष रही है । 














` अृत-कर्मों से उत्पन्न हुआ, खगौदि विषयों से मिलने 
गछ सुख किसी की भी पूरी तृप्ति नहीं कर सकता, वह तो 
| म नह्यसुख का प्रतिबिम्ब होता है इसलिये उसको केवळ | 


१ 
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सुख की वासनामात्र होने से गन्धतुल्य समझना हि न | 
गान्धतुल्य सुखाभास के लिये ही जो लोग वैदिक कमो ये ति | 
तोड़ परिश्रम करते हैं, उन्हीं को यहाँ भौरे के अमण की इछ | 
दी गयी है। वह वैदिककर्मानुष्ठान अति सामान्य शैकि | | 
कर्मों की अपेक्षा अच्छा होता है । ब्रहमसुख का साक्षात्‌ अप | 
करने के लिये की गई समाधिपयेन्त उपासनायें यह पर झर | 
की मधुपान की इच्छा के समान मानी गयीं हें । वे तोज | 
वैदिक कमोनुष्ठानों की अपेक्षा भी ऊँची श्रेणी की होती हैं। | 
उसके अनन्तर महावाक्यों का विचार करके साक्षात्‌ बह्युह |. 
का अनुभव लेकर सदा के लिये तृप्त हो जाने वाले लोग ही | 
पर मधुमत्त भ्रमर कहे जाते हैं। वे मधुमत्त भ्रमर निस ब्रह | 
सुख का पान करके फिर मधुपान की तरफ से भी उदासीन हे | 
जाते हें । अथोत्‌ फिर तो उनको ब्रह्मसुख की भी इच्छन | 
रह जाती । वे उन पहले कर्मी तथा मुमुक्ष लोगो की भी अपश 
अतिश्रेष्ठ होते हैं । 


धनं प्राभोति कष्टेन ग्रदोषे काष्ठमारिकः। |. 
सुखासनस्थो बिपुल धनं रत्तपरीक्षकः ॥\ | 
बिचारा लकड्हारा दिन भर के परिश्रम के बाद सा | 

के समय थोड़ा बहुत घन प्राप्त कर छेता हे । परन्तु जप “त 
(जोहरी) तो बढ़िया बढ़िया गद्दो पर तकिये छगाकर ` ड । 
हुआ भी'हज़ारों लाखों रुपया बात की बात में कमाता है | गु | 
ऐसा कोई नियम नहीं है कि बहुत घन की माहि ह | 
परिश्रम करना आवश्यक होता हो तथा अस्प ता] 
अल्प परिश्रम करना पड़ता हो। तात्पये यह दै कि- | | 
5 | | 
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§ ज्ञानगङ्गातरङ्गोनाशीतिकस्‌ ३३९ 
| वलविधि से समाधि करने में प्रथम तो अष्टांगसाधनों में 
दवारम करना पड़ता हे तथा उस समाधि का सुख केवल 
धिके समय में ही रहता है। समाधि से व्युत्यान होने 
[उप्त समय प्रतीत होने वाळे संसार के दुःखों से वह सुख 
दिया जाता है । इसलिये वह सुख लकड्हारे के कमाये 
| 7 घन के समान अल्प ही होता हे । अष्टांगयोग के उस ढम्वे 
प्रमको देखने पर तो वह सुख किसी गिनती का ही नहीं होता। 
' त्तु जब कि वेदान्त की बतायी प्रक्रिया से सब जगत्‌ का 
बुध कर दिया जाता है तब चाहे तो समाधि की जाय ओर 
बे व्युत्यान में रहा जाय दोनों ही जगह समानरूप से ब्रह्म 
ही प्राप्ति होती है। समाधि किंवा व्युत्थान से भी उस सुख 
 अकोई खण्ड नहीं हो सकता । देश, काळ तथा वस्तु की 
'म्रयोरओं से भी वह ब्रह्मसुख कभी परिच्छिन्न नहीं होता । 
ऋज्ह्यसुख अपने भक्तों को निद्यठ॒प्ति का दान करता रहता है। 
हसके लिये साधनों का परिश्रम करना नहीं होता। वेदान्तमागे 
से ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाळा ब्रह्मसुख, बिना परिश्रम के 
चौरी से कमाये हुए बहुत धन के समान होता है। इसीलिये 
क्‍ छनिम्रह के परिश्रमों को छोड़कर मद्दावाक्यों के विचार के 
शा वेदान्त की प्रक्रिया से नित्यसुखानुभव की प्राप्ति के ल्यि 
पुरुषार्थे करना चाहिये । री न 


` नर्तकी खाङ्गभङ्गेन घनं प्रामोति वा न वा । 

| इछाङ्गना कटाक्षेण खं वशीकुरुते पतिम्‌ ॥५९॥ _ 
। नाचनेवाळी नटी अपने हाथ पैर आदि अंगों के भंग से 
"शो प्राप्त कर भी ळेती है और नहीं भी, परन्तु झळकामिनी 
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सेही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति देखी जाती है। उससे यही निर्णय होता | 





नादि के कष्टो से डर कर इस उत्तम मागे को छोड़ 















४४० बोधसारः 


तो केवळ अपने कटाक्ष से ही पति को: वश में ह रेती है है 
(और उसे यथेष्ट भोगती भी हे।) . . १ 

प्रेम ही पुरुष को वश में करने का नियत कारण होता है। | 
प्रेम के वशीभूत होकर तो वह फिर स्वयमेव घर का आता | 
उसे ही सौंप देता है । जिस प्रकार साङ्गभंग करने पर | 
नटियाँ को नियम से द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रका |. 
हूठियों के अष्टाङ्गयोग के साधन आसनादि भी, नियम से आलः |. 
सुख को प्राप्त कराने वाळे नहीं होते- अष्टाङ्गयोग का साधन करे | 
वाळे भी बहुत से हठी लोग ब्रह्मानन्द से वञ्चित देखे जतेह | 
तथा अष्टाङ्गयोग का साधन न होने पर भी केवळ महावाक्यविचा[ | 


है कि प्रेमपूर्वक केवळ महावाक्य का विचार ही ब्रह्मसाक्षालार | 
का हेतु है । निन्दित सिद्धियों में आसक्त रहने वाढे इह | 
लोग नतैकी के समान कहे गये हें । हठ में वर्णित आसनादि | 
नतेकी के अङ्गनतैन के समान हें । नतेकी का अपने अज्लोंग | 
नतेन जिस प्रकार द्रव्यप्राप्ति का मुख्य साधन नहीं है झरी | 
प्रकार आसनादि भी ब्रह्मसाक्षात्कार के साधन नहीं होते। बिस | 
प्रकार कि कुलीन खियें अपने अङ्गां का नतेन किये बिना केवढ | 
कटाक्ष से ही पति का बशीकार कर ळेती हैं, इसी प्रकार वेदात | 
निष्ठ पुरुष ब्रह्मप्रेम का सहारा लेकर, ` आगत्यागछ न | 
कटाक्षतुल्य विचारों से ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर छप द क?) 
आनन्द की अक्षयनिधि को पा लेते हैं । तात्पये यह है कि आए | 

देना अग | 
नहीं होता क्योंकि वह परमपद तो केवळ विचार सेम | 
सकता है । आसनादि उसके निमित्त नहीं हे । | 
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दव बुद्धिप्रकाशोय निकटां मुक्तिमाह मामू| | 
` दूं निर्वाणसमये दीपो देदीप्यते भृशम्‌ ॥५२॥ 
| (अवण आदि करने पर भी मुझे ज्द्यासुख का अनुभव” | 
कर मुक्ति मिलेगी या नहीं ! अथवा इसका साधन ज्ञान भी | 
| होगा या नहीं. ! हे शिष्य | तुम ऐसा सन्देह मत करो ! 
कि) यदद तेरा अन्तःकरण का ज्ञान अदूरवती मोक्ष को 
इतित कर रदा हे । (अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा अब तुझ में 
बन का प्रकाश बढ़ रहा है, उससे मुझे तेरे शीघ्र ही मुक्त होने 
का अनुमान होता हे । ) बुझने के समय दीपक निश्चय ही बहुत 
भरसे चमकने लगता हे । ( इसी प्रकार तेरा अन्तःकरण का 
काश भी अपने आपको नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करने को | 
छत हो रहा है । ) 
एके खनन्ति वसुधां तथा विक्रयिणः परे । | 
CRY - मोग हू 
` धर्षयन्त्यपरे रल भोगं गृणाति भाग्यवान ॥५२॥ `| 
| र (हीरे आदि रत्ना को पाने के लिये.) बहुत से मजदूर भूमि . 
'भ्रेखोदा करते हें । दूसरे लोग (उन हीरो को) बेचने का 
|| रोजगार करते हें । तथा कोई ढोग उन हीरों को. शाण पर 
| पिसा करते हें । किन्तु चौथे प्रकार के भाग्यशाली छोग.( अपने 
| हं पर वज पहनकर ) उस हीरे का गी इ 
| शझचारों में जैसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते ह, इसी प्रकार 
| भम तो अन्तःकरणरूपी क्षेत्र को शुद्ध करते हुए वेदान्ताथे को 
| वाले अधिकारी होते हैं । दूसरे अपने शिष्यों की कीडुडे ._ 
| तके मूल्य में वेदान्त के गृह अर्था का ज्ञानदान करने वाले _ 
| ' ज़विक्रेताओं के तुल्य होते हैं, जोकि खोदने बाडों को उनके | 
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परिश्रम के बदले में कुछ धन दे देते हैं। तीसरे चेतन ६ | 
सुनकर त्यागादिपूवेक रहकर अपने अन्तःकरण को झालाई |` 
दशीन के लिये सूक्ष्म कर लेते हें, वे रक्नघपेकों के तुल्य बज | 
. हें. । चौथे केवळ आत्मा में ही निष्ठा रखने वाढे, ( दूसरे कि | 
साधन की अपेक्षा न करने के कारण) रत्नों को भोगेक | 
पुरुषों के समान है। यद्यपि ये चारों ही उत्तरोत्तर करई | 
तथापि इनमें चौथा--केवछ आत्मा में निष्ठा बाळापुर || 
सर्वश्रेष्ठ होता है । तात्पये यह है कि वेदान्त पड्नेबहे | 
बेदान्तार्था का व्याख्यान करने वाळे, दूसरे से कहे हुए वेदात | 
के ममे को जानने बाळे तथा स्वार्मा का अनुभव करनेवार्गेगे | 
खात्मातुभवी ही श्रेष्ठ होता है । | 


| 

एके तक्रेण तुष्यन्ति दघिदुग्धेन चापरे। | 
| 

| 

| 


| 
५ 


| 
| 


५ 
४ 
| 
। 


दही किंबा दुग्ध पीकर तृप्त हो रहते हैं, परन्तु दधि ओर दुख | 
तत्त्व (नवनीत किंवा घृत ) को पहचानने वाले बालक तो नव | 
किंवा घृत को पाये बिना, कभी तृप्त नहीं होते । जा ह 

कमेजन्य विषयसुख जैसे क्षुद्रसुख को दी परमसुख मत | 
बाठे लोग मठे से तप्त होने बाळे लोग कहाते हैं। उपासना | 
से प्राप्त होने बाळे सायुज्यादिसुखों को. ही परमसुख __._ । 
छोग ददी और दुग्ध से ठप होने बाळे माने गये | 


तच्ज्ञा नैव तुष्यन्ति नवनीतघृत विना ॥५४॥ 
कोई बाळक तो तक्र पीकर ही सन्तुष्ट हो जाते है, दूस | 





6 
[| 
७. 
= 
रश 





ज्ञानजन्य र्मु में ढवढीन रहने वाले ho 
घृत से ही प्रसन्न होने वाळा कहा जाता है। वात क Be 


कर्मेजन्यसुख, उपासनाजन्यसुख तथा ज्ञानज ® | 


टु 
B+ 
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|; नख ही सर्वोत्तम सुख होता हे १ तथा ज्ञानजन्य सुख से 
ह रुलेवाळा पुरुष दी सबसे श्रेष्ठ हे । 

| ` ज्र क्वापि खपामीति जाता निद्राढुता मम । 

` विसीर्ण शयनं ग्रापं कोमलं बह्म निर्मलम्‌ ॥५५॥ 

गुझ तो अब ऐसी निद्राछता हो गई हे कि में जहाँ कहीं 
सोने ढग पड़ा हँ. क्योंकि अब मेंने सोने के छिये कोमळ 
पढ त्रहारूपी विस्तीणे बिस्तरा पा लिया है । 

` चाहे तो में कमै करूँ, चाहे उपासना में लगा रहूँ, चाहे. 
कात, खप्न, सुषुप्ति अथवा साक्षात्‌ तुयो में ही चला जाऊं, यह 
| जढुछ करता हुआ भी में प्रपंचविस्मरणरूपी निद्रा में ही 
ल्ल हता हूँ । ज्ञान का अभ्यास करते करते उसका परि- 
फ़ हो जाने.से मुझे स्वभाव से ही ऐसे सोने में रुचि हो गयी 
रै । क्योंकि अब तो सेने एक अनन्त, कोमल, ( सुखद स्पशे 


छा 
है, 


0 
ही 
















पैरा करने वाळा ) देशकाळ तथा वस्तुओं की मयादा में न | 
बवाल, परमात्मारूपी बिस्तरा पा लिया है । इसलिये अब तो 
ने स्‌वेदा ही प्रपंच का भान न होने देने वाली निद्रा बनी रहती 


|\। यह निद्रालुता मेरे ज्ञानाभ्यास का ही शुभ परिणाम हे । 


| 
| 
पेने ऊग पड़ा है, इसलिये मेरी तो ज्ञानाभ्यास में दी रुचि . 


लौहे । तुमको भी उसी में रुचि करनी चाहिये | 


| ध्य बोधेन निर्घुष्टं तच्चिदाकारताङ्गतम्‌ । _ 
यत्र यत्रैव पञ्यामि खे रूपं तत्र दृश्यते ॥५४॥ | 
यदि कहो कि सब दृश्य पदार्थों के विद्यमान रहते डुर 





^ 


र्थि और लोग अळे ही कमीदि दुःखदायक पदार्थों में रुचि 
वं सले ha ९ 
ति) मुझे तो ज्ञानाभ्यास करते करते सर्वत्र ब्रह्मसुख का अनु- 


1 
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७३3 बोधसारः | क | | | । 
प्रपंच की ऐसी अप्रतीति [ जैसी कि ऊपर वेन की गयी १) | 


गयी र] ८ 


हैँ 


किस प्रकार दो सकती दै तो सुनो ! ) इस जगत्‌ को जे | 
` ज्ञानरूपी शाण पर रगडा तो यह सब जगत्‌ ज्ञानखरुप ही हे 
गया, तब से में जिस किसी पदार्थे की तरफ को दृष्टि फेज | 
हू. उसी उस पदार्थ में अब मुझे केवळ आत्मस्वरूप ही ष्टि । 1 
होने ळग पडा हे । ग 

| 

| 


० 
4 


यदेकोपि जनो गीणेः स्तुवन्त्यजगरं जनाः। 
मां न स्तुवन्ति किं येन गीणो जक्माण्डकोट्य! ॥७ | 
जिस अजगर ने केवळ एक ही मनुष्य को खा हिया हेते | 
अन्य मनुष्य उस सपे की स्तुति करने लगत हैं (कियहस! 
बहुत बड़ा है यह तो मनुष्य को भी खा लेता है। ) परु ख | 
वो बताओ कि जिस मैंने (अनादिकाळ से लेकर अब छ) 
करोड़ों ब्रह्माण्डों को निगळ डाला है, ये संसारी लोग उस झु | 
न्रद्वाखरूप की प्रशंसा क्यों नहीं करते ! EF 
मय्यसूया न कर्तव्या बहु जल्पामि थद्यपे। | 
-ब्रह्मासीति वदाम्येव श्रुति मा नाम्यक्रयति॥ 
यद्यपि मैं 'मैं रह्म ही हुँ? यदद बड़ी बात अपने | 
बोलता हुँ तथापि मेरी बात का बुरा न मानना चाहिये | इ | 


जब सैं भै ब्रह्म हूँ? यह कहता हूँ तो अुतिर्ये इस बात का गु | 
नहीं मानती | अति Rr थी 
(अहे ब्रझास्मि, 'तत््वमति', “ब्रह्मविद ब्रह्मेव भर्वा | 


| २ भरी करती | ६४ | 
न वाक्या से वे मेरी इसी बात का अनुमोदन शी तरत | 
लिये मुझसे यह न कहना चाहिये कि तीनों क 
में रहने पर, हम संसारी लोगों की तरददी 3 . | 


~ 


“> 
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4 
| 


| बत की पुष्टि दो रही है । 
। हिंहासन समाधिमें वेदान्ता मम वन्दिनः । 
द्वारतो मोहनामारि मम राज्यमकण्टकम्‌ ॥५७॥ 


3 


-__ समाधि मेरा सिंहासन है 1 वेदान्त मेरे बन्दिगण हैं, मोह: | 


f be 
' जक शत्रु को मैंने मार डाळा हे । अब तो मेरा निष्कण्टक . 


 एब्यही चुका है । हे 
|: जिसमें सदा ही आत्मस्फुरण बना रहता हे वह निर्विकल्प 


` समाधि ही मेरा सिंहासन (राज्यासन ) है। तत्वमसि आदि । 
` दन्तबाक्य मेरे स्तुतिपाठक हैं। खाराज्यप्राप्त के यि मेने - 
ओह नामक शत्रु को पछाड़ दिया हे । इसलिये अब सरा राज्य 













 निष्ण्टक हो गया हे--अथोत्‌ सकळ प्रतिबन्धों से रहित 
| राज्य की प्राप्ति अब मुझको हो गयी हे । | 
ष्टं चिदम्बरं नाम मया विस्तीणेमम्बरम्‌ | 


इदं जडम्बरं शून्य मत्यल्प यदपेक्षया ॥६०। | 


| हे हैं, जिसकी अपेक्षा यह झ्य (असत) जडाकाश एक 
।- भयन्त छोटी सी वस्तु हे । 


| हि स्मात्र आत्मस्वरूप) ही प्यारा प्रतीत होने ङ्गा दै । र 
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अत कहो । क्‍योंकि श्रुति के प्रमाण तथा मेरे अनुभव... 


| हे शिष्य, मैंने उस अतिविस्तीणे चिदाकाश के दशेन पा 


जिस प्रकार भूखे को भोजन, प्यासे को पानी चैतन्य 
| हो धन ही परिय होता दे, इसी प्रकार मुझ उसु को तो चैतन्य 


४४६ बोधसारः 





रसायनप्रसङ्गेन गतं ताम्रमताम्रताम्‌ । 
तथासाक महङ्कारो निरहङ्कारताँ गत; ॥६२) 
जिस प्रकार रसायन के योग से ताम्र का अतात्र (सई | 
आदि) हो जाता हो इसी प्रक (पुगे | 
) दो जाता ६ इसी प्रकार हम जह्यज्ञानिया का अहवा | 
भी निरहङ्कारता अथोत्‌ आत्मरूपता को प्रपत हो चुका है | 
कारण है कि ओर लोगों के समान हममें बाधित 
दीख पड़ने पर भी, हमको उस चिदाकाश के दशन हो गये हैं, | 
दूसरों को नहीं हुए, क्योंकि उनका अहङ्कार उनको बरहम | 
नहीं होने देता ।) | 
पूर्वमासीदहङ्कारो मम दुःखस्य कारणम्‌। 
रिपुरद्य सृतो दष्टः परमानन्दकारणम्‌ ॥६३। . 
पहले (अज्ञानी अवस्था सैं) यह अहङ्कार मुझे दुःख दिग | 
करता था, इसीलिये तब भेरा शञ्जु था। परन्तु अव (ज्ञानीअवखा | 
में ) जब कि म उसको मरा हुआ देख रहा हूँ किंवा बाधि | 
समझ कर बेठा हूं तो वह मेरे परमानन्द का कारण बन गया . 
है । (अबं वह मेरै चिदाकाश के दर्शन करने में बाधा नहीं डाळ | 
) है । प्रत्युत अब तो वह त्रह्माकार हो जाने से सुखकारीहे | 
. गया है।) | 
भोगेप्सनां सभामध्ये भोक्ता कान्तो यथा युवा। | 
: शुक्षूणां तथा मध्ये राजते परमार्थवित्‌ ॥६॥ । 
_ भोगेप्सू (खेण) लोगों की सभा में जिस प्रकार का भो | 
सुन्द्र युवा पुरुष सुशोभित होता हे, इसी. प्रकार परमा ह सोख 
पुरुष ससु ळोगों के ही बीच में सुशोभित हुआ करता है|... | 





gn. र. 
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 गृहकार्यग्रसक्तापि थक्तभोगेव कामिनी । 

` मनसैव मनो नून मानन्दयति योगवित्‌ ॥६५॥ 

. (ऊपर के मन से) घर के कामों में ळगी हुई भुक्तभोगा 
| मिनी की तरह योगी लोग भी अपने (ज्ञानसंस्कारी ) मन 
| | 
यु 

| 





(संसारी) मन को आनन्दित करते रहते हैं। | 
योगवित्‌ पुरुष शरीररूपी घर के खान सन्ध्या आदि वैदिक: | 

इमा मे, गभांधानादि से लेकर मरणपयेन्त स्मातै कर्मों में, 

्ाना पीना आदि छोकिक कर्मों में फसा रहने पर भी अथवा 

व्योपाजन आदि घर के कामों में छगा हुआ सा रहने पर भी 

शपनं आत्मसुखानुभव करने वाळे सन से, शरीर के व्यापार में लगे 
एमन को भी, आनन्दित करता करता है। अर्थात्‌ प्रपञ्च 

$ दुःख का स्परी अपने मन में नहीं होने देता । तात्पर्य 
'ऋहे कि लछोकदृष्टि से ज्ञानी में व्यवहार के प्रतीत होने 
| कर उसको सदा ही ब्रह्मसुख की अखण्ड स्फूर्ति बनी ही 
ही | 

पुनिमानन्दित इष्टवा ग्रामीणो वक्ति तं मुहुः । 
खया यस्तु' निधिः प्राप्तस्त प्रदशय मामपि ॥६६॥ 
(सुख के साधन विषयों के पास न होने पर भी) मुनिको 

"सन्त आनन्दित देखकर कोई ग्रामीण मनुष्य उससे बार बार 
झगा, कि तेने ` जिस निधि को पाया है, (जिससे तू 
“पा आनन्दित हो रहा है). उसको मुझे भी तो दिखा दे ? 
शाती छोगों की दृष्टि में भी कभी कभी ज्ञानी लोगों सें 
` क भानं हो जाता हे । : ज्ञानी छोगों की आनन्दित 
| ` ऽक शान्त जह्मदर्शीएने को झळकाने लगती है । 
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वञ्चकै विषये खात वद के के न वञ्चिता; ह 
गुरुभिः पुरुषव्याघ्र नेनमेतिपि वञ्चिताः ॥६७| | 
हे शिष्य, लोगो को घोखे में डालने वाळे इन विषये । 
` किन किन लोगों को,धोखे में नहीं डाळ दिया! परन्तु सळ | 
जगत्‌ के हितोपदेशक उद्योगी सुसुक्ष पुरुषसिंहों ने होह | 
विषयों को भी ठग डाला है । - | 
इस पराक्रम के कारण ऐसे महात्मा गुरु ढोग ही अफ़े | 
शरणागत के दुःख को हटा सकते हें. । मुमुष्ठ टोगो को उक्ति | 
है कि सर्वभाव से ऐसे गुरुओं की शरण में जाकर आल्निषेत्त | 
कर दें। अन्यथा उस निरतिशय आनन्द को प्राप्त करनेकी | 
तालिका का हाथ ळगना असम्भव ही है । 
शीर्षे घटसहस्राम्मः पातयन्तु जडा जना; । 
मौनमेवावलम्बेत शिवलिज्ञमिवात्मवित्‌ ॥९८॥ | 
मूखे ढोग चाहे ज्ञानी के सिर पर हज़ारों घडे पानी उहह | 


ओ- शिवलिंग पर जिस प्रकार ढोग हज़ारों घड़े पानी डले | 
हैं और बह मौन ही रहता दै (न उसे इटावा ही है ७ १ 
उसे असहन ही करता है ) इसी प्रकार आस्मद्शीँ वि | 
भी उचित है कि अज्ञानी लोग इस. दृश्यवेहरूपी सिर त्य | 
करने के लिये चाहे निन्दा आदि हज़ारों उपद्रव pS | 
यह निश्चय, करके कि--इन बुराइयों तथा कट > 
देहन्रयातीत आत्मा से तो कुछ भी सम्बन्ध नहीं दाता 
भौन ही कर छिया करे--अर्थात्‌ मनोळ्यरूपी ps उलि | 


कै पु 


_ होजाया करे, उनके लगाये दूषणों का प्रत्याख्यान | 


। 0 & 
ठ 
न 
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| | को मन को कदापि विक्षिप्त न करे । ऐसा करने पर कोई भी 

| 4 गोक्षमार्ग में विन्न नहीँ कर सकेगा। _ 

| सुबिचारास्तु गुरवो विरक्ता गुरुसत्तमाः 

| त्रिचारेऽपि विरक्ता ये गुरूणां गुरवो हि ते ॥६९॥ ` 

| बिचाखान्‌ भी गुरुभाव से पूजने चाहिये । यदि विचार 

| क वैराग्य दोनों से युक्त हों तब तो व ही श्रेष्ठ गुरु कहाते हैं। 

| (त्तु जिनको विचार में भी वैराग्य हो गया हो वे तो गुरुओं 

| नमी गुरु कहे जाते हें । वे ही श्रेष्ठतम हें। . 

| दुस्त्यजान्‌ विषयान्‌ मूढो जिज्ञासुरपि मुश्वति । ` 

विदां तद्रागदोषस्य त्यागे किमिच दुष्करम ॥७०॥ 

| देखते हे कि मूख अज्ञानी लोग तो क्रोध आदि के कारण 

| यज खरी पुत्र आदि विषयों को छोड़ देते हैं और मुमुक्ष ढोग 

खास होने के कारण बड़े दुःख से छूटने बाळे धनादि विषयों | 

ग्रे (बड़ी प्रसन्नता से) छोड़ बैठते हैं। फिर भळा उनके रागरूपी 

| ऐको जानने वाले ज्ञानी लोग विषयों को छोड़ बैठें तो इसमें 

| श्रसी कठिन बात है ? (ऐसी अवस्था में यह शंका न करनी 

कि अदृश्य ब्रह्मानन्द की इच्छा से दृश्य विषयसुख का 

| सा क्योंकर किया जा सकता है ? ) 

गायेत जातबोधानामपि सांसारिकी कथा । 

घागरे समजुप्राप्ते यथा खम्कथा नृणाम्‌ ॥७१॥ 
प्रकार जाग जाने पर भी मनुष्य सुपने की कथा किया 

हे इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष भी सांसारिक बातें कर 

ह. 1 ( केवल सांसारिक कथावातो करते देखकर ही. 

दक्ष होने में सन्देह करना ठीक नहीं होता) । 
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मोहेन विस्मृते इश्ये सुघुपिरनुभूयते । 
बोधेन विस्मृते इश्ये तुरीयमवश्निष्यते ॥७२ 
सोह से जब कोई जीव टश्यजगत्‌ को भूळ ज्ञाते ह पे ) | | 
स॒षुप्ति में पहुंच जाते हैं। परन्तु आत्मद्शनरूपी बोधसे जव | 
दृश्यजगत्‌ का विस्मरण होता है तो तुरीय नरह ही शेष रहृजाताई, | 
तात्पय यह है कि सुषुप्ति तथा तुयोवस्था में हर्यल्ात्‌ञ्न | 
न दीख़ना यद्यपि समान दी होता है परन्तु मोह और बोष | 
कारण इन दोनों में भेद हो गया हे । यदि सुषु में मोहर | 
रहे तो बही तुयोवस्था हो सकती हवे । | 
दशयं चेत्स्याद्रविन स्यात्तम एकं तदा किल। | 
रविश्रेत्स्याजगच स्याञ्मवहारस्तदा किर ॥७२| | 
यह दृश्य जगत्‌ तो बना रहे परन्तु सूये न हो तोउससम | 
केवळ अन्धकार ही अन्धकार दीख पड़ेगा । परन्तु जड़ | 
सूये भी हो और जगत्‌-भी हो तो उस समय सकछ व्याए | 
दिखाई देने लगते हैं । ( तात्पथे यह है कि जगत्‌ के होते ब | 
सूचे के न होने पर अन्धापन तथा सूये और जगत्‌ दोरे $ | 
होने पर व्यापार हुआ करता है) । नी 2 
रविरस्ति जगञ्न स्याज्ज्योतिरेकं तदा किए है । 
इति ढोकखितिः पुत्र परमार्थगर्ति शरण ॥9 | 
कल्पना करको कि सूये तो हे परन्तु यह pe | 
रहा दै, तो उस समय केवळ एक ज्योतीरूप सूये ही भी | 
यह हमने लोक की मयीदा दिखाई । हे पुत्र * | 
अब तुम हमसे परमाथे की स्थिति को भी .(इसी ह. 

` अनुसार) समझ हो | . Me, हु 
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| | निलो हि रविरसाकं तस्य नाशो न बिद्यते | 

| तमोभूतेऽपि सकले तमःसाक्षी सदव्यय; ॥७५॥ 
| हम ज्ञानी लोगों का चेतन्यसूये तो एक नित्य पदाथ हे । | 
|| हा तो कभी भी नाश नहीं दोता। जबकि यह सब जगत्‌ 
| होल्स प्रकृति में लीन हो रहा था, उस तम का साक्षी सद्रूप | 
| ह्या अपरिणामी यह चिदादित्य तो तब भी विद्यमान था ही। | 
रविरस्ति जगन्नास्ति समाधानवतो सुनेः । 

अनेन हेतुना साधो ज्योतिरेकं तदा करिल ॥७६॥ 

| निर्विकल्प समाधि में डूबे हुए मुनि की दृष्टि में ( समाधि 
| जञ साक्ली ) वह चित्सूये तो रहता ही है परन्तु तब यह जगत्‌ 
| हीं रू जाता । हे साधो ! इसीसे तुम यह भी समझ लो कि 
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Et के समय एक केवळ अद्वितीय आत्मञ्योति ही शेष रह 
| वाती है । 

| रविरस्ति जगचास्ति व्यवहारावलोकिनः । 

| रविनास्ि जगन्नास्ति तम एकं तदा किल ॥७७॥ 

| (ज्ञानी अथवा अज्ञानी ) जब व्यवहार को देखने लगते है 
|ग इस समय यह चेतन्यसूये भी (जोकि उस अवस्था का 
शी है) विद्यमान रहता है। उसके साथ ही यह विश्व भी रहता 
| र । परन्तु जब तो वे सुघुप्तावस्था में पहुंच जाते हैं तो (अज्ञानात . 
| चाने के कारण प्रतीत न होने से ) यह रवि ( चैतन्यसूये ) . 
गरी रहता तथा (लीन हो जाने से) यह-विश्व भी नहीं रह 










"कनत. 


ह ` बा रे तब तो केवळ अज्ञान ही अज्ञान शेष रह जाता है । 
 'काइ्यापणसे पुत्र प्रकाशः किं प्रकाशयेत्‌ | 
| कार्यत्वविनाशेपि प्रकाशत्वमखण्डितम्‌ ॥७८॥ 


| | (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४५२ ` खोधसारः 


हे शिष्य ! (समाधि अवस्था में) जबकि है. न | 
जगत्‌ ही नहीं रहता तो फिर यह हमारा चेतन्यसूयै किस ए 
को प्रकाशित करे ? ( यही कारण है समाधि अबखा भें कि. | 
मान भी यह आत्मप्रकाश जाम्रत्‌ अवस्था की तरह किसी | 

. प्रकाशित. नहीं करता है )। मरकाञ्यता के न रहने पर गै | 
प्रकाशता (चिन्मात्ररूपता) तो अविनाशी रूप से बनी ही रहतीहै। | 
अयातु यातु वा भानोः ग्राकाश्यं निजहदेतुभिः। | 

“न मम खप्रकाशस्य फिञ्चिदायाति गच्छति ।७९। | 
लौकिक सूये में अपने कारणों से प्राकाश्य आये या बग 

जाये । परन्तु में जो स्वप्रकाश सूये हूँ मुझमें तो न वहीत. 

_ कुछ आता ही हे और न कहीं को कुछ जाता ही ह। | 
यह लौकिक सूये खयंप्रकाश नहीं दै किन्तु यह स्मे | 
इसे कम तथा उपासना आदि के कारण मिला हुआ दै । स | 

` वे कमै तथा उपासनायें. भोग के द्वारा क्षीण हो जायंगे तव ह | 
` “सूये न तो तेजोरूप ही रहेगा और न तब यह जगत्‌ का 77 | 














दै 


. ही कर सकेगा । परन्तु में जो खतःसिद्ध प्रकाशरुप अल | 
 सूयेहुँ, मुझ में न तो कुछ कहीं से आता ही है. और रा] | 
कहीं को जाता ही है । इस आत्मसूये का प्रकाश. pe | 
इसकी प्रकाशनशक्ति भी नित्य ही है; तथा यह जगत्‌ भी ॥ 

. भिन्न कुछ नहीं है, इसलिये इस आत्मसूयै में न कुछ हे | | 
होता है और न कुछ नष्ट ही होता है । इस लोकिक ७ 

` इस आत्मसूये में यही विशेषता है । . जि 





rr 
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अथ मनोमहिमा 

(भन को रोकने में दी साधकों को अद्यधिक यत्न करना 
| हवये यह दिखाने के लिये मनोमहिमा? नाम का यह प्रकरण | 
| झरस्म किया जाता ह. । हे 
कि बद्धमांसि युक्त वा मनः पृच्छ महामने। 
यदि बद्धमिति श्रूयात्‌ तहि बद्धोस्यसंशयः ॥१॥ 
किश्चिन्मुक्तसिति ब्रूयात्‌ किश्चिन्मुक्तोसि मोहतः 
यदि युक्तमिति ्रूयात्‌ तहि युक्तोसि मोहतः ॥२॥ 
हे महासुने, तुम अपने मन से पूछकर देख लो कि मन ! .. 
। त (गुणों से वद्ध हो किंवा मुक्त हो गये हो? यदि वह मन : 
| ससे यह कहे कि मितो बद्ध (संसारी) हूँ? तब तो तुम | 
| 'हृजान छो कि तुम वस्तुतः बद्ध ही हो । (क्योंकि तुममें मन | 


| प्र यह समझ ढो कि तुम भी अभी तक अज्ञान से थोड़े से . | | 

| एइ हो पाये हो । परन्तु यदि तुम्हारा मन यह कहने को 
| घर हो कि "में मुक्त हो गया हूँ? तो तुम भी यह निश्चय कर को 

अज्ञान से सबेथा मुक्त हो चुका हूँ । 

गद्रे मनसा बद्धो युक्तो मुक्तेन चेतसा। 

| गे बृद्धी न च मुक्तोऽयमिति वेदान्तनिर्णयः ॥३॥ 

| र पह हमारा आत्मा बद्ध अर्थात्‌ विषयासक्त मन से तो बद्ध 

| गा हे तथा मुक्त अर्थात्‌ विषयों से विरक्त चित्त से मोक्ष 
| वता हे । यह आत्मा अपने आप नतो बद्ध ही हे और. 
"२१६ हे, ऐसा बेदान्तो ने निर्णय किया है । 
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बोधसार; 


स्फुरन्ति महिमानो ये यत्र यत्र जगत्रये छ. 

ते सर्वे मनसो धर्मा मनो हि महिमाश्रयम ।|४। 

इस त्रिलोकी के अन्द्र जहाँ कहीं भी सहत्तायें प्रतीत शै क | 
रही हैं, वे सब इस मन के ही तो धमे हे । क्योंकि यह स | 
1 


३५३ 



















ही महिमा का आधार है । (संसार के सकळ मदतों को इसी | 
ने कल्पित कर रक्खा दै) । 
अणिमा महिमा चेच रुघिमा गरिमा तथा। | 
्रासिः ग्राकाम्य मीशित्व वशित्वं मनसो गुणाः| . 
__ योग से उत्पन्न होने वाळी, अणिमा (सुक्ष्म हो जाग) | 
महिमा (बहुत बड़ा बन जाना) छघिमा (हल्का हो जाना) गरिमा ८ 
(भारी बन जाना) प्राप्ति (दूर के चन्द्र आदि पदायौँ कोभी | 
भु इन्द्रियों से प्राप्त कर सकना) प्राकाम्य (यथेच्छ काये कर सकता | 
' जळ के समान भूमि में भी प्रवेश कर सकना आदि) शित. 
(नये पदार्थों को उत्पन्न अथवा नष्ट कर देना) तथा वसित 
2 (सब भूतभौतिक पदार्थों पर अपना प्रसुत्व जमा सकचा, नदी 
ˆ प्रवाह तथा अभि की ज्वालाओं तक को अपने पास न आने ह) . 
_ग्रेभी सब मन के ही तो धमेहें। क... 
` मनो धतु मनो मौवी मन एव घलुधर।। | 
. `` “मनो लक्ष्यं मनो वेधो मनो विद्धं विमुक्तये ॥॥ | 
| र |. ी . “मन ही धनुष हे, मन ही मोवी (प्रयन्चा- धड पि जी | 
` है, मन ही धलुधोरी है, मन ही लक्ष्य दै, 0” 
* ही है । बींधा गया मन ही मुक्ति दे देता दै। | हि आँ 
eR “प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते इस i, 
में ओङ्कार को धनुष, आत्मा को बाण तथा बरह्म को च. 
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| ह्य बताया गया है. । परन्तु हम तो कहते हें कि वह प्रणव 
} ओडार) नामक धनुष भी मन हे । क्‍योंकि उस प्रणव को भी “ 
गे मन ने ही कल्पित कर रक्खा है । उस धनुष में जोकि मौवी 
| (दुष की रस्सी) होती दे वह भी मन ही है। उसे भी इस 
| तने कल्पित कर रक्खा दै। उस प्रणवरूप धनुष का धनुर्धारी 
(णव धारण का अभ्यास करने वाळा) भी तो यह मन ही है । 
' सकि वह भी एक मन की कल्पना ही तो होती है। इसळिये . 
से भी मनोमात्र ही जानना चाहिये । लक्ष्य ( लक्षणावृत्ति 
से वोध्य ) त्रह्म भी मन के ( मन की कल्पना के) अतिरिक्त 
ऋ नहीं होता । क्योकि वह ब्रह्म परमार्थे दृष्टि से तो कभी 
गै लक्ष्य नहीं बनता, इसीलिये उस को भी मनोरूपं ही. 
| दानना चाहिये । ब्रह्म ओर मन को एकाकार कर देना ही 
| ऐेपक्रिया कहाती है । इसे भी मन ही समझना चाहिये । यह 
क्रिया भी. मन की कल्पित होने से मनोमात्र ही होती दै । 
| ऐ सवेरूप अन्तःकरण को यदि किसी अधिकारी ने बींघ डाला ' 
शोतो उस को मुक्ति के परमपद की प्राप्ति हो सकती दे । सब 
षन इसी वात का प्रतिपादन कर रहे हें कि मनोलय हो जाने 
पर ही मुक्ति मिळती है । जिस से यह तात्पये निकलता है कि 
| ध्यहुआ मन ही मुक्ति हे । याँ मुक्ति को भी मनोरूप ही जानना 
||भादियि । क्योंकि परमाथ विचार करने पर आत्मा में न तो . 
कप ही है और न मोक्ष ही दै। 
भन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। . 
कि वाच्यमद्व्ये तु स्थितं न तत्‌ ॥७। 
जीवो के बन्ध तथा मोक्ष का कारण अन्तःकरण ही होता 
ह. सख्यि मन से बड़ा और किस को मानें। परन्तु (यह बात 
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साधकों को सदा ही याद रखनी चाहिये कि) ऐसा महिमाराई 
भी वह मन उस अद्वय परमात्मा भ॑ पहुंचने पर नहीं रहता। व 
अथ चिच्चण्डीपशुघातनम्‌ 


उस मन को ल्य करने के लिये साधकों को लय के 
ळग जाना चाहिये । साधक छोगों की रुचि मनोय दोओो 
को हो जाय इस उद्देश्य से मनोळय का अद्भुत फल दिखने 
लिये “चिच्चण्डीपशुघातन” नाम का प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है । 
चित्ताहईतिबुद्धिमानसमयेयुक्त चतुर्भिः पदै 
रिछित्वान्तःकरणं पशु परशुना बोधेन तीक्ष्णेन य! 
चिच्चण्डीचरणाम्बुजाचनमनुप्राः प्रसाद परं 
किञ्चित्रं चरणे छुठन्ति रभसा तस्याखिलाः सिद्भयः|| | 
मन बुद्धि चित्त अहङ्कार नाम के चार पेरों वाले इस अत्तः | 
करणरूपी पशु को, बोघरूपी तीक्ष्ण परशु से काट 
॥| । रूपी चण्डी देवी के चरणकमलों का पूजन करके, जब भोर 
£ परम प्रसज्ञता को प्राप्त हो जाता है तो सम्पूण सिद्धय उस 
7 इच्छा न रहने पर भी उस के चरणों में आकर ळोटने लगी « 
अथ जीवन्मुक्त्यष्टादशी ३ 
जबकि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो अन्त र 
बिद्यमान रहने पर भी, प्रारव्धभोग के पश्चात्‌ विदेदमुणि है 

हो दी जायगी तथा उसी से कृतकृत्यता का ढाभ भी। 
` ` जायंगा, फिर इस मनोनाश वाळी जीवन्मुक्ति से हम 
' इ, इस शङ्कां को. हटाने तथा जीवन्मुक्ति में | 
के लिये इस प्रकरण का आरम्भ किया जाता <. 2 हः 


1 












| 
। 
। 
| 
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तडल्पबड्डं सङ्करपाद्िमोच्यात्मानमात्मना । 
आत्मनात्मनि सन्तुष्टः स्वात्मारामः स्वयं हरि! ॥१॥ 
| ज्ञो कोई संकर्प(रूपी अन्तःकरण) से बंधे हुए अपने 
| ज्मा को अपने आत्मा को सहायता से संकल्प (रूपी मन में) 
| उहृह़ाकर अपने आप से अपने आप में ही सन्तुष्ट रहने 
| जता है, वह अपने आप में ही रमण करने वाला महापुरुष तो. 
| त्‌ इरि दी दै । 
| जिसने अपने आत्मा को इस मन के पञ्चे से छुड़ा लिया 
| हृ साक्षात्‌ ईश्वर ही होता है । इसलिये सब मुमुक्षुओं को 
| जोनाश करने में जुट जाना चाहिये । 
| स्वरूपमेव केवल्यं संसारः गुद्रमूखेता । 
| अतिचित्रा गतिः पुत्र जीवन्मुक्तस्य या स्थिति; ॥२॥ 
4 | केवल्य (जिसको कि विदेहपना भी कहते हैं बह) तो आत्मा 
| गअपना स्वरूप ही हे तथा यह संसार तो केवळ मूखेता ही 
`| १। (स प्रकार यद्यपि जड रूप वाळा संसार तथा चेतन रूप 
' | आत्मा ये दोनों परस्पर अत्यन्त विरोधी होते हैं, ये दोनों 
छ जगह कदापि नहीं रह सकते थे) परन्तु हे शिष्य ! तुम 
शम्भ की बात देखो कि जीवन्मुक्त महापुरुषों की जो अवस्था 
बहतो अत्यन्त आइचर्यकारिणी हो जाती है । (क्योंकि उन 
दोनों विरुद्ध बातें एक ही जगह रहने लगती हैं) 
मुक्तिसुखप्राप्त्ये स्वीकृत जन्म लीलया | 
| भात्मना नित्यमुक्तेन, न तु संसारकाम्यया॥२॥ 
पि नियमुक्त भी उस आत्मा ने ढीढा में आकर जो. कि जन्म 
“शिर किया. हे वह तो जीवन्मुक्ति के सर्वोत्तम सुख को 


|" 4 
42 औँ । 













| 
। 
| 
| 
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४३५८ -. बोधसारः 3 | 
भोगने के लिये ही किया है । इस संसार के शुद्र सुल कोक | 
से उस ने यह जन्म धारण नहीं किया ( क्योंकि यह तत. 
दुःखरूप है। कोई भी ज्ञानी अथवा अज्ञानी दुःख की इच्छा 
नहीं करता) । | हु 
यदि न.स्यादविद्याख्यमिदे कपटनाटकम्‌ 
कथं लभेत विश्वात्मा जीवन्युक्तिमहोत्सवम्‌ ॥0॥ | 

यदि यह अविद्या नामक कपटरूपी नाटक न होता तो वताश | 

कि यह विश्वात्मा (जगत्‌ का असली आत्मा) जीवन्युक्ति ब्रेक | 
उत्सव को क्याँकर प्राप्त कर सकता । | 4 
जीवन्मुक्ति का आनन्द. तभी आसकता है जब रि भ्न | 
अविद्याजन्य दुखों का अनुभव कर चुका हो 'सुख हि दुःखान्‌ 
भूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदशनम्‌_--दुःख को भोगकरी त 
की क़द्र माळूम दोती दै । घोरान्धकार के बाद जब हमें पीछ | 
का दन हो तो वह बड़ा आनन्ददायक होता है--उतना बाल | 
तो हमें दिन के प्रकाश में प्राप्त ही नहीं दोता। इसी 
यदि यह आत्मा पहले अविद्या का अङ्गीकार न he | 
दुःखों को अनुभव न कर लेता तो फिर उसकी र 
जीवन्मुक्ति का सुख कुछ बड़ा सुख ही न जान पड़ती 
कुछ मज़ा दी न आता । ही 
अद्वैतं न सदेहेस्ति विदेहे दैतमसि न हि 
जीवन्युक्तस्य नान्यस्य देतादेतमहोत्सव' ॥ ` ‰ | 





















क्‍ । | जिस पुरुष को सदेहता का भान हो रहा है 


(नामक नदासुख) नहीं रहता। जो परु नह राई 


.... उसकी दृष्टि में फिर यह दैतनामक देहादि मन | 
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| ७ महापुरुष जीवन्सुक्त (अर्थात्‌ जीता हुआ ही मुक्त) 
| रे उस को तो द्वैत ओर अहेत दोनों का महोत्सव 
| ता मिळ जाता हे । दूसरों को यह महोत्सव देखना नहीं 
7 [ क पुरुष सांसारिक विषयसुखों को भी भोग सकता 
| १ तया केवळ आत्मसुख का भोग भी ले सकता है। यह द्वेताह्वेत- 
| श्ेसव न तो नित्ययुक्त को ही देखना मिल सकता है ओर 
| :किसी बद्ध संसारी को ही दीख सकता है । 

` सदेहे न विदेहत्वं विदेहे न सदेहता । 

| सुदेहत्त विदेहत्वं जीवन्युक्ते प्रवतते ॥६॥ 

जो अभी तक सदेह है (जिसको देहादि पदार्थ सत्‌ प्रतीत 















Se RV 
TT I 


| त्ता देविहीन आत्मा में संदेहता भी नहीं देखी जाती। परन्तु 
| शैकनयुक्त महापुरुष में तो सदेहता और विदेहा दोनों ही पायी | 
| बी हैं। (जीवन्मुक्त पुरुष ही समाधि तथा संसार के सुख 

पु | शो भोग सकते हें )। 
| सदेहस्य विदेहत्वं यदि न स्यात्तदा वद्‌। * 
| जनकस्य सदेहस्य कथं प्रोक्ता विदेहता iyi | 
| यदि लोक की दृष्टि में संदेह दीखने वाळा कोई पुरुष 

| पिह न हो सकता होता तो उपनिषदों ने संदेह जनक को बिदेह 
| कहा हे ? (सदेह होने पर भी विदेहपना हो सकता हे 
|| विदेहस्य सदेइत्वं यदि न स्यात्तदा वद। ` 

|| ? जनकस्य विदेहस्य कथं ग्रोक्ता सदेइता ॥८॥ ` 
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भी कोई विदेहमुक्त हो सकता हो तो हम कहेंगे कि मरा हुआ 


















३६० बोधसारः 


विदेह लोग यदि संदेह न हो सकते होते जा 
उपनिषदौ में विदेह जनक को सदेह क्यों कहा हा (की रि 
सदेह हो सकता हे । यही उन उपनिषदों का मन्तब्य ३) ब 
_ विसुक्ति निश्चिता शाख्ने जीवन्धुक्तिः सुनिश्चिता | | | 
जीवन्युक्तत्वमप्राप्य न विदेहविगुक्‍्तता ॥९] 1 
वेदान्त शाख -में जिस प्रकार विदेहमुक्ति का प्रति, 
किया गया है जीवन्मुक्ति का भी उसी प्रकार अपितु इसे | 
अधिक प्रतिपादन किया गया हे । याद रखिये, जीवन्मुक्ति ञे | 
पाये विना किसी पुरुष को विदेहसुक्ति नहीं मिती | (ब | 
किसी को केवल विदेहमुक्ति की ही इच्छा हो तो भी पह शे | 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त करना ही होगा । उसके पश्चात्‌ वह खयो | 
बिदेहमुक्त हो जायगा) । | या 
... ज्ञान विना न केवल्यं न सृतो मुक्तिभाग भवेत | | 
` "जीवतो ज्ञानलाभः स्यात्‌ सा जीवन्युक्तिरक्षता॥!५ | 
ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिळती । यदि ज्ञान होनेए 


मनुष्य सुक्तिगामी क्‍यों नहीं होता ? जीवित पुरुष को हज | 
का लाभ हो सकता है (क्योंकि जीता हुआ पुरुष ही ज्ञान | 
साधन श्रवणादि का अभ्यास कर सकता है) उस ज्ञान | 
को ही अविनाशिनी जीवन्मुक्ति कहते हैं । ह | 
जीवन्युक्तिसुख स्वल्पकालं कि तेन चेच्छृणु | शः 4 
ब्रह्मलोके विराजन्ते कर्थं ते सनकादयः ॥११॥ गे ह 

यदि यह्‌ प्रभ किया जाय कि जीबन्युक्ति का सुख गँ 

से समय रहता है उस ( स्वल्पकालस्यायी सुख) सेतो ॐ ||| 


८ 5 eS | | 
। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९091501 3 / 

















| शक्ति दीधकाळ तक रहने वाळी नहीं है तो सनकादि जीवन्मुक्त 
| उग जबसे अब तक ब्रह्मलोक में क्याँकर रह रहे हैं। (तात्प 
| इ है कि जीवन्मुक्ति का सुख चिरकाळस्थायी भी होता है । यह 
| श्रे जीवो के प्रार्ध पर निभेर है) । | 

| तसादीश्वरलीलेयं काचिदीश्वररूपिणी । 
जीवन्युक्ति महायुक्तेः सम्प्रदायप्रबतिनी ॥१२॥ 

| यद सब देखकर हम तो इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि यह 
|| बैवत्युक्ति तो ईश्वर की एक लीला हे। इस जीवन्मुक्ति का 
„ विचाराम्य तात्विक स्वरूप भी ईश्वर ही हे । इस जीवन्मुक्ति 
| प्रेह्दी विदेहमुक्ति का सम्प्रदाय आरम्भ हुआ करता है । (अर्थात्‌ 
| बही उसकी साक्षात्‌ कारण होती है )। | 
यस्याँ खेलान्त सुनयो नारदाद्या निरन्तरम | | 

| ज्चानिभियांनुभूतेव सा जीवन्युक्तिरक्षता ॥१३॥ ` 
| ` गारद तथा सनक आदि ज्ञानी लोग जिस जीवन्युक्ति 
| | सदा ही कोडा करते हैं तथा आजकल के ज्ञानी लोग भी 
१ | | h भिस.जीवन्सुक्ति का साक्षात्‌ अनुभव कर रहे हैं उस जीवन्सुक्ति 
| अवहेळना कौन कर सकता है ? (विदेहसुक्ति की ही इच्छा 
| वित्तविश्षेपकतीर॑ बिहार तु विहाय ये । 

| शिता निर्वाणनिष्ठायां त एव सनकादयः ॥१४॥ 

| अन्तरबोधमया लोके व्यवहारपरा इव। 

|| १ स्थिता निजानिष्ठायां त एव जनकादयः ॥१५॥ 
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1 छू नहीं हो सकता । इसका समाधान यह है कि यदि जीव- 





by 


. महापुरुष निवोणनिष्ठा ( अखण्ड तथा ए 


' चाहें घर बार सब कुछ त्याग कर वन को चले जांय ऐसे झर 


' की प्राप्ति नहीं हो सकती । किन्तु ज्ञान से दी मुक्ति ड कौ हर 













३६२ बोधसारः 


चित्त को.विक्षिप्त करने वाळे व्यवहार को छोड़ है. बे | | 


स्वभाविक प्रेम ) में ही स्थित हो जाते हैं वे सनक नन | । 
तो त्यागी जीवन्मुक्त कहाते हैं । जो महापुरुष अन 
सर्वथा बोधरूप होने पर भी ऊपर से संसार के कारवार इ | 
फॅसे हुए से प्रतीत होते हें तथापि तात्विक निरीक्षण करने प. 
जो सदा आत्मनिष्ठा में ही स्थिर हुए रहते हें, वे जनकादि व्य... 
हारी जीवन्मुक्त कहाते हैं । । 
त्याग तथा व्यवहार के कारण दोनों ही प्रकार के जीवु. 
में यद्यपि कुछ विलक्षणता आजाती है परन्तु जीवन्मुक्ति अवघ्या । 
का कारण ज्ञान तो दोनों में ही समान रहता है । इसलि । 
जीवन्मुक्तपना उन दोनों में ही तुल्य होता है । | 
गृह वास्तु वनं वास्तु येषां निष्ठा न वर्तते । 
सनकादिषु नेवेते न च ते जनकादिषु ॥१६॥ 
हे शिष्य, जिन लोगों को आत्मा के विषय में खाम | 
प्रेम नहीं है वे चाहें तो घर के लिये व्यवहार करते रहें शर | 


| 
| 1 | 


हीन गृही अथवा ऐसे ज्ञानहीन त्यागी न तो सनकादि 
जीवन्मुक्त में दी गिने जा सकते हें और न जनकादि | | 
जीवन्मुक्तो ही में उन की गणना हो सकती है। । 

व्यवहार को करते रहने किंवा छोड़ देने से किसी को | 
हो सकती हे । वह ज्ञान इन दोनों प्रकार के महापुरुष), , | 4 
जाता दै, इसलिये ये दोनों प्रकार के लोग जीबन्डण || 
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| सारा हि गुरवः स्वल्पवाचाऽसृतम्नदाः । 
| उं मद्रं हि गन्ति ग्राइपेण्या; पयोधराः ॥१७॥ 
| के अन्दर सार भरा रहता है वे थोड़ी बात 


| # से ही अस्रतवषो कर देते हें । ढोक में भी वषो ऋतु के 


गढ धीरे धीरे ही गरजते हैं । 
| जिस प्रकार जळ बरसानेवाळे वादळ गम्भीर तथा थोड़ा 
| गते हैं इसी प्रकार जीवन्सुक्त छोग थोड़ा सा बोळ कर ही, 
| ) चार शब्द कद कर ही, अधिकारी को मोक्ष जैसे सर्वोत्तम 
| एफ़ को दे देते है। उन के दो चार शब्द ही अधिकारी के 
| द्वव में बैठ जाते हैं। इस लक्षण से जीवन्मुक्त गुरुओं को पह- 
| जान कर, स्वयं भी जीवन्सुक्ति के परम पद्‌ को पाने के छिये 
स की सेवा करनी चाहिये। जो ढोग तो आत्मतत्व को समझाने 
|| {स्वे लम्बे व्याख्यान देने लगे, जिन की बात सुनते सुनते 
| पधक का चित्त ऊब जाता हो, उनको निःसार जान कर 
| का परित्याग साधक लोग करें । 
| तदेवाध्ययनीयेयं भावनीया सदैव हि। 
| | बीवन्सुक्तिपदप्राप्त्यै जीवन्युक्तिचतुदशी ॥१८॥ हिल हँ, 
जीवन्मुक्ति के परम पद्‌ को पाने के लिये हमारी बतायी | 
हेस जीवन्सुक्तिचतुदेशी को सदा ही पढ़ते . तथा विचारते _ 
एना चाहिये । ( इस प्रकरण में तेरह से लेंकर सोलह तक के | 
भर शोक प्रक्षिप्त हें यह बात जोक के 'जीवन्सुक्तिचदुदेशी” 
भ पद से प्रतीत होती है । ) (३ क 


सहकाय कका रा 
ty; गै थे कारन 















| 
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ज्ञाते हें । यह सब कुछ होने पर भी जिस be देवा | 
हट के नी रट < ठहर ले, 
` शिखर में पक्षियों के आने जाने विछास करने न) 


 अवास्तथा मयि समा विषमा विचित्रा 


| 'रषादि विषम भाव, सुख और दुःख दोनों के द की. | | 
. ` पुत्रादि अनेक रूप वाळे विचित्र भाव तथा इन सब कनान. 


. उड़ कर चलें जाने आदि किसी क्रिया का भी के १ 
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____ अथ ज्ञानिगजगजनम्‌ | ड 
स्वल्पाक्षरो से तथा गम्भीर वाणी से .ही जीवन्मुक्त. ष 
किस प्रकार अर्त का प्रदान करदप & यह दिखाने के झि 

अब इस प्रकरण. का आरम्भ किया जाता है । 


आयान्ति तत्र विलसन्ति वसन्ति च द्रा- 
: गुड्डीय यान्ति च कुलानि विहङ्गमानाम्‌ । 












देवालयाग्रमिव केवळमस्मि नित्यः ॥ है॥ 
पक्षियों के झुण्ड जिस प्रकार देवालय के शिखर पर आकर 
बैठते हैं, विळास करते हैं. तथा फिर कभी अचानक ही उड न | 
चले जाते हैं | इसी प्रकार सम विषम तथा विचित्र भाव मुह ग 
आते. हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कुछ विलास करते है ऋ | 
कुछ देर ठहरते हैं, तथा फिर कभी अकस्मात्‌ ही चढे जाते ६| | 
में तो उस देवालय के शिखर के समान सदा एकरा है | 
रहता हू | कल | 
सुख के साधन शमदमादि सम भाव, दुःख क साधन 


के डौ 
हि J FR । 


- । 
५०10 
गए | 
4 ) 
त्र | 


- ॥ र) हो 
है,कभी बिचित्र रूप धारण करके शोभित होने लगते वळी | 
देर ठंहरते हैं, तथा कभी अकस्मात्‌ सब के सब | 


€ 1 


ज्ञानिगजगर्जनस्‌ ३६५ 













' नवाउतसे कोई भी परिबतेन नहीं होता है, इसी प्रकार में आत्म- 
औ सम विषम तथा विचित्र भावों की उत्पत्ति वाळा नहीं 
|) बाता हूँ । इन के नष्ट होने से मुझ में नाशक्रियारूपी 
| कर नहीं आता। इनके प्रकट होने से प्रकट दोनारूपी विकार 
| रझ में नहीं दोता। इन के स्थित होने से स्थितिरूपी विकार 
| कुमे नहीं पाया जाता। इन सब के नष्ट हो जाने से 
| श्रोगरूपी विकार भी झुझे प्राप्त नहीं होता। अनादिकाळ से | 
| ष आती हुई अपनी इस गम्भीर स्थिति को देख कर ही मैने . 
| ढृनिश्चय कर लिया है कि में तो केवळ त्रिकालाबाधित नित्य | 
| दवाय हूँ। ये सम विषम पदाथ यद्यपि मेरे आश्रय से ही 
| झे है तथापि इन के किये हुए जन्मनाश आदि विकार मुझ में 


झी नदीं आते । आत्मा की इस असंग स्थिति को, . प्रान... 





| उनज्ज्य मजति जगन्मयि दैवयोग . 

| दुबावचा नगणिता अपि ते तरङ्गा . “= 

| निषठाङ्गतः स्वमहिमन्यचलप्रतिष्ठ त 
सागर इव स्वरसादपारः॥२। ' | 

| योग से यह जगत्‌ मुझ में से निकळ कर सुझ में 

| इव जाता हे और बुरे भळे अनगिनत विचार भी मुझ में | 

3 * उत्पन्न और विळीन होते रहते हैं। स्वरस के कारण अब 

| सागर की तरह अपनी अचळ महिमा का ही प्रेमी हो fo 

| छः Ee योग होने पर जिस प्रकार छोटे बडे अनगिनत र 
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' अनन्तता का नाश नहीं हो पाता दै । मेरी पारमार्थिक अनन्त | 
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तरङ्ग समुद्र में से ऊपर उठ कर फिर उसी सें लीन ब 
हैं, तो भी वद सागर अचढप्रतिष्ठावाढी अपनी झाई | 
स्वभाव से स्थित हुआ रहता दै तथा स्वरूप (जल) की है 1 
के कारण अपार हो जाता है बह कभी भी अपनी महिमात्रे | 
नहीं छोड़ता | इसी प्रकार सुझ आत्मदेव में भी छोटे वह बा | 
छित ब्रह्माण्ड ग्रारव्ध कर्मों की प्रवळता से कभी तो इतन्नहे | 
जाते हैं, प्रारूघ कर्मा के क्षीण दो जाने पर कभी फिर शु | 
ही छीन हो जाते हैं। यद सब कुछ होने पर भी में अगे. | 
खिरप्रतिष्ठावाढी त्रह्वात्वरूपी महिमा में ही स्वभाव से प्रीतिवाग्र | 
होकर, स्वरस अर्थात्‌ आत्मसुख का अनुभव कर ठेने के काण, | 
पार रहित होकर स्थित हो गया हु । इन सब विकारों से गेरी 


सदा ही अप्रतिहत बनी रहती हे । 

जन्मादयो वनचराः प्रवहन्तु कामं 
घर्षन्तु कुम्भमभितो मयि वृत्तिनागा; । 
अस्मिन्‌ युगे परयुगे च युगान्तरे वा 
तिष्ठामि निश्चलतया गिरिराजतुस्यः ॥२। ` 
इस युग में दूसरे युग में और अनन्तयुगा में जन्म म! 
जंगली जानवर भले दी घूमा करें । इत्तिरूपी हाथी इ रेक | 
कुम्मों को भले ही रगड़ा करें। मैं तो हिमाळ्य के समा | 


* रूप में रह रहा हू । वा 
` भूत वर्तमान तथा भविष्यत्‌ के किसी युग किवा दतो 


शै 


रूम्बे समय १2५ हिमाळ्य आदि बड़े पवेतों परा १ .. 


2 
कि. | 
४१५ A 
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ः | | 

| कवृतियो के समान चन्चल हाथी, अपने गण्डखङ को कहीं भी 
| जच्छ रडते रहें, तो भी वह गिरिराज उन वनचरों के घूमते 
- हले से, नं तो बढ्ता ही है आर न कुम्भाँ के रगड़ने से उस 





| बकुळ घटता दी दै। वह दोनों अवस्थाओं में वैसा ही निश्चळ 
| नारहता दै। ठीक इसी प्रकार विषयिजनों के सेवन करने 
उग इस देहरूपी वन में निवास करने वाळे जन्म आदि छओं 
| र इस प्रसगात्मारूपी गिरिराज में भी भळे ही प्राप्त हो 
| झा करें, तथा अन्तःकरण के काम क्रोधादि बृत्तिरूपी हाथी 
| गने अपने विषयरूपी कुम्भों (कपोळों) को इस में संयुक्त भी 
| (दिया करें । इन विकारों के ग्राप्त होने तथा विषयों के संयुक्त 
भने काव्यापार भी चाहे जितने ळम्वे समय तक बराबर चलता 

|| ह, तो भी यह आत्मदेव सदा ही उस गिरिराज के समान . 
| सादि विकारों से रहित ही बना रहता है । इस में कभी भी 
| पिय तथा उन की वृत्तियों का सम्बन्ध नहीं हो पाता दै । यह 
| गैसदा ही स्थिर हुआ रहता है । जिस प्रकार वन के सिंह 
| श आदि पशु तथा अपने कपोलों को घिसने वाळे हाथी पवेत म 
| गे विचलित नहीं कर सकते, इसी प्रकार मुझ ब्रह्मरूप प्रयगात्मा 

E शी भी ये प्रतीत होने वाळे जन्मादि विकार तथा ये कामादि 
|| इयां अपने स्थिर रूप से कभी भी विचलित नहीं कर सकतीं । 

| रीचे निंयातितविमोइमहीषरस्य 

| विन्ध्यस्य मूर्धनि पदं विनिधाय सम्यक्‌ | 
| इश दिश प्रतिगतः पुनरागतो न 


~ 
शि है 
ह. 
9९० 


॥ उच्छन्दमव विहरामि ie ॥४॥ 


( 


| शौ अगस्त्य मुनि नीचे गेरे हुए विमोहक (सूये को ती 
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मनुष्यों को दिग्भ्रम कराने वाले) विन्ध्य पवेत फे र । 
भले प्रक्रार (कि वह फिर उठ ही न सके) पैर रख कर अफ 
इष्ट (दक्षिण) दिशा को चळे गये थे और फिर छौट कर बही 
आये थे, सो में भी दूसरा अगस्त्य सुनि दी हूँ। मैं मी उदी 
ही तरह स्वच्छन्द विहार कर रहा हू । 
` मने भी विमोह (अपेच का निवोह करने बाठे बिपरीत. 
ज्ञान अथवा मूळाज्ञान) को नीचे डाळ दिया हे (आत्मा से नीले 
कर दिया है) यह सोह ही विन्थ्य पथेत के समान हो रहा भ 
क्योंकि यही आत्मा के भेद का निमित्त बन रहा था। मेने स . 
ऊँ सिर पर अपना पैर बडी चढता से रख दिया है कि फिर झ्‌ 
उठकर कभी आत्मा से सम्बद्ध ही न हो सके । अब में निश्चित _ 
होकर अपने प्यारे आत्मचैतन्य में पहुंच गया ह| | 
मैं इस शरीराध्यास में कभी लौट कर नहीं आउँगा । अवते | 
में वहीं (आत्मसुख में) स्वच्छन्द होकर विहार करने ढग पी | 
हूँ । अब तो में पूरा अगस्त्य हो चुका हूँ । अर्थात्‌ अग (ह | 
..__ का नाश करने वाला हो गया हूँ । अब तो में अपने शरण 
_ मुमुक्षुओं के अज्ञान को नष्ट करने लगा हू । छ 
& एक वार विन्ध्य पवेत इतना ऊँचा होने लगा था 
सूरज को भी ढक छिया था | तब लोगों के प्राथना करने पर 
सुनि उस के पास गये और उस से दक्षिण दिशा को जाने हक. 
सागयाचना की | उस पवत ने नीचा होकर मार्ग दे दिया | हि 
मुनि उस से कह गये थे कि जब तक में वापिस आऊ, तय त 
“ही नीचे बने रहना | तब से वह. इतना ही रह गा है| के ४) 1 
|  अगस्त्यसुनि उधर से लौट कर ही नहीं आये । यई कथा % 2 
. मेंजायी है। . दीड 


प. 
Soe 2 


ET ETE 
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। | दष्टो मयाद्य विंगलद्ददनप्रसाद;: 

|  कृब्रित्ततीयपदतः पतितः पृथिव्याम्‌ | 

| तन्मे मतिः समुदियाय परावरज्ञा 

| खर्गस्तु इन्त नरकादपि दुर्विपाकः ॥५॥| 

. आज रात को* मेने तृतीयपद अथात्‌ स्वगेलोक से प्रथिवी 

| इ उतरे हुए, उदास सुद्दवाळे एक खर्गश्रष्ट को देखा था। 

| एको देखकर मुझे यहद परावरज्ञा (पर खगेलोक तथा अवर 

7 ७ क्षीणे पुण्ये सत्यलोकं विशन्ति इस के आधार पर यह मर्त्यलोकं विशन्ति इस के आधार पर यह म 

| एला विचार चला आता है कि रात्रि के समय जो उल्कापात होते हेंच | 

; रादि लोक को देहरूप में घारण करने वाळे स्वर्ग के भुक्तभोगी मर्त्ये- 

| केको लौटने वारे प्राणी हैं। वे फिर मेघ में रह कर वरसते हैं अन्न में 

* गत हे तथा अन्न के द्वारा वीथद।न करने वाळे प्राणी के पेट में आकर | 

| झोके गर्भाशय में पहुँचते हैं । अस्यैव चोपपत्तेरेष उष्मा (वेदान्त) ( 
1 














1 आधार पर नक्षत्रों किंवा लोकलोकान्तरों की गर्मी भी उनमें | 

_ | शिश्रीर के होने को और यों उनके शरीरी होने को सिद्ध करती | 
4 है हमारे ज्ञान के साधन इतने अपूर्ण हैं कि उन के भरोसे पर ही इस - 
५ । को अखोकार कर देना बुद्धिमान्‌ की शक्ति के बाहर की बात है । 

| प्राचीन विचारवाळों का कहना. है कि हमारे शरीर में जो जूँ _ 
। | प ) होती है वह अपने शरीर का तो अभिमानी जीव कहाती है । . 

1 | तुह हमारे शरीर का अनुशयी जीव ही दै । हम इस अपने शरीर के 

| पाणी जीव हैं। वह जू जब हमारे शरीर पर घूमती हे, तो इम _ 
र ं EE तन प्राणी न समझ कर एक थिवी ही समझती है; उस के 

| उस से छोटे छोटे और भी बहुत से जीव होते हैं, वे उस के 

गयी जीव कहाते हैं। वे भी उस को एक विस्तीर्ण एथिवी ही समझते 


„ने हस हाथी पर बैठते हैं, तब हाथी उस शरीर का अभिमानी 






| 
+ 
कल 
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मलेलोक इन दोनों की अवस्थाओं को खूब पहचानने 
अथवा अँच नीच भेद को जानने वाली ) बुद्धि उत्पन्न 
(जिसके लिये दुनिया मरी मिटती हे ) वह खगेलोक (छ । 
` मय जीवन अथवा लोकविशेष) तो (पाप का फळ मुगानेवाठ | 
अधिक दुःखदायी) नरक ( दुःखमय जीवन अथवा किसी ठोक. | 
विशेष) से भी अधिक दुर्विपाक (दुःखदायी ) होता हे । अभत | 
स्वरी का परिणाम तो नरक से भी अधिक दुःखदायी है। | 
हमको तो अब यह समझ पड़ता है. कि नरक तो थोरे | 

पापों का फल हे तथा खगे उससे अधिक भयानक पापें: 
फळ है। खगे में सत्वगुण की अधिकता रहती हे, इस | 
कारण उस स्वर्गी को प्रपंच का ज्ञान भी अधिक ही रहता दै, 


















और इम उस के अनुशयी जीव होते हैं । आचीन दार्शनिक होय. 
मानते आये हैं कि पूथिची भी अपने शरीर का अभिमानी जीव ही है | 
और हम सब उस के अनुशयी जीव हें। इस वर्णन से इस तत के | 
समझने में सहायता मिलेगी, कि नक्षत्र और उल्कार्ये भी एक पर 
~ - के शरीर ही हें। क्या मालूम कि उन नक्षत्रों को जीव न मार 
हम भी उस जू वाळी भूल ही करते हों--जो हमें जाव न समश भ ३ 
! निर्जीव एथिवी ही समझ रही हो | इतना ही क्यों विचार तो 
तक है कि ये एथिवी सूर्य और नक्षत्र आदि सब उस विरा के 
> शयी जीव हैं इन सब का अभिमाना जीव तो विराद ही 





इस तरह का दुरभिमान मत कर । अनन्तज्ञान * 2 द्र 
ओ मनुष्य ! तेरे ज्ञान को साधन बड़ छुद्र हैं, बड़े हाई | 
बात को कभी मत भूल । PE 
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जा से कि वह मुझसे अधिक सुखी है, में उससे न्यून सुखी 

| ॥ बह ज्ञान बना रहता है । जब कि वह अपने से किसी 
| द्विक सुखी को देखता है, तो उसे ईष्यो भी होती ही है। 

| हरेका खगै से पतन देखकर अपने पतन का जब अनुमान | 
| ता है तो अपने पतन को याद करके ही दुःखी होता है । 
| हलौ के अनुपम सुख को भोगते भोगते जब कि किसी भी दुःख 
| श्रे सहन करने का स्वभाव नहीं रह जाता तो वह खगै से पतन 
| प्रादुः उसे बहुत बड़ा दुःख प्रतीत होता हे । “खर्गे जैसे 
छाप को प्राप्त करने के अनन्तर निकृष्ट पद्‌ पाना हे! यह भी 
| क्रबड़ा भारी दुःख उस स्वगे में होता है । इस प्रकार हम 
| गेय देखते हें कि यह स्वगे प्रसेक दृष्टि से दुःखदायी है। 
` | कि यह एक सवेसम्मत बात हे कि कोई भी दुःख पाप 
| गरदी फळ होता हे तो फिर हम निःशङ्क होकर यह कह सकते | 
| (छि यह खगै तो बहुत से पापों का फळ है। इसके विपरीत 
में तो मूढता का भी एक बड़ा भारी सुख रहता है। इस ^ 
| अतिरिक्त जब कि नरकयातनायें भोगनी पड़ती हैं तो उनके ८ 
| इ से चित्त में पश्चात्ताप पैदा होता है कि हाय! हमने ये अझ॒भ 
[कप करके यदि शुभकमे किये होते, तो यह दुःख हमें क्यों 

3 हता । इस पञ्चात्ताप के करने से पुण्यकर्मा की वासनायें 

| १ | दी जाती ह। इससे हम तो इसी परिणाम पर पहुंचते 

| श पद नरक तो थोड़े से ही पापों का फल है। परन्तु यह 

















. . 
| आर तुङ्गपद्वी पतितादनाया- 
भैरू एव हि वरं प्रकृतौ खितो यः । 
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काडर व्याप जाता है) तो यह उस का कैसा हट सि 
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` अङ्कानि हन्त किरु तस्य न चूणितानि . - 

खदो न चेतसि न वा परिहासपीडा ॥॥॥ . 
ऊँची पदवी को पाकर नीचे गिरे हुए उस अनेते 

बह ही अच्छा है जो कि कभी उच्च पद को प्राप्त ही नहीं ह्या 
क्योकि वह तो अभी तक प्रकृति सें (अर्थात्‌ स्वर्गपंद को ह | 
करा देने वाले मत्यैछोक में) ही स्थित दै (सब से उच्च पे 
पहुँच जाने पर किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिये साधन ही नी. 
किया जा सकता । उस उच्च पद्‌ को भोग कर वहां से गिला 
भी आवश्यक होता है।इस के विपरीत नीचे पद में ठहराहुओ 
` प्राणी ऊँचे पद की प्राप्ति के लिये साधन भी कर सकता है झ | 
लिये नीचे खान में ठहरा हुआ मनुष्य ही श्रेष्ठ है) विचारणीय 


ही टुटे हैं न उस के मन में ऊँचे पद से गिरने का श्च 

- है और न उसे लोगों की हँसी. उड़ाने से कुछ दुःख दी प 

है (ज्ञान न होने पर परिणाम में नीचपदस्थ मनुष्य हैले 

- पदस्थ से श्रेष्ठ होता दे ।) Er 

नाडीं प्रविश्य यदि जीवति भीतमीततः 

प्रान्त च खादति मृतिथ्विरजीवन किंम्‌ 
देइस्वभावरहितः परमात्ममावे 

तिष्ठन्सृति जयति चेचिरजीवनं तत्‌ ॥। 

महाडरपोक इठयोगी 4 यदि ब्रह्मनाडी स घुस कर F । | 

है और समाधि टूटने पर उसे फिर मौत खाने छी छगती । न 


यदि कोई देह के स्वभाव से रदित' होकर, परमात्म ' | 
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|: 
जाय और यों ज्ञान द्वारा मौत को जीत ठे, तो यह ही सच्चा 
दजीवन है । 

| अब तुम नाडी में प्रविष्ट हो कर मूढसमाघि करते हो तो 
` | त्य समय धमे, अथे या काम किसी का भी उपाजेन नहीं कर 
| । तुम्हारी बह अवस्था ज्ञान के साधनों के उपयोग की 
|| १ हीं होती। सत्यु के भय से नाडी में घुसने के कारण तुम्हारा 
| | जानी होना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । जिस प्रकार जन्म 
| ३हेक्र मरणपयेन्त रोगी रहने वाळे मनुष्य का जीवन मरण 
| ३समान होने से, मरण ही होता हे इसी प्रकार उस निष्फळ 
' | हिजीवन को तो चिरमरण ही कहना अधिक उचित होगा । 
प छिये चिरजीवन के तुम्हारे साधन ठीक नहीं हैं । चिरजीवन 
` |$भुख्य साधन तो ये हे कि देह्दाध्यास को छोड़ कर सदा ही 


७ | 


| | एमामभाव में स्थित रह कर मरण को वश में कर लिया जाय 
| आलोकितानि च मतानि युनीइवराणा- 
| माठोकिताश्च बहवो बहुसिद्धमागाः 

| अद्यापि तं मलिनभावमपास्य दूरं 
सिद्धस्तु किं न यदि सिद्धयति नित्यसिद्धः ॥८॥ 
| शिष्य, हम ने सुनीइवरों के मतो का विचार किया है, 
किसे कपिल आदि सिद्धों के मार्गों को भी उन के बनाये 
| |स में देखा है । (उन सब का विचार करने के पश्चात्‌ हम 
| शयी निश्चय किया है) कि उस सबैलोकप्रयक्ष मलिनभाव 
||, ग कर यदि उस नित्यसिद्ध आत्मा को सिद्ध न कर छिया 
॥ सफ न हो गये) तो फिर वह सिद्ध ही क्या हुआ । 

के द्वारा तात्कालिक मुक्ति की प्रतीति हो जाने पर भी 


क |" 
x > क. र. अ क 
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४७४ बोधसारः 





उस योगी में इस प्रपञ्च को पैदा करने वाळे अज्ञानर्पी 
के विद्यमान रहने से वेदान्तजन्य आत्मेक्यसाक्षात्कार र | 
तथा प्रपञ्च की असत्ता का ज्ञान हुए बिना कभी भी कि | 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । र 


अङ्ग प्रसाय पतितः खलु चित्स्वरूपे 
निद्रालुता गत इति प्रविनष्टचेष्टः | 
बिन्ध्यस्य योजनशतायतिका शिलेव 
नेव हसामि न च बृद्धिसुपेमि पूर्णः ॥९॥ 
में तो अपने (चिदाभासरूपी सुकड़े हुए अङ्ग को खूब पैग 
कर अर्थात्‌ उस को व्यापक ब्रह्मरूप करके) चित्स्वरूप (रह) | 
सें गिर पड़ने (एकता को प्राप्त होने) के पश्चात (प्पन्नवित्ण | 
रूपी) निद्रालुता को प्राप्त हो जाने से चेष्टा (मन तथा इन | 
के व्यापारों) से रहित हो गया हूँ । अब तो में विन्ध्य पवेत 
सैकड़ों योजन लम्बी अति विस्तीण शिला के समान, न तोशा 
~ क्षय को ही प्राप्त होता हूँ और न कभी बृद्धिरूपी विकार डेर 
वश में आता हूँ, किन्तु पूणे ब्रह्मरूप ही हो गया हूँ। _ 


तात्पथे यह है कि इन मन तथा इन्द्रियों के व्यापार 

के बने रहने पर, सुझ में अपूणेता सी आ गयी थी। अ 

__ उस के बन्द हो जाने से में फिर परिपूर्ण ब्रह्मरूप हो ग्या! | 

, मेरा यह अन्तःकरण मेरे आत्मचेतन्य सी ळ्य छ खा 
प्रपञ्च का भान भी बन्द हो गया और चेष्टाये 

गयीं । इस पद्धति से मुझे मेरी स्वाभाविक परिपूणेता हा हँ 

` गयी। यदि औरों को भी ऐसी पूर्णता की अमिठा 
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१ |, अपने मन को चैतन्य में ळय करना सीखें और मेरे समान 


॥ परमपद को प्राप्त करे । 
परिलसति पिता मे सर्वलोकस्य राजा 


ध्ृतिमतिबलद्देतु यौवन मे नवीनम्‌ । 

यमपि च सुबुद्धिः काचिदूढा वराङ्गी 

। दुखमधिकमतः किं मत्परो नास्ति धन्यः ॥१०॥ 

मुझ चिदाभास का परमारमारूपी पिता जो कि इस सकळ 

| शतका एकमात्र प्रकाशक है सब जगह साक्षात्‌ प्रकाशित हो 

| दवा । मुझ को एक ऐसा नवीन योवन (आत्मा तथा अनात्मा 

| द् विवेचन ) प्राप्त हुआ हे कि उस के प्रताप से मुझ में घैये भी 
आग्या हे (जिस से मुझ में आत्मधारणा भी रहने लगी हे, 

` | कव विषयों को देख कर भी में अक्कुव्ध ही बना रहता हूँ |) 

| शत्रार्था का मनन भी भले प्रकार होता रहता है । आत्मा की 

| पिके साधनों में मुझ को वळ अर्थात्‌ अपरिमित उत्साह भी 

E 

जा गया है । (इस यौवनावस्था के अनुरूप ही) मेने एक अत्यन्त | 

| एअङ्गां वाळी तथा अनिवेचनीय आनन्द देने वाली सुबुद्धि 

| पीसी से अपना उद्दाह कर छिया दै । इस सुख से उत्तम 

| गैर क्या सुख हो सकता हे ? यही कारण है कि अब मुझ 

| अधिक सौभाग्यशाळी और कोई भी नहीं दै । में तो सवेथा 

| शकय हो गया हूँ। 

समरसपदचिन्तानन्तसन्तोषवन्तः 

भणसुखकणतृष्णातन्तु मन्तार्विमुच्य । 

निधिविद्याराजसिंहासनस्था | 
पेथभिह कल्यामः कालमालम्ब्य देहम्‌ ॥११।। 
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७४७६ बोधसारः 
समरस ब्रह्म पद की चिन्ता से अनन्त सन्तोष को ले | 
वाले हम लोग, क्षणिक सुखकणों के तृष्णारूपी तन्तुओ को कलो | 
से तोड़ तोड़ कर, आत्मसुखनिधि के ज्ञानरूपी राजसि | 
पर बैठ चुके हैं । अब तो इम प्रारब्ध काळ तक इस के | 
सहारे से अपनी उमर के शेष दिन शिन रहेहँ। | 
अब हम ने कर्मों का आचरण करके दूसरा जन्म पर 
लिये इस देह को धारण नहीं कर रक्खा दै । किन्तु आसु 
को ग्राप्त हो चुकने से कृतकृत्य हो जाने के कारण केवल प्रान 
भोगो के लिये ही इस शरीर को धारण कर रक्खा है। क्र. 
यह हमारा अन्तिम देह है । | 
` कति कति नहि जीवा देवराजादयोऽमी, 
पद्पतनहृताशाः संसृतौ संसरन्ति। 
गुरुपदमवरस्व्य ब्रह्मविद्यातरिस्था, 
अधिगतपरपारास्ते वयं धन्यधन्याः॥१२। ` 
i क्या देवराज प्रश्नति कितने ही जीव इस संसार में शी 
> भटक रहे हैं, जोकि पदच्युत होने से हताश हो चुके हैं। घे यु 
हम हैं जोकि गुरु के चरण पकड़कर, ब्रहमविद्यारपी नो 
बैठकर, इस संसारसागर के पर पार तक जा पहुँचे हैं। 
तात्पये यह है कि उन इन्द्रादियों ने तथा हम झार 
यद्यपि शरीर का धारण तो समानरूप से ही कर रहे 
` परन्तु उन छोगों का पदश्रंश होगा और वे फिर फिर 
' मरण को प्राप्त करेंगे) इम लोगों का न तो पदरश हदी 
। न हमें जन्ममरण की प्राप्ति ही होगी। उन देबेन्द्र शा!" | 
* हम ज्ञानी लोगो में यही विशेषता दै । 111 त 
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ज्ञानिगजगर्जेनस्‌ ४७७. 


व्योम व्योमचरे ने लिप्तमपि यत्तत्सर्वदा नीरसं, 
धीराब्धिः सरसोपि वृद्धिमधिकां लब्ध्वा पुनमुशति । 
माद्रि जनको मुदामपि झुदां नेवाश्रयो नीरसो । 

न क्षीणो न च नेव मोदरहितोऽहं तत्तुला नास्ति मे॥१३॥ 
| यह आकाश आकाशचारियाँ से लिप्त तो नहीं होता परन्तु 
| उसमें यह दोष है कि यह सवथा नीरस है । यह क्षीरसागर 














| इह हिमालय पर्वत प्रसन्नता को उत्पन्न तो करता हे परन्तु स्वयं 

| स विचारे को कभी प्रसन्नता नहीं होती। यही इनमें बड़े दोष हैं। 

१ इन तीनाँ के विपरीत मुझमें इन तीनों के गुण तो हैं (में निर्लेप 

| भी हूँ सरस भी हू प्रसन्नता का जनक भी हूँ) परन्तु इनके दोष 

| इमे नहीं दै इनकी तरह में नीरस भी नहीं हूँ, घटता भी नहीं 

| ह, मोद्रहित भी नहीं होता हूँ । मुझे माळूम हो गया है कि 

| गेरी उपमा देने को इस संसार में कुछ रहा ही नहीं। यों में | 
| गिर्पम ही रह जाता हूँ । 

` सायग्रातरनेकरङ्गमपि तन्नानेकरङ्गाश्रय, 

| पान्त्यायान्ति पयांसि तत्र न पयोरेखापि इष्टा कचित्‌ । . 

| शानेन अया विगाह्य तदहो इष्टं नमो निर्म 

| नीले नीलमिति प्रथेव नभसो मिथ्या नभोनीलिमा॥१४।। . 
i हू | लता सायकाळ ओर प्रातःकाल वह आकाश अनेक रंग वाला र 
| लता तो हे परन्तु बह वैसा होता नहीं है । उस आकाश से ' 
| ५ से भरे मेघमण्डळ आते हैं, जाते हैं, परन्तु उसमें पानी की 
४ भी कहीं नहीं रहती। मैंने ज्ञानपूर्वक विचार कर उस 


सना 
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निर्मळ आकाश के दशीन किये दें । उसे लोग नीळा नीळा 20 | 
ही कहते हैँ । उसका नीळापन तो सर्वथा झूठ ही है, २ 
इसी प्रकार यद्यपि छोकिक दृष्टि में यह आत्मा साका 
सुखी 3 दुःखी, कामी; क्रोधी आदि ही क्यों न प्रतीत होता रे 
परन्तु विवेकी लोगों की दृष्टि में तो आत्मा में कोई भी आकार 
या विकार नहीं होता हे । 
रूप्ये रूप्यमतिः कृता कृतधिया रङ्गे पुनदुधिया, 
सत्यं द्वावपि संखितौ निजथिया स्ते निश्चये निश्चहे। 
एकस्यैव दरिद्रता च्यपगता तस्थौ द्वितीयस्तथा, 
सञ्जाते क्रयविक्रयव्ययविधौ व्यक्तो विशेषस्तयोः॥१५॥ | 
( मागे में कहीं चांदी ओर रांग पड़े थे दो यात्रियों मे से) 
एक बुद्धिमान्‌ यात्री ने चांदी को ही चांदी समझा (ओर उ 
लिया ) दूसरे रान्तबुद्धि वाळे यात्री ने रांग को ही चांदी समदना 
(और उठा छिया) अपनी अपनी समझ के अलुसार तो वे दें 
ही अपने निश्चळ (अटूट) निश्चय में स्थिर हो गये । यद्यपि इ 
बात यथार्थ ही दै, परन्तु उन का भेद तो तव खुळा जब कि 
दोनों ने अपने अपने पाये हुए द्रव्य को कऋयविक्रय (बरी 
बेचना) तथा दानभोगरूपी व्यय करना चाहा । उन दोनों गे! 
एक की (जिस ने चांदी को ही चांदी समझा था) तो दिव 
' नष्ट हो गयी । दूसरा तो पहले जैसा ही दरिद्री बना रहा | क 
| तात्पथ यह है कि--जिस समझदार ने आत्मा को ही? 
। समझा हो उस ज्ञानी का अज्ञान तथा अज्ञानजन्य स. ३ 
नष्ट हो जाते हैं । वह गुरुसेवा के रूप में उस का मूल्य दे 
दूसरों से ज्ञानम्रहणरूपी क्रय (खरीदारी) भी कर सकता, १ 4 





४ si टर पाटा - + ॥ | 
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दबु से सेवा के रूप में उसका मूल्य लेकर उनको ज्ञान- 
| ही विक्रय ( बेचना) भी कर सकता है। सेवा आदि की 
| छ पराह न करके ज्ञानप्राप्ति के लिये ग्रन्थरचना किंबा कथा 
| ला रूपी दान भी कर सकता है । अपने ज्ञान की दृढता 
| व्यि लोगों से ज्ञानवातोरूपी भोग भी कर सकता हे । परन्तु 
| ३ तो इन शरीर इन्द्रिय तथा मन आदि अनात्मपदार्था को 
| आत्ता समझ लेता है वह दुबुद्धि अज्ञानी कहाता है । जिस 
| जर रांग को चांदी समझने वाळे की दरिद्रता नष्ट नहीं होती, 
'सीप्रकार उस का अज्ञान तथा अज्ञानजन्य दुःख कभी नष्ट 
हीं होते । भाव यह है कि स्वाभिमत ज्ञान को दूसरे से लेने, 
| रों को ज्ञान का दान करने, तथा ज्ञान की दृढता के लिये 
बिचार करने पर ज्ञानी और अज्ञानी का भेद प्रकट हो ही 


A की. 


| निम्ना नून मुदन्वतः स्थितिरियं कल्लोलिनी चेत्कृता 


॥ शि 


| विश्चिप्ेन कुतश्चिदागतवता विन्ध्याटवीवायुना । 

| पक्ति नायमपांनिधिः किमथवा स्थानादसौ चालितः 

| | बिन्तुग्रत्युत तादशो पि महिमा विख्यापितो वारिधे! ॥१६॥ 
| समुद्र की स्थिति बड़ी ही गम्भीर होती है यदि कहीं से 
| या हुआ कोई विन्ध्याटवी का विक्षिप्त वायु उस गम्भीर 
| सस्या को बड़ी बड़ी तरज्ञों के रूप में परिवर्तित कर डाळे तो 
| भा उन तरज्ञों के आजाने से वह समुद्र समुद्र नहीं रह जाता ! 
| वाक्या वह समुद्र उस स्थान से कहीं अन्यत्र हट जाता हे! 
| धुर उस वायु ने ही तो आकर समुद्र की उस अपार महिमा 


| ` भरत्‌ में विख्यात कर डाला दै । 


+ ह 
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यहां पर ध्वन्याथे यह हे कि समुद्र के समान यु 

जल से परिपूर्ण आत्मा की स्थिति बड़ी ही गम्भीर होतीई। 
अज्ञान अथवा विक्षेपों से उस का आलोडन हो ही नहीं सकता। | 
मोहरूपी बिन्ध्यपर्वैत के द्ैतरूपी जंगळ मै से उठ उठ कर आये हुए 
(जीवों के चित्त को वायु के समान चञ्चल करने वाळे इस संसार | 
के निर्वाहक) विक्षेपों ने, यदि उस आत्मसमुद्र में शोकमोह जरा... 
सृत्यु, तथा भूखप्यासरूपी लहरें उठा भी डाली हों और आमा. 
की गम्भीर स्थिति को भंग भी कर डाला हो, तो भी समुद्र मे से. 
जैसे समुद्रत्व नष्ट नहीं होजाता इसी प्रकार आत्मा का आसत _ 
बना ही रहता है। वह कभी भी नष्ट नहीं होता। समुद्र डिस ' 
प्रकार अपने स्थान से नहीं हटता इसी-प्रकार आत्मा भी अपनी 
स्वाभाविक स्थिति से तिळमात्र भी विचलित नहीं होता | 
प्रत्युत इस विक्षेप ने आकर तो, आत्मा का नाश न कर सक्ने 
के कारण तथा आत्मा को उस की स्वाभाविक स्थिति से बिच 
छित न कर सकने के कारण, इसके महत्व को ही लोगे ए. 
प्रकट कर दिया हे कि--आत्मा की महिमा इतनी अपार है 
इस समख संसार के सकल व्यापारों के विद्यमान रहने परण 
आत्मा का आत्मत्व तथा स्वप्रतिष्ठितत्व मुझ से नष्ट नही 
सका है । तात्पथ यह है कि संसार के सब विक्षेपो के विध 
रहने पर भी वे आत्मंदर्शी!के आत्मरूप की वाधा नही के _ 
आत्मा को झुला नहीं सकें, ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति मा 
का उद्योग प्रसेक साधक को कर डालना चाहिये | 


माधुर्य च पयस्त्वमाश्रितवता तुच्छे 
रुपे सम्प्रति बिश्रता तु पयसा सर्व 
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ग्रवयत्व मथाङ्गदत्व मंथ च कुदरत्वमक्षुद्रता, 
यायैर्भजतः खभामजहतो हेम्नस्तु नासि क्षति; ॥१७॥ 
मधुरता तथा दुग्धता को धारण करने वाले दुग्ध ने तो अब 
तके खान में अम्लता ( खट्टापन ) तथा द्धिभाव को धारण 
के अपनी सब कीर्ति को ही नष्ट कर डाला है । परन्तु जो 
णे क्रम क्रम से कभी ग्रेवेय ( कण्ठ का भूषण ) होता हे कभी 
| खद (वाहु का भूषण ) बनता है कभी हलका होता है तथा 
म भारी हो जाता है, तथापि वह किसी भी अवस्था में अपनी 
| नन्ति को नहीं छोड़ रहा है | ऐसे उस सुचणे के स्वरूप की हानि 
। जमी नहीं होती हे । 
. जिस प्रकार दूध का परिणाम, दही होता है इस प्रकार 
| इस जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम माना जायगा तो जिस 
| फरार दही का दूध नहीं बनता इसी प्रकार यह जीव फिर कभी 
|भनरह्मभाव को प्राप्त नहीं हो सकेगा और मोक्षरूपी परमपुरुषाथ 
[सदा वञ्चित ही रह जायगा । इस जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम 
[गत पर ब्रह्मनामक कोई वस्तु भी न रहेगी। इन सब कारणा 
परिणामवाद को स्वीकार न करना चाहिये । सुवणे यद्यपि 
| । भूषणों का आकार धारण करता हुआ प्रतीत होता है, 
| भी उसमें सुवणेत्व वना ही रहता है.। जिस प्रकार अङङ्काराँ 
| य हो जाने पर भी सुवणे में सुवणेत्व सिद्ध ही रहता 
| इसी प्रकार जगत्‌ और जीव के ल्य हो जाने (किंवा बने 
|$) पर भी, बरह्म का जह्मत्व कभी नष्ट नहीं होता । इस 
| "ण से परिणामवाद पक्ष की अपेक्षा से विवतेवाद ही न्याय- 
ड ः उसी को ग्रहण करना चाहिये । 


। । लि 
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नहि नहि चतुरास्त येने बुद्ध विशुद्ध, | 
नहि नहि कृतिनस्ते ये न पार प्रयाताः। | 
नहि नहि तु लीना येने त विविक्त, | 
नहि नहि मुनयस्ते येश्ता लोमवातो॥१८। 

त्र किसी प्रकार भी चतुर नहीं हैं, जिन्हें विशुद्ध तत्त क्र 
ज्ञान नहीं है । वे ढेतडत्य नहीं हैं. जो पार तक नहीं परे. 

>। बे कुलीन नहीं कहा सकते, जिन्होंने तत्त्व का विष 
नहीं किया है । जिन पर अभी तक लोम सवार दै, बे झरे | 

सकते । 

ह करके अज्ञानी लोग इन परिणामवादियाँ को भरे 
चतुर समझते रहें । परन्छ तत्त्वदृष्टि से तो वे ढोग चतुर इ 
होते। क्योंकि उन परिणामवादियों को परिणामरहित झु 
चिन्मात्र ब्रह्म नामक तत्त्व का यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता। इस | 
लिये उनका वह ज्ञान भ्रान्तज्ञान कहाता है । वें है | 
ढोग अपनी परिषद्‌ में बैठकर अपन आपको अवश्य पर 
उने से कृतकृत्य नहीं दो सकते । क्योंकि १ 
के पार ब्रह्मनामक सदाशिवस्थान पर न नहीं 

लिये वेदान्त का श्रवणमननादि अभी तक 
शेष चला ही जाता ६ । फिर भला वे कृत्य 
जिन परिणामवादियाँ ने अनारोपित बा 


पित अनात्मरूप ससार स॑ स, पृथक्‌ करक 
उनको कुढीन भी नहीं कहा जा सकता ' क 
में डीन नं होने से वे कुढीन नहीं कर्द स॒ 
त्वाभिमान भी व्यथे दी दे । परिणामवादिया दे 
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| नामी उचित नदीं होता क्योंकि विषयभोगों की इच्छा से 
तको छोड़ते हुए डरते हँ । इसीलिये उन्होंने परिणामवाद 
|  जञम की बात को अङ्गीकार कर लिया है। मुनि लोगों 
| ¬ त यथाथेत्रह्मज्ञान हो जाने के कारण विषयसुख की इच्छा : 
| ॥ कहीं रहती--वे तो ब्रह्मसुख से परिपूर्ण हुए रहते हें । उनकी 
पिर द्वैत में रुचि ही नहीं रहती । इसीळिये वे परिणाम- 
| दको खीकार नहीं करते। | 

| द्वेऽहंकृते तव न कृत्यमिहारित किश्चि- 

| होना भव खमहिमन्यचलग्रतिठ्ठे । 

। चेतस्त्वमेहि परम . खसुखाधिमन्तः 

| सोढुं न शक्नुम इमास्तव दुष्टबृत्तीः ॥१९॥ 

| हे अहङ्कार ! मुझ स्वयंप्रकाश आत्मा में तुम्हारा कुछ भी 
झम नहीं है अथवा मुझ मुमुक्ष को मोक्ष का साधन ज्ञात हो 
ग ताने पर अब तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा है इसलिये 
प मयादी से विचलित न होने वाढी आत्मा की (त्द्मतवरूपी) 
| मे ही छीन हो जाओ, ( अर्थात्‌ बरहमरूपता को प्राप्त हो 
1४ नष्ट हो जाओ । अथवा ब्रह्माकार ही बन जाओ | ) हे मेरे 


न 





|भिशो। हे चित्त ! अब हम तुम्हारी विषयों से दूषित काम 
| आदि वृत्तियों को क्षमा नहीं कर सकेंगे । 
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अहङ्कार का स्वतन्त्र अपराध कोई भी नहीं है। इसि न 
आनन्दसमुद्र में प्रविष्ट दो जाओ और मुझे आत्मान्‍द क्र. 
भोग कर लेने दो । या 
आयान्ति नैव सुत तत्र मनोविकारा 
आयान्ति चेदिह विचारय जोपमास्यम्‌ | 
त्व चापि मन्दमिह सञ्चर मुञ्च मोहं 
सोहम्पदे सुखनिधौ यादि ते मनीषा ॥२० 
हे पुत्र, उस आत्मा में मनोविकार आते दी नहीं, ऐसा हु 
निश्चय कर रक्खो । यदि फिर भी मनोविकार न रुके, तो चु 
होकर विचार किया करो (कि यह कोई प्रारब्ध आया दीसताहे 
इसी से यह मनोविकार विचार करने पर भी हट नहीं रह 
यदि केवळ मनोविकार होता तो हट जाता) । यदि सुख के कै 
सोई” पद की अभिढाषा हो तो ऐसे मनोविकारों के आन 
मन्द (धीरे से) अथवा उदासीन होकर (बेगारी की तरह) वतो 
किया करो और मोह को तो पास भी मत फटकन दो ह. 
धीरे से प्रवेश का अभिप्राय यह है कि विषयों मम. 
पैर को डरते डरते रक्खो । उस मन के साथ मिळ कर सा 
व्यवहार किया करो कि प्रारब्ध कर्मा का भोग तो हो जाय | हू छ 
आगामी कर्मों का सञ्चय न हो सके । कर्मों को र डुर 
` सुलुझ मत जाओ | मोहल्याग का अभिप्राय यह है. कि को: 
| उपायों के बिना आत्मैक्य का साक्षात्‌ अबुभव होन व 
॥ तीब्र तमः समय एष नीव १ 
देशोपि चोरबहुलः शिथेला न्च्‌ भित्ति “>. आ 
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स्थिते निजधन प्रति सावधानो 

जागति चेदगृहपति विफला हि चौराः ॥२१॥ 
| अन्धकार बड़ा दी गहन है अधेरात्रि का समय है । इस देश 
उ चोर भी बहुत से हैं । भित्ति भी कमज़ोर हें । ऐसी विपरीत 
| अवखा के होने पर यदि घर का स्वामी अपने द्रव्य की रक्षा में 
' सावधान होकर जागता रहेगा तो ये चोर अवश्य ही विफळ- 
| मनोरथ हो जायेंगे । 
| घ्वन्याथे यह हे कि दे शिष्य, यह प्रत्यक्ष दीखने वाळा अज्ञान 
| बढ़ ही गहन है। ज्ञानी लोगों की दृष्टि में यह अधेरात्रि का 
| समय हो रहा है। क्‍योंकि ये सम्पूर्ण जीव अज्ञाननिद्रा में सोये हुए 
| है सब लोकव्यवहारो को कर रहे हैं। व्यवहारिकज्ञानरूपी इस 
| में, ज्ञानरूपी द्रव्य को चुराने वाळे, इन्द्रियरूपी बहुत से 
| चोर हे । उन से ज्ञानरूपी धन की रक्षा करने के लिये यम- 
| पियमादिसाधन, समाधि अवस्था निय्यानियवस्तुविचार तथा 
श्रणमननादि रूप में बनायी हुई भित्ति भी अभी कुछ इढ नहीं 

शे पायी हे । ऐसी विपरीत परिस्थिति में, इस शरीररूपी गृह 
| का खामी अथवा इन्द्रियरूपी ग्रहों का पालने वाळा जीवात्मा, 
| पन सुखरूप आत्मधन की रक्षा के लिये, यदि सावधान बना 
| ऐ, अञ्ञानरूपी नींद न लेने ळग जाय तो आत्मधन को चुराने 
| पढे इन्द्रियरूपी चोर चोरी करने में निष्फळ हो जाते दैं। तात्पये 
४ । हू हे कि इन्द्रियरूपी चोरों से स्वात्मारूपी धन की रक्षा के लिये 
| शका को आत्मा के विषय में सदा सावधान रहना चाहिये। 

 भूपारक . निशितशस्त्रधर रुदारे 
ष्ट सग शमयितु स॒राया विधेया। 
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दुष्टो मगो न निहतो निहतास्तदन्ये ` १ 
. व्यस्य तत्क्षितिपते वेद कः प्रभावः ॥२२॥ 


हि : 
तीक्ष्ण श्रां को धारण किये हुए उदार भूमिपतियों हो । 
उचित है कि हिंसक सगाँ को मारने के लिये मृगया (शिकार | 
आखेंट ) किया करें (यह घमेशाख की आज्ञा है) | एरु | 
किन्ही मूख भूमिपतियों ने उन दुष्ट सगों को तो नष्ट नहीं किर 
किन्तु दीन हरिण शशादियो को मार डाला । निर्दोष प्राण | 
को मारने वाळे, व्यथे ही भूमिपति कहाने वाळे उन राजाओं : | 
का क्या प्रभाव हो सकता हे, यह तुम ही बताओ ! | 
प्रकृत तात्पये यह हे कि जो अज्ञान तथा उस के काये इस 

) जगत्‌ की बाधा कर सकें जो जीवन्रह्मेक्यरूपी अथे को धारण कर 
सकें, जो जिज्ञासुओं को ज्ञानदान करने में. बड़े ही उदार हों _ 
ऐसे भूपाळकों अर्थात्‌ सुसुक्ष जीवां को चाहिये कि विप 
' वासनाओं से दूषित मनरूपी मृग को मारने के लिये ही वे झरा 



















ब 


करें अथोत्‌ संसार तथा जीवभाव को नष्ट करने के लिये तिसा , 

. निल वस्तुओं का विवेक, इस और परलोक के भोगों से वेर 
शमदमादि साधनों की संपत्ति तथा मुमुक्षुत्वरूपी चारों साधर | 

से युक्त हो कर, वेदान्त के श्रवण मनन तथा निदिध्यासन ग 

लग जायं । जिस जीव ने, संसार को पैदा करके दुःख देने वाढे | 
“विषयवासनाओं से विदूषित, इस मनरूपी दुष्ट सग को तो | 
नहीं किया, किन्तु चक्षु आदि दीन इन्द्रियां को रोक रेक हः 
शरीर को भूखा रख कर किंवा पद्माग्ति में तपा करई । 
कर डाला हो, सोक्षरूपी परमपुरुषार्थ से वञ्चित उरस पक री 
जीव का क्या प्रभाव.हो सकता है ? यह हम तुम सेप हट 2. | 
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है कि मनोनिम्रह न होने पर इन्द्रियों का निम्र 
व्यय ही होता हे । केवळ इन्द्रियनिग्रही ढोग मिथ्या- 
| बरी हैं । उन का यह निमह टिकाऊ नहीं होगा । ऐसे ढोग 
| बियाँ को देखते ही फिसल पड्गे । 
| इटे नष्टे नश्वरे त्यक्तमोगः 
सज्ञाताळंग्रत्ययो वीतरागः 
तांतां कक्षां स्वेरमभ्येति सृक्ष्मां 
यां यामन्ये साधकाः साधयन्ति ॥२३॥ | 
जो प्रिय वस्तु नष्ट हो गयी या जो नष्ट होने को हे, उन 










| छ भी नहीं चाहिये” इस प्रकार वीतराग हुआ पुरुष उन उन 
पूतम भूमिकाओं को अनायास ही पाता चढा जाता है, जिन 
| बो कि दूसरे (अवेरागी) साधक बड़े यत्न से बहुत दिलों में | 
| सिद्ध कर पाते हैं । | 
| अपनी प्रीति के विषयों में से कुछ को भूत काठ में नष्ट 
| हज देख कर तथा कुछ को भविष्यत्‌. में नाश के जबाड़ेमें \_ 
| इष जाने वाळा समझ कर, उन में से सुखाभिलाषा को छोड़ 
| बढी दृढतापूबेक आत्मतृप्त हो कर, जो महापुरुष वीतराग 
| आता दे, वह मन और वाणी की अगम्य उस उस सूक्ष्म 
| गेक्षमूमिकारूपी अवस्था को अपने पूर्ण वैराग्य के प्रभाव से 
| अनायास ही प्राप्त होता जाता है, जिस को किं मोक्ष कें साधनों 
| 1छो हुए भन्द्‌ वैराग्य बाळे अधिकारी किंवा हठयोगादि के 
भीन में छरे हुए मुमुख्लु बड़े प्रयत्न से सिद्ध करते हे । तात्पचे 
है कि अन. को ळय करने वाले ज्ञान को दृढ करणे के लिये ._ 
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विषयों से तीव्र वैराग्य ही मुख्य साधन होता है और 4 
नहीं । वैराग्य पूर्ण हो तो साधक को ज्ञानभूमिकायें नई / 
` परिश्रम के प्राप्त होने लगें । | 
हृदि यदि सविचारा स्ति सम्यकृप्रचारा 
गतिमचुगतिभाजः केवलं दुःखभाजः। 
परिकलय यदन्ये नीयमाना इवान्धा 
_ युगपदपि समेता अन्धकूपे पतन्ति ॥२४॥ . 
` ` हे शिष्य ( तीव्र वैराग्य न होने पर भी ) यदि किसी हे. 1 
हृदय में विवेक बना रहता है. तो उनको क्रम से मुक्ती 
उत्तम प्रचार ( गति ) प्राप्त हो ही जाता है । यदि तो वेभी 
दूसरों की गति ( आचार ) को देखकर अपनी गति (आचार) | 
निश्चित कर छेते हैं तो उनको अत्यन्त छेश होता है (क्य 
गतानुगतिक लोगों को केवळ दुःख ही मिळता है |) उत गतः 
नुगतिक पुरुषों को तो तुम ऐसा समझो जिस प्रकार कि असा 
से छे जाये हुए अन्धे सब इकट्ठे होकर किसी गहरे कुए में ग 
पड़ते हों ( अथोत्‌ अविचारी ढोग अन्धकूप के समान गे 
में पड़ जाते हैं ) । जी 
तात्पयै यह है कि तीव्र वैराग्य न होने पर भी जो है 1 
वेदान्तश्रवणादि में गे रहते हैं, वे यदि सदा बिचार ही १ > 
रहें, तो उनको भी क्रम से मुक्ति के परमपद का ढाभ BF सक्त 
` हे। यदि वें ढोग विचार को छोड़ दें तो उनका से 
बन्धन कभी भी निवूत्त नहीं हो सकता | प्रयुत (१, 
करने से अनथे ही होता दै । 2 
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| ` एकः ग्राह पठेति मां तदितरः प्राहाट दूराटवी 

| अन्य; प्राह समेधयाग्निमपरः ग्राहा्कमालोकय। ` 

| खिरेप्सु प्रति मां वचो गुरुजने रुक्तं त्वमेवासि तत्‌ 

| खिट्टते मम घूर्णितेपि नयने अन्धा न पश्यन्त्यमी॥२५। | 

| कोई ( धर्मशाख्री मेरे कल्याण के लिये ) मुझ को पढ्ने | 

|, ह्मि कहता था, दूसरा ( ती्थचारी ) तो मुझे दूर ( धमो 

| त्यादि में ) भ्रमण करने की सम्मति देता था, तीसरा ( कमे- | 

झाडी श्रौत स्माते ) अभि की सेवा करना बताता था तथा कोई | 
| 





| 








८ ० me 


।(सूयोपासक ) सूयेदेशन के लिये कहता था। परन्तु इन सव 
| $ विपरीत आत्मविद्या के आचार्य ने मोक्षरूपी पुरुषार्थ के 
| अभिढापी मुझ को यह बता दिया कि वह सवोनुगत ब्रह्मचितन्य 
| मही तो हो। उनके कहने से अपने इष्ट ब्रह का साक्षात्कार 
॥ऐ ही मरे नेत्रा में घूणेन आगया है। (अब बे बाह्य संसार | 
| धे देखना नहीं चाहते हैं, वे तो अब अन्तसुख हो गये द) उन  , 





a 


सु पढ्ने आदि की सढाह देते हैं ) नहीं देखते है ! 
| तासये यहद हे कि जिस प्रकार लौकिक जनों के कहने से! 
|" अपने मोक्षमागे को नहीं छोड़ा इसी प्रकार अन्य सुसु- | 





येषां वज्रइढं कपोलमथवा जिह्वा वितस्त्यायता 
| स्यात्य्थ कलहाय पुस्तकपिश्चाचानां कथा तिष्ठतु । 
' मां पच्छाच्छमते कर्थ विलसति ध्यान कथ धारणा | 
माव; खरसेन केन विधिना चेतः परे लीयते ॥२६॥ 
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( वादिनिम्रह के लिये छौकिक शाखों का अभ्यास Re 


कुरते ) जिनके कपोळ वज्र के समान इढ हो गये है ब | 
जिनकी जिह्वा बारह अंगुछ लम्बी हो गयी है, अपनी + 


अथवा दूसरों से कलह करने के लिये उन पुस्तकों के पिशाच | 
की सी बातें रहने दो ( अर्थात्‌ वे झगड़े की बातें युझ से म. 
पूछो ) । दे निर्मल बुद्धि वाले ! सुझ से तो तुम यह पूछो हि. 
ध्यान ( ब्रह्मचिन्तन ) किस प्रकार होता है! ब्रह्म की धारा | 
कैसे की जाती है ? आत्मस्वरूप आनन्द से किस सरूप झे. 
प्राप्ति होती है ? तथा किस पद्धति से यह मन पर आला मे 
लीन हो जाता है ! " 
जिह्वे देवि, ग्रहाण मौनमधुना भूयस्त्वया जस्सं 
प्रत्यग्वस्तुनि निष्ठिता यदि सति स्तत्कि प्रझापासव। 
खच्छन्दोपरमासृताब्धिरहरीलावण्यरे हृदि 
प्राय! कर्कशता गतासि कुटिले तस्मान्न मे रोचसे॥अ 

| हे जिह्वे देवि ! अब तो तुम मोन धारण करो । तुम 
' ` तक बहुत कुछ निरर्थक बोळ चुकी हो। दे जिहे' क्योंकि म 
. जुद्ध अब निर्विकार साक्षिचैतन्यरूपी ब्रह्म में निष्ठित ( पि 
वाढी ) हो गयी है, इसलिये तुम्हारे व्यथे वचना से अव छ. 

कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा दै । जब से मेरे चित्त मे सा 


से उपरम आया है और उस अम्नतसागर की ब्रह्मि खिल 


$ 


ढहरें उठी हैं, तब से उनके लावण्य में मेरा न्य हि 
गया है । तभी से दे कुटिळे! तुम ककैश हो गयी द Re 
प्यारी नहीं लगती हो। इसलिये अब से लेकर तुम * 
_आषणः करना छोड़ दो । EE. 
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| त्य यह दै कि जो कोई जीव मुक्ति के परम पद्‌ को 
| ह करना चादे तो बह अपने चित्त का निरोध करने के लिये 
|| जसे प्रथम वाणी का निरोध करे अर्थात्‌ व्यथे बातें करना 
बाग दे | े 5 
| सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेपे कल्पद्रुमा 
गाङ वारि समस्तवारिनिचयाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः 
वाचः ग्राकृतसंस्कृताः श्रतिगिरो वाराणसी मेदिनी 
सपैव स्थितिरस्य झुक्तिपदवी दष्टे परे ब्रह्मणि ॥२८॥ 
. परन्रह्म का दशन कर लेने पर उस ब्रह्मद्शी की व्यापक 
| दृष्ट में यह सकळ जगत्‌ नन्दनवन, इस जगत्‌ के सम्पूर्ण देह 
| कल्पवृक्ष, सकल जळराशियां गङ्गाजळ, सारी लौकिक वैदिक 
| क्रियायें पुण्यकमे, प्राकृत संस्कृत सारी वाणिये वेदवाकय; 
| तथा यह समस्त प्रथिवी वाराणसी बन जाती है। कहा तक कहा 
| सप जह्मदर्शी की सव ही स्थिति ( अवस्थायें ) मोक्ष की पद्वी 
| शे जाती है । 
| ओतं प्रोतामिदं विचित्रमखिलं यसिञ्जग्ततं | 
यत्रोदेति विलीयते पुनरिदं तोये तरङ्गादिवत्‌ | ` 

| तश्चेतो मयि लीयते प्रतिदिनं मय्येव तज्ञायते | 

| मध्य तहि बदन्तु हे लयबिदेः सोइ तु लीये क च ॥ २४ 
| ज़ल में तरंग की तरह यह सम्पूर्ण | विचित्र जगत्‌ जिस 
| पन सं ओत प्रोत हो रहा है, जिस मन के उत्पन्न हो जाने पर 


| बह जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है, जिस मन के छीन हो जाने पर 


| ऋ जगत्‌ छीन हो जाता है ( जगत्‌ की उत्पत्ति तथा डय का 
आधार ) वह चित्त भी प्रतिदिन किंवा अतिक्षण ही उस कः 
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होता और मुझ में से ही उत्पन्न होता रहता हे । ऐसी परि 
. स्थिति में हे लययोग जानने वाले लोगो ! में भला किस मक 
हो जाउँ. यह सुझे बताओ । ( तात्पये यह है कि लय का प्रति 
पादक शास्त्र लय न होने वाळे इस आत्मा के स्वरूप का चान 
नहीं करा सकता। उस शास्र का विचार तथा उसके प्र... 
पादित साधनों में प्रयास, उन्मत्तचेष्टा के समान निष्फछ होगा। | 
क्योंकि उससे आत्मदरीन नहीं हो सकेगा ) । 
बाला श्रश्रजननियामिता देहलीदत्तदृष्टि- 
दीधे चक्षः किरति वदने यौवनाछंकृतस्य | ` 
युक्तस्यैवं न चरति ततो श्रूतटे दत्तद्शे- 
भेतोवृत्तिः स्फुरति पुरुषे मोक्षलक्ष्मीनिवासे ॥३०| ` 
श्रू (आदि मान्य स्त्रियों) से नियमित की हुई कोई नः | 
विवाहिता खरी जिस प्रकार लोगों की दृष्टि में नीचे भूमि पर््टि 
'  ळगाये रहनेपर भी अपनी छम्बी दृष्टि को योबन से सुशोभित | 
'' अपने प्रियतम के सुख पर फैढाया (फेंका) करती है, इसी प्रकार 
भू अर्थात्‌ भौ में अथवा संकल्पविकल्प के सन्धिरूपी तटे | 
अपनी दृष्टि ( ज्ञान ) को ठहरा ने ( जमाने ) वाळे (अगो 
संकल्पविकल्प से रहित होकर अपने ज्ञान को स्थिर करने बाहे) र 
` . युक्त पुरुष की चेतोवृत्ति मोक्षरूपी लक्ष्मी के निवासभवन परि | 
` पूणे ब्रह्म में ही सदा लगी रहती है । लादे | 
ऐसा पुरुष चाहे तो संसार के व्यवहारा को करा र्‌ 
अथवा त्याग दे । उसको सदा ही आत्मस्फुरण बना र 
इसीलिये वह सदा ही समाधि अवस्था में रहता दै। भू 
अथे में भाव यदद हे कि एक संकल्प नष्ट दोचुक दो अभ 
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| औउतन्न न दो पाया हो यह अवस्था संकल्प और विकल्या 
| उ सन्धि कहती है--यदि कोडे साधक इस सन्धि पर अड़- 
| उठ जाय--संकल्प विकल्पों को उदय न होने दे-इस 
| न्वा को बलात्‌ ठहराये रहे ओर बीच बीच में सच्चिदानन्द. 
| ही ओर को दृष्टि फेकता रहे तो आस्माकारबृत्तिं जाग 
| है । फिर इस वृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाय तो 
ही वृत्ति पकते पकते समाधि बन जाती है । 

|| पत्ते रहितस्य यस्य महती गम्भीरता ताइशी 

| ना यत्र विभान्ति नोअगणिता ब्रह्माण्डसृत्पिण्डिकाः 

| गइक्तस्य चिदणवस्य सुरसो याइक्खरूपं महत्‌ | 
| तस्मे कथयामि कस्य विषयः को वास्य वक्ता भवेत्‌ ॥३१ 

| (विद्वानों को प्रत्यक्ष दीखने वाले) जिस पयन्तरहित _ 
॥भनन्त ) चित्समुद्र की इतनी बड़ी गम्भीरता है किं उस 
। सुद में भूतकाल में जो अनन्त ब्रह्माण्डरूपी मिट्टी के ढेळे समा 
१६ अब वे कहीं भी दीख नहीं पड़ते हैं । उस महान्‌ चैतन्य 
एका जैसा कुछ सुरस (आनन्द) दै अथवा जितना बड़ा आकार 
॥बित्समुद्र के उस सुख ओर उस अनन्त स्वरूप को किस श्रोता से 
|! उस चित्सञुद्र के रस और स्वरूप को किस शब्द से कहा 
भवा सुना जा सकता हे “यतो वाचो निवर्तन्ते'। उस चित्समुद्र के 
| जोर खरूप को कहने वाळा भी.कौन दो सकता है ! 

| आख्यास्यामि रमावरस्य पुरतो गौरीवरस्याथवा 

| रेब्दज्ममयीवरस्य पुरत स्त्वन्यस्य कस्यापि न | 

| महादप्रवण॑ प्रकाशपरम॑ सम्बेदितं सम्विदा ` 
| शास्ते चेतसि यत्कुतूहळमये निर्जिक्ष मुज्जूम्मितम॥२२॥ ` 
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भेरे कुतूहळवाळे शान्त चित्त में ज्ञान की महिमा हे रि. [ 
सन्दिग्ध, मायारूपी कपट से रहित, प्रकाशरूप होने से अन 
श्रेष्ठ, प्रह्मद से परिपूर्ण, जो त्रह्मसुख, बड़े गौरवयुक्त रूप र 
प्रकाशित हुआ है, आत्मा का साक्षात्‌ करने वाळा में उस्न 
सुख को या तो रमापति विष्णु के सामने निरूपण इग 
अथवा गौरीपति महेश के सामने कहूंगा अथवा शन्न: 
गायत्री के पति ब्रह्मा के सामने वणेन करूंगा, ( क्योंकि अनु. 
भवी लोगों के सामने कहने से ही मेरे आनन्द की बृद्धि होगी। 
उन विष्णु आदि महानुभावा को आतमसुख का अनुभव है झ | 
लिये उन्हीं के सामने आत्मानुभव से आने वाले सुख का तिरु : 
पण करना उचित होगा ) जो तो आत्मा के अनुभव से रहित 
हें जो अभी जीवभाव में फॅसे हुए हैं. उन किन्ही भी गा 
प्राणियों के सामने में उस आत्मानुभव का वणेन नहीं कलग 
आत्मानुभव से हीन छोगों के सामने यदि आत्मानुभव १ 
सुख का वर्णन किया जायगा तो वे प्रथम तो र स 
के विपरीत बात सुनकर उसको सहन दी न कर सकेंगे भे! 
उस अद्वितीय सुख का परिहास भी करेंगे, अथवा उस अदु 
से इष्यी करने लगेंगे इत्यादि बहुत प्रेकार के दुःखो को >. 
करके उससे दुःख की सृष्टि ही वृद्धि पा जायगी। . हि 
` तृष्णाभिर्गलितं, क्षमामिरुदित) प्र जञामिरुन्मीति/ टी 
` सोदेरस्तमितं, भ्रमेः प्रचलित, न्व | | 
बोच रुछसितं, सुखेबिलसितं) - सम्म म bo 
स्वं धाम स्फुरितं यदैव मुनिना निमा बह 


तृष्णाओं ने उसे गाए 
__ क्षमाओं ने जन्माया था तो ठृष्णाओं ने उसे ॥ 
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| दमो ने जगाया था तो मोहो ने उसे फिर सुळा दिया, अमों 
| ससे दिला दिया, डन्ड ने उसे दूर भगा कर ही छोड़ा, बोधों ने 
| उत्त किया था सुखों ने फेडाया था तो संशयाँ ने आकर 
| ज फिर ढक दिया (याँ उस आस्मज्ञानरूपी वाळक को किसी 
| ° वित रहने ही नहीं दिया) परन्तु जव किसी सुनि ने अपने 
| गयारहित आत्मा के दशेन किये तो उस का अपना आत्मा 
|| द्वा के लिये चमक उठा । (फिर उसे कोई दबा ही नहीं सका) 
| अथवा- ज्याँ ही किसी मुनि ने मायारहित आमधाम के 
| दन किये त्यां ही उसकी ठष्णायें नष्ट हो गयीं, क्षमार्ये जागीं, 
| ज्ञायें खिळ उठी, मोह मर गये, भ्रम भाग गये, इन्द्रां ने दूर 
। बकर दम लिया, वोध चमके, सुखों को होश आया और संशय 
| तेसदा के लिये नष्ट ही हो गये । 

॥ जब तक माया विद्यमान रहती है तब तक कभी कभी 
| शमा की प्रतीति हो तो जाती हे परन्तु आत्मा का वह स्वरूप 
| छ नहीं होता। क्योंकि वह कभी तो तृष्णा आदि प्रतिकूल बत्तियों 
वक दिया जाता है तथा कभी क्षमा आदि अनुकूल वृत्तियों 
| पउदिति सा हो जाता है परन्तु जब कोई मुनि उस माया का 
| प (वाध) कर देता है तो उस को केवळ शुद्ध आत्मा का 
| न हो जाता हे । उस माया के ल्य हो जाने के अनन्तर) 


| | न कूठ वृत्तिया के उदित हो जाने पर भी, वह आत्मप्रकाश 
ग कभी आच्छादित नहीं हो पाता | तात्पये यह है कि यदि 
| | करै अकेली 

| 


*वाकारवृत्तियो से ही आत्मज्ञान को सिद्ध करना चाहेगा तो 
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करेगा और कभी भी स्थिर नहीं हो सकेगा । इस छि 
रहित आत्मस्वरूप का ज्ञान ही सिद्ध करने योग्य ज्ञान है। 
उसी से कृतकृ॒लंता हो सकती है 


पूर्वे नाम किमन्तरं समभवद्यन्नेदमालोकित 
किंवा कारणमस्ति जातमधुना येनेदमालोक्यते। 
इत्थं विसयवन्मनो हि विदुषां विज्ञाननिद्राधने 
तत्रानन्द्वने युनीन्द्रसदने लीन परन्रह्मणि ॥३४। 
पहले क्या भेद हो रहा था ? कि यह (आत्मा) दीखता : 
` था, अब कौन सा. कारण हो गया ? कि वह दीखने ला एद 
. है, यां अचम्मे में पड़ा हुआ ज्ञानी का सन विज्ञान की गहै | 
. नींद में डूबे हुए, आनन्द के वन, सुनीन्द्रों के शान्तिनिकेत, 
ब्रह्म में जाकर लीन हो गया । 
तात्पथे यह है कि प्राख्ध कर्मों का भोग समाप्त हो जर 
` पर ज्ञानी लोगों का मन आत्मा के भान होने ओर न होने का 
ङुछभी कारण न पाकर आश्रये में पड़ कर ह्म में ढीन हे 
जाता है अर्थात्‌ स्वयमेव नष्ट हो जाता है । | 


शुद्धे बोधे स्फुरति परितः क्षालिता वासना & 
क्षीण चित्त विरतिरुदिता कमपाशा । 
भग्नो मेदः सुखमधिगतं कल्पना तूर्ण 
` इष्ट तसरे करवद्रवन्नास्ति कर्तव्यशेषः |?" यु 
| जब चारों ओर से शुद्धबोध चमकने ढगा तो य 
' ` अपने आप ही हो गया कि वासनारूपी धब्बे 
। हुआ, वैराग्य का उदय हुआ, कमेबन्धन दे 
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कपना दूर रह गयी। हस्तामढक की तरह आत्मतत्व के 
५4 पढने पर पता चला कि अब तो कुछ भी कतेव्य नहीं है । 
| उब कि सुझे शुद्धबोध (अथात्‌ ज्ञानरूप आत्मा) की स्फूर्ति 
ढी तथा हाथ पर रक्खे हुए बेर के समान (सच्चिदानन्द 


; ब्य के प्राप्त हो जाने के कारण) अब.सुझ कुछ भी कतेव्य 
| हह रहा । बोध की स्फूर्ति से जब मुझ विषयों के मिथ्यापन 
| त निश्रय हो गया तो उन विषयों के वासनारूपी चिन्ह भी 
| हमेव धुल गये | (यही कारण है कि मुझे वासनालय के साधनों 
॥३भनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रही) । मेरा चित्त क्षीण हो 
॥ग्रा(यही कारण हे कि मुझे मनोनाश के लिये योगादिकतेव्यता 


है विषयों से वैराग्य करना भी मुझे शेष नहीं रहा) मेरे कमे 
1 


OE 


छे संन्यास आदि का ग्रहण भी मुझे शेष नहीं रहा) | भेद 
हो गया. (इस कारण ट्त का निरास करना भी मुझे शेषं 
ही रहा) सम्पूणे सुखो का निधान ब्रह्म नामक अलौकिक सुख 
प्रात कर लिया । आत्मा में अनात्मा (दह तथा इन्द्रियादि) 


व : लड 


|] “४९३ 10७ मल 4 
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| जाने से अब मुझे कुछ भी कतेव्य शेष नदीं रहा है 
„ शतक हो गया हूं । 

1. अथ नरहरिषट्कम्‌ ` 

| गन्ने नो नहरेहि विदीर्यतेव्सौ 

| इशे िरण्मरकशिपुनितरां बलिष्ठः 
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ब्रह्माभिन्न) प्रयगात्मा का साक्षात्‌ अनुभव हो गया तो. 


गी रही) । वेराग्य भी स्वयमेव उत्पन्न हो गया (इसी कारण . 


ही वन्धन भी स्वयमेव टूट गये (इसलिये कमेपाश को हटाने | 


लना को भी सने दूर छोड़ दिया। तात्पयै यह है कि आत्म- ` 





. ४९८  बोधसारः है 





तस्माखया नृहरिरुपधरेण चित्त । 


मोहो हिरण्यकशिपुस्तु विदारणीयः ॥१॥ क 
हे चित्त के साक्षी, यह पापी हिरण्यकशिपु वडा ही द. | 
बान है यह नरहरिरूपधारी तुम्हारा नाम लेने मात्र से 
नहीं होता है | तुम को उचित है कि र॒सिह का रुप घाण | 
करके ही इस मोहक दिरण्यकशिपु देख को मारो । (उसको मा 












इसलिये हे मेरे चित्त, तुम नरहरि का रूप धारण करके इस | 
अज्ञान को नष्ट करो । इस प्रकार सुड लोग अपने चित्त से | 
प्राथना किया करें और उसे समझाया करें कि यह मोह वडारी 
दुष्ट है, यह अपने वश में आये अज्ञानी जीवों को अत्यन्त दुस 
देता है। यह निय शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वाळे प्रयगासमा में अतिव ` 
अशुद्ध अज्ञानबद्ध तथा विकारी स्वभाव उत करके सक. 
दोषों का कारण होने से सवेदोषरूप हो रहा हे । इसकी _ 
हिरण्यकशिपु भी कहते हे क्योंकि इस दृष्ट ने हिरण्य क सम. 
प्रकाशबहुळ आत्मचितन्य को दी अपना कशिपु (शयन कणे 
गद्दा) बना लिया है । यह उसी को अपने नीचे 
करता है । यह आत्मचेतन्य में रह कर भी आत्मवित्ागिशी ह 
नोद छे रहा दै । यह बडा दी बलशालीं है । यही कार > 
नरहरि (मनुष्य ही इेश्‍वरतत्व हे) इस कल्पित त 3 
ले लेने से वह नष्ट नहीं हो जाता हे। इसलिये तुम्हे | 


द्बा कर सो कि 
& तै 
»- र लाए 
§ बु 
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| ह नरहरि रूप _धारण करके अथोत्‌ नृनामक जीव तथा 
। इरिनामक आत्मा के अखण्ड एकरस चिन्मात्र रूप को धारण 
| नक्ते (अर्थात्‌ प्रद्यगभिन्न ब्रह्म का पूर्णतया साक्षात्कार करके) . 
| इस हिरण्यकशिपु नामके अज्ञान को नष्ट करो । जिस ने कि 
' आतविस्मरणरूपी निद्रा लेने के लिये आत्मचेतन्य को ही | 
अपना बिसरा वना रक्खा दै । निष्कषे यह हुआ कि अपने 
' बह्वाभिन्न आत्मा का पूणे साक्षात्कार कर लेने पर ही अज्ञात नष्ट 
| होता है। केवळ “अह ब्रह्मास्मि रट लेने मात्र से किसी का 
' अज्ञान नष्ट नहीं होता । वह तो समाधि का पूणे परिपाक होने 
| प्रही नष्ट होता है । समाधि के परिपाक से उत्पन्न हुआ 
| साक्षात्कार (ज्ञान) ही अज्ञान और अज्ञानजन्य संसार को नष्ट 


न्द्रस्य राज्यमपि सम्प्रतिलभ्य लुब्धः ` 

स्तृष्णामयो निजरिएु ने जगाम तृत्तिम्‌। 

अस्याधुना प्रलय एव हित ममेति 

ग्रज्ञात्मना नृहरिणा प्रलय प्रणीतः ॥२॥ 

| एष्णाओं से भरा हुआ लोभी हिरण्यकशिपु नाम का अपना | 
| (द्र अथवा प्रह्माद का) रिपु इन्द्र के राज्य को पाकर भी अभी 
| क तृप्त नहीं हुआ है । अतः अब तो इस असन्तोषी का सवेथा 
| ' गोश कर देना ही मुझे सुखदायक होगा (तभी सेरे भक्त सुख 
चेन से बैठ सकेंगे) यह विचार कर ज्ञानस्वरूप हरि ने उस 


हर को मार डाला । | 
` मुक्त तात्पये यह्‌ है कि लोभी तथा ठृष्णाओं से भरा हुआ 


गला के सबिदानन्दादि गुणों को छिपा छेने बाळा यदद मोह 
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` ` सम्पूर्ण हथियार कुण्ठित हो जाते है । हे नहे | उतना ध्ये 
` वह उस का वक्षःखढ तुम्हारे नखों से विदीणे हो ग्या ही | | 


> 
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` इंस महत्वपूर्ण विजय को प्राप्त करने से तुम्हारे नखों 
` अति ही आश्चयेरूप है । 


मोह का (सत्‌ असत्‌ किंवा हवेत अद्वेत का 





इन्द्र नाम वाळे मुझ चिन्मात्र आत्मा के (आस्मखरुपी) | छ हरे, 


को (विषयप्राप्ति आदि के समय) प्राप्त करके सी अभी १ र. 

निरकुरा च ' वि. 
(निरंकुश) दति को प्राप्त नहीं कर सका हे (यह अभी तक लो... 
का त्यां असन्तुष्ट ही बना हुआ है) इस असन्तोषी मोहक. 


= 


तो नाश ही अब मेरे लिये हितकारी हे । इस मोह के रके यी 





` से ही मुझ में ब्रह्मत्व की स्फूर्ति दो सकेगी। यही सव निश्चय | 


करके प्रज्ञात्मा (नरह्मात्मस्वरूप) मुझ नृहरि ने (जो कि यद्य | 


. छोकद्ृष्टि के अनुसार जीव ही है परन्तु परसार्थ दृष्ठि से चो | 


साक्षात्‌ हरिरूप हो गया है, उभयरूप धारण करके) मोहर्पी | 
शत्रु को नष्ट कर डाला । निष्कषे यह हुआ कि अन्य मुरु | 
लोग भी जब तक मेरे ही समान मोह को नष्ट नहीं करेंगे तव 
तक उन्हें सच्चे स्वात्मसुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकेगी। 
वक्षो हिरण्यकशिपोः किल वज्सारं 
शुस्राणि तत्र सकलान्यपि कुण्ठितानि। 
ताइक पुनस्तव नखै नृहरे विदीणे- 
मत्यद्भतो भवत एष नखग्रमावः॥२। | « 
हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वक्षःस्थल वसार fs 
समानं वड़ा ही दढ) दै जिस पर प्रहार करने पर वज आ. 













2 कोर 


खों का प्रम 
किने टी 
“a 














प्रकृत परमार्थे यह है कि--दे तुरे ! हिरण्यकशिउ र नाम 














नरहरिषट्कम्‌ | 
| संधू शास्त्र इसी अन्योन्याध्यासरूपी वक्षःस्थळ पर टकरा टकरा 


| ~ न 
| (रङृण्ठित हो चुके है । उन के उपदेश का लोगों पर कोई 
| ब नहीं पड़ता--वे भी इस अध्यास का निवारण नहीं कर 


_ 
| धी 


७. 
3 
कु 
| 


0) 






वक्षःस्थळ तुम्हारे अद्वेतात्मबोधक नखरूपी बाक्यों के 


खळ वज से भी कठोर हो गया दै । हितोपदेश देने वाझे 


है नहरे ! हे अद्वेतरूप गुरुदेव ! उतना कठोर भी वह .- 


र से समूळ नष्ट हो चुका हे । “सत्‌ अद्वेत तथा. अनृत द्वैत. | 


| ४अन्योन्यारोपरूपी वक्षःस्थल को विदीणे कर डालना” यह | 


हरे नखरूपी केवळ सन्मात्रवोधक वाक्यों में एक अति ही 
 अद्गुत प्रभाव भरा हुआ है । 

| अध्यात्मदृष्टि हृदयं हृदयाग्रसंखं 
तेजोमयोऽरिमनयन्तृहरि स्तमस्तम्‌ | 

कष्ट समस्तमपि नष्टद्शां प्रयातं 

` अहाद एव परमं महिमानमाप ॥४॥ 

' नरहरि का हृदय अध्यात्मद्ृष्टि हे (आत्मा में अध्यस्त समख 














भे हृदयाग्र सें स्थित हुए (हिरण्यकशिपु नाम क) शत्रु को 
| कर दिया। उस के नष्ट होते ही वैसे तो सम्पूर्ण संसार का 


महार को ही प्राप्त हुई (जिस से कि वह सुरासुरा का. 
| हो गया) । | र 


| 


| 


न (अथीत मेरे गुरुदेव) ने आत्मज्ञानरूपी हृदय में उदरे 


| चादि को उस से जाना जा सकता है।) तेजोमय चुसिंह ने | 
| न ष्ट नष्ट हुआ परन्तु उस के नष्ट होने से परम महिमा तो | | 


| परमार्थे यह हे कि--स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप मनुष्यशरीरः | 


॥ गमक शत्रु को (जिस ने कि अभी तक मेरे झुसङ्गत्व आदि | 
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आच्छादन कर रक्खा था) सवेथा नष्ट कर डान | 
र फळ हुआ कि तभी से सकल संसार के ही सुक | 
रश नाश को प्राप्त हो गये । परन्तु सब से वड़ा छाम तो पहर. 
नाम के विद्यानन्द को दी प्राप्त हुआ (कि बह अपरिच्छ्ति | 
-ब्रह्मरुपतारूपी महिमा को प्राप्त हो गया) । मोह के नष्ट हो बे 
पर प्रथम तो तीनों प्रकार के ताप नष्ट हुए उस के पश्चात्‌तो उब हि | 
विद्यानन्द की भी विद्यारूपी उपाधि हदी तो ब्रह्मानन्द की प्रहि हे 
गयी । इस प्रकार अनिष्टनिवृत्ति तथा इष्टप्रापतिरूपी दोनों प्रकार | 
के ही प्रयोजन सिद्ध हो गये । | 
नान्तस्तु नापि च बहिन दिवा न रात्रौ 


नाद्रेग शुष्कवपुषा च न मायते यः । 
नायं नरेण न सरण निपातनीय 
स्तादग्निप नरहरि ईतबान्‌ विचित्रम्‌ ॥!॥ । 
( ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव स ) जो बि घर | 
अन्दर या बाहर रात अथवा दिन में गीले अथवा र र 
की सहायता से नहीं मारा जाता था; जो न मनुष्य ४. 
खाता था और न वराह आदि सग से दी मरता था हे 
के बल के कारण उत्पन्न हुईं इसी असमञ्जसता के है 
का अकल्पित रूप धारण करके) नरहरि न ऐसे he 
' भी सार डाला, यह अद्भुत पराक्रम नरहरि का 
॒ जो मोह अन्दर ध्यान धारणा तथा समाधि न 
_ भी नष्ट नहीं होता (क्योंकि ये ध्यान gh 
उत्पन्न होते हें )। जिस मोह का नाश क ट्रे 
के अनुष्ठान से नहीं हो सकता ( 


“४ | 
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| | मोह के कारण ही उत्पन्न हो जाते हैं )। ढोकव्यवहवार 
| ते हुए दिन के समय में भी जिस र का नाश नहीं हो 
| उता, तथा मूढ समाधिरूपी रात्रि में भी ( जब कि संसार 
| $ दमत व्यवहार बन्द दो जाते हैं) जो नष्ट नहीं होता, प्रेम- 
| एक उपासनारूपी आद्रे उपायों से भी जो विलीन नहीं होता 
| (क्योकि वह प्रेम भी तो सोह से ही उत्पन्न होता हे ) तथा. 
| [हीन केवळ झुष्कञ्ञान से भी जिस मोह का मूलोच्छेद 


















| शेगो में प्रेम बना रहता है, इसीलिये उसका ज्ञान दढ नहीं 

` तपाता ) । इसी कारण से यह माना गया है कि प्रेम तथा 

। शान दोनों का संयोगा होने पर ही मोह की निवृत्ति हो सकती 

| ३। इस मोह नामक शत्रु को केवळ वैराग्यशीळ नर भी नही . 
| गरर सकते क्‍योंकि प्रारूध कमा के शेष रहने से केवळ वेराग् . 
| शै पुरुष को विक्षेप होते ही रहेंगे । अतः केवळ वैराग्य से _ 
| गेह की निवृत्ति असम्भव है तथा केवळ विषयासक्त मनुष्यरूपी 

| शा से भी यह सोहरूपी शत्रु मार नहीं खाता । क्योंकि विषया- 

| एक मनुष्य को तो सदा ही विक्षेप बने रहते हें इसलिये 

| साधारण जीव भी इस मोह को नष्ट नहीं कर सकते । परन्तु 

| ररि ने (जो कि लौकिक दृष्टि से व्यवहारासक्त दीखने 

| $ कारण यद्यपि मनुष्य ही है. परन्तु परमाेदष्टि से सम्पूणे 
| इरत है ) जीव तथा नहा का 

| झयरुप धारण करके ( जिस उभयरूप को धारण करने के 

| भाव से व्यवहार तथा समाधि दोनों दी साथ साथ चढते रहते 
| ९ जिसमें भक्ति तथा ज्ञान दोनों दी एकत्रित दो जाते है ) 
कि तक :..» | 
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हत को भस्म करने वाला ब्रह्म ही होता 
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७५०४ बोधसारः | भु य 
कठिनतां से मरने योग्य मोहनामक शब्ु को सार डाळ म | 
` . ने यह एक बडा ही अद्भुत पराक्रम किया हे। ' 
सर्वत्रैव सदा खितो नरहरि यत्खावरे जङ्ग 
देवाइयक्तिम्रुपागतः पुनरसौ पाषाणपिण्डेपि यत | 
नास्तित्वं गमितो हिरण्यकशिपु सतादक्ग्रपश्चाश्रय; 
तत्सव किल कौतुकं निजजनप्रह्मादहेतोः कृतम्‌ ॥६॥ 
चह नरहरि क्या स्थावर क्या जंगम सभी जगह स्थित है | 
फिर भी वह दैवयोग से पत्थर के खम्भे में ही प्रकट हुआ और. 
बैसे प्रपंची हिरण्यकशिपु को उसने भारा, यह सब कौतुक | 
उसने अपने भक्त प्रह्माद के कारण ही तो किया । 
जीव तथा ब्रह्म के उभयरूप को धारण करने वाढा आसा | 
सामान्यरूप से सब वृत्तिया में सदा ही स्थित रहता है । परतु | 
'फिर भी “ब्रह्मामस्मि-में ब्रह्म हूँ?” इसी वृत्ति में जो हि . 
0) विशेषतया प्रकट होता है, उसका कारण तो यह है कि वई 
... हिरण्यकशिपुरूपी मोह ( जिससे कि आत्सविस्स्रतिरुपी निरा 
__ आजाती है ) नास्तिक होगया था जिससे कि वह भिरे भ 
इस्‌ जगत्‌ के सिवाय और कोई सत्ता दै ही नहीं ऐसा निशा 
कर बैठा था तथा प्रंप्रंच में इस प्रकार लिप्त हो गया था रि | 
किसी प्रकार भी इस आत्मतत्व की प्रतीति न हो सकी यी। 
परन्तु जीव तथा ब्रह्म के उभयरूप को धारण करने वाण र | 
` नृहरि, श्रवणमननादि से उत्पन्न हुए अद्ृष्ट संस्कारों के का 1 
` पाषाणपिण्ड के समान अत्यन्त जडरूप इस मोह से n+ 
हुई 'अह ब्रह्मास्मि’ इस साक्षात्काररूपी वृत्ति में | ही है 
उठा। उसने यह सब कौतुक अपने से उत्पन्न 55 बंप. 
नश | 
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| उन्मत्तम्रहापरातकम्‌ NC 
| $लिए ही किया । अथवा यह जानलो कि नह्मानन्द्‌ को व्यक्त 
हे वाळे विद्यानन्द के लिये ही यह सब कुछ किया राया । 
ष्ठ तासये यह दै कि प्रेमरूप वृत्ति मै जब आत्मा ब्यक्त होने 
| हता हे तो आनन्द की स्वभाव से ही अधिकता हो जाती हे । 
| दूसरी बृत्तियों में तो वह आत्मा अपने सच्चित्रूप से ही प्रकट 
होता हे । उन साधारण वृत्तियों में आनन्द का आविर्भाव 
| झी नहीं होता । यही कारण है ब्रह्माकारवृत्ति में ही आत्म- 
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जिलेन्द्रियरिपुषदक हृदि गायति वारपदक चेत्‌ । 

| एतन्नरहरिषद्कं विकारषट््कं निवारयति ॥७॥ 

| हे तात, पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा भन इन छओं इन्द्रियों को 
| गियम में रखकर, इस नरहरिषट्क नाम के प्रकरण को ( जिस 
॥ कि जीव तथा ब्रह्म उभयरूपधारी चिदात्मा की ढीला का 
| भन है ) कोई अधिकारी विचारपूवेक छ वार भी यदि अपने 
| (एकान्त ) हृदय में पढ़ छे तो ( भूख, प्यास, शोक, मोह तथा 
| पयु नामक ) छओं विकारों अथवा ( जायते अस्ति आदि 
| खं) परिणामों को सर्वथा निवृत्त कर देगा । 





अथोन्मत्तप्रलापरातकम्‌ : 

; | ( पागळ की सौ बड़) 

से प्रकरण को पढ़ने से विद्वत्समाज का बिनोद होगा, | 
bl को यह उस्टासा जँचेगा, ज्ञानावस्था पकने पर उन्मनी की ग 
में निकले हुए ये वचन उन्मत्त के से लगेंगे, परन्तु गम्भीर. 

| २ फैरते ही इनका गूढ़ अथ समझ में आजायगा । | 
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शुद्धबोधसुघाखादी प्ररपामि 
तत््रलापनिगूढार्थं शोधयन्तु सतां धियः ॥१। ; 
हे शिष्य, शुद्ध (चिन्मात्ररूप ) आत्मबोघरूपी सुधा (क्री | 
का परमाखाद छेने वाळा में ( साधारण दृष्टि में तो ) पाहे 
की तरह बकना प्रारम्भ करता हू । परन्तु इस प्रताप प्र जो 
गम्भीर विचार छिपे हैं, सुसुक्ष लोगों की बुद्धये उन गी 
विचारों को खोज निकालें । ( श्रद्धा आदि से युक्त मुमुष्ठु शो 
ही इस प्रकरण को सुनने के अधिकारी हे दूसरों के ढिये इस 
में कुछ भी नहीं है ) । 
` कामः क्रोधश्व ठोभश्व मोहश्च मदमत्सरो| _ 
संसारतारका यद्टत्तथा तद्विबृति शृणु ॥॥ 
काम, क्रोध ( काम के रुकने पर उसी का रूपान्तर) लेम 
(प्राप्त विषयों से तृप्ति न होना) मोह ( पूवोपरविस्मरण ) म्‌ 
तथा मत्सर ये छओं दोष ( यद्यपि सोक्षशाख्रों के कथनाबुसा! 
मोक्ष के विरोधी हैं परन्तु ये भी ) जिस रीति से सुसु भ 
संसार से पार कर देते हैं, उसका विवरण हम ( क्ञानोतचा/ 
से सुन लीजिये । | 


विान्तिसुन्द्रीसंगरतिलावण्यरम्पटा। ० 

एकान्तलीलाचतुराः कामिनो मुक्तिगामिना |. 
विश्रान्ति नाम की सुन्दरी के संग के उसकी रति छ 
छ ड्सी बी के लावण्य के ळम्पट कामी छोग जब उसके साथ 1 र 
' ठीढा करने में प्रवीण हो जाते हैं. तो वे 
` जाते हैं, यह आश्रये देखो। 


_ 
| 
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: | ` अनादिकाल से संसारारण्य में भटकते हुए इस जीव को 
। जस ब्रह्माकारंबृत्तिरूपी खरी के. मिळजाने ( किंबा नहाकारवृत्ति 
| $ उदय हो जाने ) पर समस्त विक्षेपों से रहित परमानन्दरूपी 
| ननाम प्राप्त हो जाता हे, तीनों तापों को निवृत्त करने वाळी 

| पुखदस्पशेरूपिणी, उसी विश्रान्तिरूपी सुन्द्री के साथ संग 
| रे, उसी के साथ रमण करने तथा उसी के ढावण्य पर 


॥ हु ऐसे कामी छोग भी मुक्ति के परमपद को प्राप्त कर 

| ते है | 

| यद्वलान्मोहदेत्यस्य योगी नरहरिः खयम्‌ । 

| वक्षो विदारयाश्चक्रे स क्रोधो मुक्तिसाधनम्‌ ॥४॥ 

| योगीरूपी नरहरि ने खयं जिस ( क्रोध ) के बळ से मोह- 

| सी देत्य का वक्षःस्थळ विदीण कर डाढा था ऐसा क्रोध भी 

| हि का साधन हो जाता है । | 

hs योगी को नरहरि कहने का तात्पये यह है कि वह व्यवहार- 
टे से तो वैराग्यादियुक्त नर ही दीखता दै परन्तु परमाथ में 

| ९ सब प्रकार के हवेत को हरण करने वाळा हरिरूप ब्रह्म ही हो 

| ` । सात्विक क्रोध में आकर योगी ढोग नरहरि बनकर 

| मोह के चिञ्जडग्रन्थिनामक वक्षःस्थळ को छिन्न 

| फर डालते हें। ऐसे क्रोध से भी तो मुक्ति का परमपद हाथ 

| ही जाता हे | डी 2205६ 

| भुङृटीङुटिलं यस्य सुखमीक्षितुमक्षमाः । 

| 'मलोभादयो भावाः स द्वेषी केशवश्नियः ॥५॥ 
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| गोहित होने वाळे कोई जीव जब एकान्त ( विजनदेश किंबा | 
॥श्र) में ही समाधिरूपी ढीला करने में परम चतुर हो जाते 
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| ` ५५०८ बोधसारः किच >: 5 
काम तथा लोभ आदि भाव जिस ज्ञानी के, र 
कारण कुटिल से प्रतीत होने वाळे चित्तरूपी मुख नि है 
नहीं सकते, ऐसे षी ज्ञानी को भी परमात्मा प्यार करा है।. 
वह ज्ञानी जब काम क्रोधादि की ओर को कुटिढ द्व र 
देखता हे तो उसका सात्विक रोष कामादियों से सहा की. 
जाता । वे उतने से ही मर जाते हे । | 
शाइवते सुप्रसन्नानां नश्वरे श्रुङुटीसृताम्‌ । 

रागद्वेषवतां तात शुक्तिः करतले स्थिता ॥६| 

शाइवत ब्रह्म में ही जो ढोग सुप्रसन्न रहते दे-केवछ उसी 

में परम राग रखते हे-तथा इस नश्वर संसारजाढ की भोर 
को जो सदा ही क्रोधभरी भो चढ़ाकर द्वेषपूर्वेक देखते रहे 
हें ऐसे रागी और ऐसे द्वेषियाँ की इथेळी पर भी मुक्ति क 
रहती है । (वे लोग और भी जिस किसी को मुक्ति देना 
उसे भी दे सकते हें. ) । | 
मन!काचमणि दत्त्वा ज्ञानचिन्तामाणि गुनिः | | 
क्रीणाति येन लोभेन स छोभो झुक्तिसाधनम्‌ |! | 

जिस लोभ के वश में आकर यह मुनि) मनरू « दे 

` काचमणि को देकर उसके बदळे में ज्ञानरूपी अमूल्य 
मणि बदल रेता है ऐसा लोभ भी तो मुक्ति का साधन हद न 
a अब भी यदि कोई साधक ज्ञान के लोम में सन अः 
दे तो उसे मुक्ति का साधन ज्ञान प्राप्त होकर दी रहे । { “यु 
विखरन्ति चितः प्रेम्णा स मोह; परर पदर! 
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| जिस चैतन्य के प्रेम में मतवाळे होकर ज्ञानी ढोग वणा, 
| आश्रमो, इनके आचारों, देहों, भोगों, धनों तथा हाथी, घोडे राज्य 
' आदि तक को भूल जाते हैं ऐसा बह अद्भुत मोह ( अज्ञान, 
| बिसरण) ही परमपद (आत्मस्वरूप में सच्ची स्थिति) कहाता है । 
| जब किसी को चैतन्य का प्रेम उदय हो जाता है तो उसका 
| खाभाविक परिणाम यही होता है कि बह वणीश्रमादि की खट- 
| पट को एकपदे भूल जाता है। इस भूछ को ही परमपद 
| या गुद्ध आत्मस्थिति जान छो । | 
| मत्तो नान्यत्परं किञ्चिदहमेव महेश्वरः । 
अहमेवोत्तमश्चेति मदो झुक्तिग्रदो मतः ॥९॥ 
| मेरे सिवाय ओर कोई भी श्रेष्ठ पद नहीं है । सकळ जगत्‌ 
| डा साक्षी वह महेश्वर तत्व भी तो में ही हूँ । सारांश में में ही 
| सर्वोत्तम हू । ऐसे अलौकिक मद को भी तो .( मुनि ढोग ) 
| इुक्तिदायक मानते हैं। 
| एश्योत्कर्ष न सहते ज्ञानोत्कर्षबलात्तु यः । 

स तु सम्वत्सरशतं ज्येष्ठो निमत्सरान्छ्ुनेः ॥१०॥ | 
जो आत्मदर्शी ज्ञानी ज्ञान की महिमा का आश्रय लेकर 
| शस दृश्य जगत्‌ के उत्कषे ( अधिकता) को कभी सहता ही 
र | नही, ऐसे उस असहनशीळ ज्ञानी को निमेत्सर ( सहनशील ) 
| पुनियो से सेकड़ों वषे बड़ा समझलो । 
| शरण न क्षमते यस्तु बाद्यस्फुरणमक्षमी। ` 
तद्वामचरणाछुठ्ठे निबद्धाः क्षमिणां गुणाः ॥११॥ | 
| जो अक्षमाशीळ ज्ञानी बाह्य ( घटादि दृश्य ) पदार्थों के i; 

| ऐरण को क्षण भर के लिये भी सहन नहीं कर सकता ( बाह्य- 
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` . स्फूर्ति की जगह जिसको सदा ही आत्मस्फूर्त बनी रहती रे १ 
उसकी महिमा को कहां तक कहें, छोकिक कमी नो ४ पे 
सम्पूणे गुण उस अक्षमी ज्ञानी के बायें पेर के अंगूे में निवास | 
किये रहते है । 

बरहम वेद अहेव मवति’ इस श्रुति के अनुसार बाह्य इनो 
का अक्षमी वह ज्ञानी साक्षात्‌ त्रह्म ही हो चुका है। उसके 
जंगदारोपाधिष्ठान तथा जगदपवादाधिष्ठानरूपी दो कल्पित पार 
कहाते हें । वामचरण जगदारोप का अधिष्ठान कहाता है उती. 
बामचरण से यहां अभिप्राय हे । योग ही उस वामचरण ब्र | 


` : अंगुष्ठ माना गया है। क्षमा तथा क्षमा के साथी अन्य वैरयाग | 





आदि गुणों के होने से योग में ही अनुकूलता आती है। झ | 
छोकिक क्षमी लोगों के गुणों को ज्ञानी के वामचरणाइगुष्ठ मं 
बंधा हुआ माना है । अथोत्‌ उस ज्ञानी की दृष्टि मे क्षमी होगा 
के गुण कुछ भी मान्य वस्तु नहीं होते । | 
कामादयो . महाधूतों धूतितं येजेगलयम्‌। ` 
तान्‌ धूर्तयति यो युक्त्या स धूर्त धूजेटिग्नियः ॥(९॥ 
“काम क्रोधादि बड़े ही धूते हें यह बात. जगजाहिर है र्ये 1 
'कि इन्होंने तीनों छोकों को ठग रक्खा दै, परन्तु जो झा 
- थुक्तिसे इन महाधूतों को चकमा देदे ऐसा धूते ज्ञानी बेट 
शिव को बड़ा प्यारा लगता है । रैक 
इन कामादियों को ठगने की ज्ञानी की युक्ति तो ६” | 
पहले इन्हें, जगत्‌ की विरसता दिखायी जाय, उसके छ 
मनोनिरोधनामक योग की युक्ति-छड़ाई जाय तथा अन. 
विषयों की असत्ता का निश्चय करा दिया जाग |. 
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यो लालयति लोभादी नन्तभूलानि कृन्तति। | 
बहिरन्योऽन्य एवान्त मुक्तिमति कपखसौ ॥१३॥ : 
 ज्ञोज्ञानी महात्मा व्यवद्दारदृष्टि से तो ळोमादि विकारों | 
| दो पाळता रहता है परन्तु अन्द्र तो ( आत्मानात्मविवेकरूपी | 
| कनी छुरी से ) इन लोभादियों की जड़ों ( अज्ञान तथा अज्ञान 
| हे आश्रय पर रहने वाली काम्यपदार्था की वासनाओं ) को 
| ज्ञता रहता हे । इस प्रकार अन्दर बाहर दो तरह का वह 
॥ कपटी सुनि भी मुक्ति को पा लेता ह । 
| ऐसा ज्ञानी देखने में तो कामादि विकारों में फंसा हुआ ˆ 
| प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः वह उन से सवेथा एथक्‌ रहता 
| है। गृही तत्वज्ञानी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं 
गुणात्मफेषु सर्वेषु दोषभेवान्तरात्मनः। 
कर्णे जपति यो नित्यं पिशुनोऽसौ विमुक्तिमाक॥१४॥ 
जो ज्ञानीरूपी पिझुन (चुगृळखोर) इन त्रिगुणात्मक भावो के 
दोष ही दोष अन्तरात्मा के कानों में कहता रहता हे (जो इन. 
सांसारिक पदार्थो के अनित्यता दुःखदायित्व' तथा स्वबन्धकत्व 
| भादि दोष ही सदा आत्मा को सुझाता रहता है) ऐसा वह पिझुन, 
भी विदहमुक्ति के परमपद को पा जाता है । 
परापवाद एवास्ति हृदये यस्य सर्वदा । 
परां गतिं गतो दष्टः स मया गुनिशेखर; ॥१५॥ 
|  जिस ज्ञानी के हृदय में पर (अज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न 
| ए इस जगत) का अपवाद (निषेध-मिथ्यात्वनिश्चय) ही सदा | 
रता है देखे उस पररि खरको सेट गि 
| पाये हुए देखा है । | 
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७१२ न बोधसार 


मिथ्येवेद॑ जगत्सवेमिति निश्चयचेतसाम्‌ | 
स मिथ्यावादिनां लोको दुलंभः सत्यवादिन: |॥॥॥. 
यह सम्पूणे जगत्‌ मिथ्या हे । ऐसा निश्चय जिन के निते 
में हो गया है (जो दूसरों को भी इस मिथ्याबाद का उपदेश 
रहते हैं) उन (लोकोत्तर मिथ्यावादियो) को जो (वोषल 
लोक मिलता है वह इन ळोकिक क्षुद्रसयवक्ताओं को छी 
भी हाथ नहीं आता । . 
नैव किञ्चित्करोमीति यः सदाचारवर्जित! | 
आचारिणो न गच्छन्ति तस्यानाचारिणो गतिम्‌ ॥१७ 
जो महापुरुष यहद कह उठे कि ओहो ! में तो कुछ भी कमी 
नहीं करता हूँ, जो इस परमार्थ के ज्ञात हो जाने पर साढे 
लिये आचार से रहित हो जाता है (अपने कएल को वाधि 
समझने लगत दै) ऐसे उस आचारहीन मुनि को जो सदि 
मिलती. है वह गति आचारी लोगों को (तो सुपने में भी) नरस 
नहीं होती | ४ 
पूर्व यानि च मित्राणि बिचारादीनि तान्यपि। ` 
विहाय तत्परं यातो मित्रद्रोही स सुच्यते ॥१८॥ _ | 
जो विचार आदि पहले जिज्ञासुकाल में मित्र की तर. 
कारी हो रहे थे उन सब को निराश्रय. छोड़ कर जो 
ज्ञानी अकेला ही परमपद को चला जाता दै ऐसा 
हो जाता हे । ज 
` . विचार आत्मानात्मविवेक श्रवण मनन आदि “उपाधि i | 
*. . योग के नियमादि साधन मुमुक्ष के मित्र समान होते ९३४४ 
` ` लोग क्षण भर भी इन के बिना नहीं काट सकते; पर्छ 
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| | दह्या आने पर वे यमनियमादि आस्मसुखातुसन्धान में विन्न 
| हने लगते हैँ--आत्मसुख' को खण्डित करने लगते. हैं, इस 


| उकेठे ही पहुंच जाते हे । 
| पंचभूतात्मक विश्वं निमितं येन मायया | 
एव हि मया दष्टो मायावी झुक्तिभाजनम्‌ ॥१९॥ 


| मूतात्मक संसार को बना कर खड़ा कर दिया है ऐसे उस मायावी 
| सय नहीं हे) । 733६ 


जिसने पहले तो अपनी ही 'सोड्कामयत' इस इच्छा से इस 
| बत्‌ को बनाया तथा फिर (मनोरथ के बनाये हुए महरू आदि 
की तरह) अपनी ही मरञ्जी से नष्ट भी कर डाला । मुसुक्क लोगों 
| छे तो ऐसे कृतन्न मुनि की पूजा कृतज्ञो से भी अधिकं करनी 


फूकते | | (क्ृतघ को नियम से अधोगति मिलने की लोकिकशास्त्रा 


|. __ ९५ 
9 (0-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri 


| हिये ज्ञाना लोग उन्हें भी छोड़ कर अगली ऊँची अवस्था में 


खेच्छयेव कृतं विश्वं खेच्छयैव निहन्ति यः । -ˆ ˆ डु 


{ चाहिये । क्योंकि ऐसे कृतघ्न लोग मोक्ष पाये बिना कभी नहीं 


कृतज्ञादपि पूज्योऽसौ कृतभ्नो मोक्षमश्नुते ॥२॥। ` | 





जिस ने अपनी (जगढुत्पादनेच्छारूपी) माया से इस पंच- | 


| होमी मने मोक्ष के परमपद को पाते देखा है । (मायावी को : 
। नियम से नरकयातना ही भुगतनी पड़े यह विचार सर्वाश में. 


है शिष्य, अचम्मै की बात देखो कि जो जीव अपने आप. ५ 
परमात्मा ही समझने ढग पडृता.हे उस .अभिमानी | 


०१४ बोधसारः 


जीवको ऐसी उत्तम गति मिळती हे कि वह गति अह 
रहित भी लौकिक पुरुषों को मिलनी दुलेभ हो जाती है | ग 
अभिमानी मुक्ति से वंचित ही रह जाते हों, लौकिक त्रि 
ऐसा आग्रह, हमारी समझ में नहीं आता) । 
गुणेषु दोषं पश्यन्तो विश्वमात्रविनिन्दकाः | ; 
आत्मस्तुतिपरा यान्ति नित्यं वैकुण्ठमन्दिरम २२ | 
गुणों (सत्व, रज, तम तथा इन गुणों से उत्पन्न पदार्थ दि 
वृत्तियों) में भी जो सदा दोष ही टटोलते हें (जो इन सबको 
आत्मसुखाहुभव का विरोधी समझ लेते हैं) जो संसार भर दी 
निन्दा और अपने आत्मा की ही स्तुति करते हैं, याँ तीन मह: 
` निन्दित काम करने वाले ये तीनों ही वेकुण्ठमन्दिर में पहुँच 
जाते हें (ऐसी अवस्था में लौकिक शास्त्रों की परणुणों में दोए | 
` दशन, परनिन्दा तथा स्वात्मस्तुति को नरकसाधन बताते कौ ` 
बात को सर्वाश में सत्य केसे मान छे !) . पो 


बुद्धवापि शुद्धमात्मान व्यावह्रिकलोकबतू। . | 
करोति, न करोमीति दम्भकृच्छम्भुवछमः ॥२२॥ ५! 


जो ज्ञानी अपने शुद्ध आत्मरूप को पहचान कर भी म 

के (आजीवन सदस्य) व्यवहारी लोगों की तरह ही कत 

` करता दै परन्तु अन्दर यह माने रहता है कि ओहो में वो इ 
भी नहीं करता हुँ । ऐसा बह दाम्मिक ज्ञानी शम्मु जिगर 
दायक आत्मदेव) का अत्यन्त प्रिय होता है । (यों सभी दासि je 
नरकगामी होते हैं यहं विचार ठीक नही) । _ Re 

_ दाम्भिक छोग अपने को धर्मात्मा जताने के छि 

















| द ज्ञानी छोग छोगों को कमे का मागे दिखाने के ढिये ( 


नरर 
4, क 


(0-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri __.. 7 




















उन्मत्त 
प्रलापशतकस्‌ दरद 


| | हाथ) कर्म करते है, कम म आस्था (श्रद्धा) दोनों को ही 

| दहीं होती । | 

इगेन तीक्ष्णेन मोहाहङ्कारदुधियाम्‌ । 

घातकः पातक हान्त पूः ॥२४॥ 
जो बोधरूपी पेनी तलवार लेकर मोह (अज्ञान) अहंकार 
| अज्ञान से उत्पन्न हुए शरीर इन्द्रिय आदि पदार्थों में तादात्म्य- 
| इर ळेता) तथा विषयवासना से दूषित बुद्धि इन तीनों का घात 
हर देता हे ऐसा वह घातक (हिंसक) भी बीते हुए असंख्य 
| जया में कमाये हुए पापों को चष्ट कर देता है । ( फिर सभी 
| पातका की दुगेति होती है ऐसा कहना ठीक नहीं है) । 
| अहकार हाररह ब्रह्मचाहइमह शिव; | | 
इति विश्वास्य हन्तारः पुण्या विश्वासघातकाः ॥२५॥ ` 
| जो अहंकार को पहले तो यह विश्वास दिलात हैं कि में ही 
| इ, में ही विष्णु हूँ, में ही प्रजापति ब्रह्मा हुँ, में ही (जगदानन्द- 
| पायक) शिव हूँ। याँ विश्वास दिला दिला कर पीछे से मार डालते 
री र (उन के विश्वास में आकर अहंकार को यह भ्रम हो जाता 
(६९ कि यह तो मुझ को असन्त ऊँचे पद्‌ दे रहा है) वे 
विश्वासधातक बड़े पत्रित्र होते हैं (सभी विश्वासघातक पापी 
ही होते) । 
| युक्तो विधिनिषेधाभ्यां निश्चिन्तः खेच्छया चरन्‌ । 
| ` फमठाना मपांक्तयः सोऽस्माक पंक्तिपावनः ॥२६॥ ` 
| विधि और निषेध से छुट जाने के कारण (खगे ओर नरक 

से) निश्चिन्त हुआ (केवळ आत्मदरीन की इच्छा से | 
कर) स्नेच्छा से वर्ताव करता हुआ जो ज्ञानी कर्मियों . 
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५१६ बोधसारः - 
की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं रह. जाता, वही पेत्र 
ज्ञानी, हम ज्ञानी तथा जिज्ञासु छोगों की पंक्ति को पबित्र 
बाळा होता दै. (ऐसी अवस्था में सब कमेश्रष्ट तथा पुण्य पा 
की चिन्ता से विहीन छोगों को ; पंक्तिबहिष्कृत कर देने बी 
तथा उन को नरक की प्राप्ति होने की बात सवेथा माननीय. 
नहीं है ।) र 

निन्दितावभिनिसुक्ताभ्युदितो यो तु तौ हविनः। . 

पूतौ, कमाभिनिसुक्तो$भ्युदितश्र चितौ सदा ॥२७ | 

` कर्मकाण्ड में अभिनिमुक्त (सूयोस्त के समय सोने के काण 
जिस के कमे छूट गये हों) तथा अभ्युदित (सूर्योदय के समय 
सोने के कारण जिस के प्रातःकाळ के कमे छूट गये हों) ये दों 
ही निन्दित कहे. हैं. । परन्तु ये दोनों ही इम ज्ञानी छोगोंके 
सम्प्रदाय में पवित्र गिने जाते हँ--अ्रथम तो वह जो कि बिहि 

` और निषिद्ध कर्मों से सवेभाव से निमुक्त हो कर (छूट कर) 

` क बह्ममाव को प्राप्त दो गया हो तथा दूसरा वह जो है 
चिन्मात्रखरूप ब्रह्म के चिन्तन में सदा ही अभ्युदित सथं 
तत्पर रहने ळगा हो । 
दुर्वा द्वारि कपाट यः खण्डलदूडुकवन्युनि' | हि 
एकाकी सिष्टमश्चाति स याति परमा गतिम्‌ । ली 
हे शिष्य, जो महामुनि इन्द्रियरूपी दशा द्वारों क. 
कपाट ळगा कर खांड के बने मीठे लड्डू के स नो 
` सुख का भोग अकेला ही ळेता रहता हे, वह परिखिति 
पुरुष परमश्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है । (एसी F ps 
लौकिक शास्त्रा का यह कहना कि द्वार प रक 
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जन खिळाकर अकेळे ही सिष्ट पदाथे खानेवाळा पुरुष 
| पकगामी होता दै? सर्वाश में प्रामाणिक नहीं दै) । 


ब्ञानकर्मेन्द्रियगणो निरुद्ध्य निजमन्दिरे। ` 


पंत्तीकृत्य हतो येन सोऽसाक पंक्तिपावनः ॥२९॥ 


Pies Nes 4035 we _. RT "हँ" 4 $ 
42], एट पपा एज? पा ++ 


| बन के विषयों) को जिस ज्ञानी ने अपने (छिंगशरीर नामक) 
मन्दिर में बन्द कर के एकदम ही मार डाला हो (आत्मा से 
| चुकू इन को असत्व रूप से देख छिया हो) ऐसा वह पंक्ति 
| प्राक ही हम मुमुक्कु और मुक्त छोगों की पंक्ति को पवित्र कर 


। प्रमाणिक नहीं है) । 
| पञ्यःसंसारनाशार्थ मात्मनाशं सहन्ति ये । 


सु 


संसारड्वेषिणां तेषां युक्तिः शाख्नेषु वाणिता ॥३०॥ जी :. 
| हे शिष्य, जो ( ज्ञानी और जो सुसुक्ष ढोग ) इस जन्म- 
| भरणरूपी संसार को नष्ट करने के लिये अपना ( मिथ्या 


| अत्यन्त मूखे लोग अथवा अपने गृहजनां से ळइ़कर मरने वाढी, 


; 1 व षणी 


के खयि अपनी नाक कटा ठेते हैं इसी तरह के सूखे से दीख 
| ने वाळे ) उन संसारद्वेषियों की मुक्ति भी अध्यात्मशाख् सें 
| जे बंचित रहकर नरकगामी होते हों यह विचार ठीक 


हि 
i. 
| 
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| बीवलरूपी भ्रम का ) नाश भी सह छेते हें ( जेसे संसार के | 


डन्मत्त्रक्ापशतकस्‌ ` पुवः 


श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियो वागादि पांच कमैन्द्रियां (तथा 


| हता है । (ऐसी अवस्था में सभी पंक्तिघातकों की अधोगति होना | 





| इपिणी ख्रिये, उनको राजशासन में फांसने के लिये, अपने मरने | 
| गेसन्नता से सह लेती हैं या जैसे लोग दूसरों का शकुन बिगाड़ने 


| ऋीहे। ( इससे यह निश्चय कर छो कि सभी संसारद्वेषी . 





५१८ - ' बोधसारः 


अहं मभेति सर्वस्रं बोधद्यूतेषु हारितम्‌ | 
येनासौ झुक्तिभाक श्रोक्तो बृहदारण्यकश्रुतौ ॥३॥| 
अहन्ता ( तीनों शरीरों में तादात्म्य ) तथा ममता (झे. 
पुत्र, गृदादि में भेरेपन का भाव ) ये दी दोनों तो अज्ञानी ३. 
सबेस्व कहाते हें । जिस जुआरी ज्ञानी ने अपने इस सवख हो 
ज्ञान के जुए में हार दिया हो, बृहदारण्यक श्रुति में ऐसी जुगारी 
को मुक्ति मिळने की बात कही है। ( सम्पूर्ण जुआरियों दी. 
अधोगति हो जाना प्रामाणिक नहीं है ) । | 
दीनेन्द्रियमृगेष्वेव दया यस्य न विद्यते | 
` स॒ एव देवकीसूनो दानबन्थोरतिप्रिय! ॥३२॥ 
जिसको ( अपने अधीन, अपने पोष्य इन ) श्रोत्रादि दीर 
इन्ट्रियरूपी सगां पर भी दया नहीं आती, जो कभी भी झ. 
के मुंह में चिषयरूपी प्रास नहीं देता, ऐसा निदेय पुरुष ही दीं 
के बन्धु भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारा होता है ( फिर दीनों पर 
दया करने वाळे को ही भगवान प्यार करते हों, यह कैसे मान ह|). 
आत्मभोगरतो राजा यस्तु नावेक्षते पुरीम्‌ | 










( देहत्र्‍रय नाम की ) पुरी की देखभाल नहीं करता, 
के वासी भूतो तथा इन्द्रियां की रक्षा नहीं करता, यो उ 
के लोभ से अपनी रैयत के पालन में उपेक्षा (ढा 






' आश्चयं तो यह है कि मुण्डक उपनिषत्‌ की we 9 
| - इत्यादि श्रुति उसकी इस उपेक्षा का अनुमोदन # ` | 


३ हे 22 ९८. ह, 
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| उन्मत्तप्रछापशतकसू दुनि 


| (ऐसी स्थिति में पुरी की देखभाल न करके केवळ आत्मभोग . 
को हुए सभी राजा पापी ओर नरकगामी होते हों सो ठीक 
| द्दे) । 

| ज्ञानवैराग्यपाशेन इतो येन मनोधनी। 

| यः स्यादेवविधः पाशी तस्य काशी पदे पदे ॥३४॥ 

| जिस किसी ने ज्ञान और वैराग्य से बने हुए पाश (जाळ) 
|| वे ( जगत्रूपी सम्पत्ति का संग्रह कर रखने वाळे ) किसी मन 
| की धनी को मार डाळा हो, तो ऐसा वह पाशी जहां जहां पैर 
| खता जाता है वहीं वहीं काशी का पुण्य धाम बनता चढा 
बता हे ( उसके पदचिन्हो पर जो कोई मुमुक्ष चछ पड़ता है 

1 दी युक्ति पा लेता हे। ऐसी अवस्था में समस्त पाशी नरक- 

गी होते दों सो ठीक नहीं है ) । 

| गङ्गायञुनयोर्मध्ये बाठरण्डां तपखिनीम्‌। 

| बलात्कारेण यो इुँक्ते स रण्डाव्यसनी शुचिः ॥३५। ` 
| गङ्गा ( इडा=चन्द्रनाडी ) तथा यमुना (पिङ्गळा=सूयेनाडी) 
| सकी नाडियों के बीच में निवास करने बाळी तपखिनी बाल- 
] आ ( वाळ अथोत्‌ केश के समान सूक्ष्म गति वाढी ) सुघुम्णा 
|| सक मोक्षनाडी को जो योगाभ्यासी बलात्कार से अपने वश 

कर छेता है, ऐसा वह रण्डाव्यसनी ( सुपुस्णाम्रेमी) भी. 
| पत्र होता है । 

| वोधदावामिना दग्ध येन ्वेतवनं भनम्‌ । 

| अतिपुण्यां गतिं याति स हि दावाग्निदायकः ॥३६। 
_ जिसने ज्ञानरूपी दों. छगाकर इस द्वैतरूपी वन को जळा 


| खाक कर डाला हो, द्वेतवन में आग ळगानेवाळा वह महा- 
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दुर -. बधसार | 5 & हि : 
पराधी भी अतिपुण्य गति को प्राप्त हो जाता है | (अर्त र 
सभी दावाभि ळगाने वाळे नरकगामी नहीं होते) 
गुहे खितानामपि यो गवां ग्रासं ददाति न। 
आचरत्यात्मनः पुष्टि सवपापः प्रमुच्यते ॥३७| 


जो ज्ञानी अपने देहरूपी घर में ( प्रारव्ध के क्षय होने तक) | 
| 
| 








रहने वाढी इन्द्रियरूपी गौओं को भी ( विषयरूपी ) ग्रास कीं | 
डाळता और केवल अपने आत्मा की ही पुष्टि कता है | 

( इन्द्रियरूपी गौओं को घर में बांधकर उन्हें भूखा मारनेवात्र | 

तथा केवळ अपने आत्मा का ही पोषण करने वाढा ) वह पपी | 

भी सकळ पापों से छुट जाता दै ( ऐसी अवस्था में लोकि न 

` शाखो का यह कहना ठीक नहीं है कि गोओं को सबेदा घर | 
. में न बांधे रहना चाहिये। यदि बांधा भी जाय तो उन्हें घास | 

, . तथा जढादि के मास देते रहना चाहिये, तब कहीं जाकर ह | 
भोजन करने का अधिकारी होता दै. अन्यथा नरक मिलता दै) | 
रसाः सर्वेऽपि विक्रीता धर्माधर्ममजानता। | 
ग्रन्थों बद्धं वोधघनं स धन्यो रसविक्रयी ॥१८ | 














यदि कोई ब्राह्मण घमै की बात माने तो 2 उसे र 
ची आदि ) नहीं बेचना चाहिये। परन्तु बिषय ध नि) | 
कुछ भी. विचार न करके सम्पूणे रसा. ( | 


को बेच डाला हो और उसके बदले में ज्ञानरूपी प गि 
उसे अपनी ( अहेकाररूपी ) गांठ में बाय न्या 
' कर लिया दो--ऐसा यदि कोई रसविक्र, ७: रहा 
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. उन्मत्तप्रलापशतकम्‌ ५२१ 


| अन्तर्यास्यात्मना येन रचितो वर्णसंकरः । 

| यं शङ्कर एवासौ वाणिंतो वर्णसङ्कर ॥३९॥ ` 

. जिस ज्ञानी ने अपने ब्राह्मण आदि वर्णो की अन्तयामी 

| त्न के साथ संकरता कर डाळी हो ( उससे उन्हें अभिन्न 

| बन लिया हो ) ऐसे वणेसंकरकारक को नरकवास तो क्या 

| मिढ्ता, वह तो साक्षात्‌ जगदानन्द्दायक शंकर ही हो गया है । 

| ` येन वेदाः समभ्यस्य विदित्वार्थं खचिन्तया | 

| ्ठाविताः सह वेदान्ते वेंदप्ठावी स मुच्यते ॥४०॥ 

| जिसने पहले तो वेदों का अभ्यास किया फिर आत्मचिन्तन 

। इरे उनके परमाथ को पहचाना ओर अन्त में ( आत्मचिन्तन 

| दो नि्विन्न चळाने के लिये ) उपनिषदों के साथ ही साथ वेदों 

| गोभी वहा ( छोड़ ) दिया हो, ऐसा वेदाबी ( वेदाभ्यास- 

| त्रागी मी मुक्त हो जाता हे । | 

| शिवे निवेदितं सवं शिवनिमाल्यतां गतम्‌ । 

| तङ्कुनक्ति पवित्रात्मा शिवनिमांल्यभोजनः ॥४१॥ 

| ज्ञानी ने तो इस सब जगत्‌ को ही आत्मशिव के सामने 
| 'बिदन कर्‌ दिया है। उसकी दृष्टि में अब यह सब जगत्‌ शिव- 

| गिमोल्य ( शिव की सम्पत्ति ) हो गया है । अब जब कि यह 

| ऐशी इस समर्पित ( निवेदित ) जगत्‌ में से अपने किसी 

| ख्थशष को भोगता हे तो बह शिवनिमोल्य को ही भोगता 

| ओर पवित्र अन्तःकरण वाळा होकर मुक्त हो जाता है (लौकिक 

| पनिमोल्यभोजी की दुगेति भळे ही हो जाय, परन्तु ऐसे 
| किक शिवनिमोल्यमोजी की ढुगेति कभी नहीं होती )। 
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ब्रह्मचर्य गतो भुंक्ते सवा रा नगा 1 
लिप्यते न स पापेन चित्र वेदान्तदशनम्‌ ॥४२॥ | 
त्रह्मचये ( अपने में त्रह्म के साथ एकता के परिज्ञान ) २ ' 
रहकर भी सारी नगरनायिकाओं ( इस शरीररूपी नगर सै. 
रहने वाली वृत्तिरूपी सब नायिकाओं ) को भोगता ( अनुप. 
करता ) हुआ भी वह ब्रह्मचारी पापी नहीं होता । ऐसी अब्रु. | 
तता केवल वेदान्तदशन में ही पायी जाती है । | 
योगिना मवधूतानां शुकादीनां मुखाच्च्युतमू। | 
किश्निदुच्छिष्टमाखाद्य मुच्येदुच्छिष्टमोजन:॥४१॥ | 
शुक, दत्त तथा भरत आदि जो योगी तथा अबधूत ( वणे । 
श्रमधमीतीत ) हो गये हैं. उनके सुख से निकले, च वाक्यें | 
का थोड़ा सा भी खाद लेकर ( उनके अनुभव क आधार | 
चळ कर ) प्रारब्धयात्रा करने वाळे उच्छिष्टमोजी ढोग गी | 
मुक्त हो जाते हें । ( चे छोग उच्छिष्ट भोजन के कारण जोकि | 
मनुष्यों की तरह 2075 होते ) । ह... | 
ब्रह्म जानाति तस्येव ब्राह्मणस्य खर्चत _, | 
वृत्तिळोपः कृतो येन स धन्यो इतिलोपकृंद bs | 
जो ब्रह्म को पहचाने वही ब्राह्मण दै, इस अथ | 
सच्चा ब्राह्मण दै, उस ब्राह्मण ( चित्त ) की ह बज ै र प | 
ह _ या जीविका ) का लोप जिसन कर br ज हे | 
करने वाळा भी धन्य होता है ( sb 5 
ऐसे अनेकानेक स | 
बाळे ऐसे महापुरुष को अने कलिज्ञादि यइच्छया। | 
स्तु इन्ता क लि स्याद्रतरो इरि 
करै <*५ लब्धमश्नाति हि मुनि स्तस्य _ ० ba क 
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| (में विहित अन्न ही खाऊं ऐसा यदि वहस करेगा तो 
| पनन में विक्षेप होगा इस विचार से ) जो ज्ञानी विना ही प्रयत्न 
ये प्राप्त हुए वगन, पात्रों की खुरचन, तथा कलिज आदि 

| निबिद्ध अन्ना तथा दुरागतादि दूषणों से दूषित भोजना को भी 

न ब्ला ठेता हे, उस निषिद्धभोजी से परमात्मा दूर नहीं रहता 

| (किन्तु उन्हें भागवत पद की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है )। 

| भृगवे वरुणेनोक्ता ब्रह्मविद्या तु वारुणी । 

| तद्वारुणीरसाखादमत्तानाञ्चुतमा गतिः ॥४६॥ 

| जब भ्रगु ऋषि अपने पिता बरुण की शरण में गये तो 

। उन्होंने उनको ब्रह्मविद्या का उपदेश किया तभी से उसका नाम 

| बारणी' विद्या पड़ गया । (वरुण की कही हुई विद्या भी . 

| पारुणी' ओर मदिरा भी 'वारुणी' कहाती है ) उस वारुणी के | 
| साखाद से जो लोग मत्त हो जाते ( उन्मनी अवस्था को 

| रेते ) हें उनको श्रेष्ठ गति मिलकर ही रहती दै । 

पराग्वात्ति परित्यज्य या प्रत्यक्‌ सा तु वारुणी | 
तदभ्यासरतानां च न दूरे परमं पदम्‌ ॥४७॥ 

| वह्म वृत्तियों को छोड़कर, जो कि ज्ञानी लोगों में, अन्तरात्म- 
विषयक एक अद्भुत वृत्ति रहती है ( जिसको अपरोक्षालुभूति 

| कहते हैँ ) बही वारुणी ( वरुण ऋषि की बतायी. i ) 
षि कहाती हे । उस वृत्ति के अभ्यास में जो छोग सवोत्मना 


` 
4 


१ त रहते हे उनसे परमपद दूर नहीं रइता। . . . 
| उेन्दरी वीक्ष्य चित्कान्ता मिन्दियेश्वरमिन्द्रियस्‌ ` 
| गानस स्खलित येषां ते मुक्ता अजितेन्द्रियाः ॥४८॥ 
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सुन्दरी ( सुखरूपिणी ) चैतन्य नाम की कमनीय सी 
देखकर ( उसका साक्षात्कार अथवा अनुभव करके ) जिना | 
सब इन्द्रियां का अधिष्ठाता मन स्खलित ( नष्ट) हो जाइ | 
स्खळितेन्द्रिय होने से अजितेन्द्रिय कहे जा सकने वाळे वे छा | 
सी सुक्त हो जाते इ । 
योगभूमिं समारुद्य गम्भीरे त्रह्मसागरे । 
पृश्चान्निपतितो लीन आरूढपतितः शुचिः ॥४९॥ » 
जो कोई महापुरुष योग की ( सातवीं या चौथी ) भूमिका 
पर चढ़कर फिर अतिगम्भीर त्रह्मसागर में गिर पड़ा ओर बही 
ढीन हो गया हो ऐसा आरूढपतित (ऊँचा चढ़कर गिरा हुआ) 
पुरुष भी शुद्ध होता दै । ( सभी आरूढपतित पापी नहीं होते 
प्रत्युत ऐसे आरूढपतित होने में तो प्रत्येक मुमुक्षु ओर गु. 
को गवे होना चाहिये ) । 
चिद्वियाकभनाशायां नद्यां स्नान मया तम्‌। 
कर्षनाशाजलस्पशीत्‌ कमैबन्धो निवतते॥५०॥ ` 
हे शिष्य, आत्मविद्यारूपी कमेनाशा नदी में मेने तो सार | 
कर डाला है। इस विचित्र क है ( 
जळ का स्पशी ( अनुभव ) कर छेने से 1 
नष्ट हो जाता है । ( यह मैंने अपने कर्मबन्धनं के ११ | | 
जाने से अनुभव किया है । फिर में कमनाशा 
को सर्बैथा निषिद्ध क्याँकर मान द) । ह 
i अङ्गवज्गकरिन्ञेष सौराष्द [पशा 
' ... - स्त्र परिपूर्णाह पुन संस्कारित 


| 
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| अङ्ग ( भागलपुर के समीप का प्रान्त ) वङ्ग ( समुद्र से 
| (पुत्र तक का देश ) कलिङ्ग ( जगन्नाथ से कृष्णा के तीर तक 
| बादेश ) सोराष्ट्र ( सूरत ) मगध ( बिहार का दक्षिण प्रदेश ) 
|| ता ओर भी बहुत से ( निषिद्ध एवं निवासयोग्य ) देशों में 
| हैं चिदात्मा परिपूर्ण हो रहा हू । इन देशों में जाने पर भी, फिर 
| बुद्ध होने के लिये मुझे कोई भी प्रायश्चित्त आदि संस्कार करना 
| कही पडता । अथवा इन अनन्त स्थानों में भ्रमण कर आने 
| पर भी, वार वार जन्म दिलानेवाळे वासनारूपी संस्कार मुझ 
| प्रवेश नहीं कर सके हँ । 

निज गृहं परित्यज्य रमते परमन्दिरे । 

स गृहस्थो गतिं गच्छेत्‌ परामिति विदां मतम्‌॥५२॥ 

| जो कोई गृहस्थ अपने ( तीनों शरीरारूपी ) घर को छोड़ 

| इर (इन तीनों शरीरों में से में और मेरेपन के भावों 

| को निकाल कर--इन तीनों शरीरा को भूलकर ) परमन्तिर 

| (अथात्‌ परत्रह्म नामक चतुथै चैतन्य के घर ) में क्रीडा करता 

| इता हे, ऐसा गृहस्थ ( लौकिक दृष्टि से तीनों शरीरों में फंसा 

| हुआ ) अतिश्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञानी लोगों 

| भ्न मन्तव्य हे । ( अपना घर छोड़कर परघर में रमण करने 
| गर्ढो को निकृष्ट गति मिलने की ळाकिक शाखों की बात 
| अश्नी छोगों के लिये है ) । 

| आत्मनः सुखलोभेन सुकृतं येन ह्ारितम्‌। ` 

| स एव सुकृती शेषः सुकृत्यपिं हि दुष्कृती ॥५२॥ _ | 
| आत्मा के सुख के ढोभ में आकर जिस ने अपने पुण्य को | 
| गेष्ट कर डाढा हो (इश्वरापेण कर दिया हो किंवा'आत्मसुख 
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५२६ बोधसारः र | 
के जुए में हार दिया हो) तो इस प्रकार सुकतों का उदात्त १ | 
करने वाळा ही सच्चा सुकृती कहाता है । शेष तो सारे र 
भी पापशीळ ही हैं । | 

विचार कर देखो तो कपेत्व भी परमात्मा से पृथक को! 
पदार्थ नहीं है इस से अपने किये हुए पुण्या को अपना न सम 
कर परमात्मा का ही समझना चाहिये--उन में से अपनापन खींच 
` छेना चाहिये । वह ज्ञानी इन पुण्यों का त्याग इस लिये करता है. 
कि उस पर सकल पुण्यों के फल, आत्मसुख का अलौकिक होम | 
ही सवार हुआ रहता है । ऐसे सुकृती (पुण्यशाढी) से भित्र. 
छौकिक सुकृतियों को पापी कह देने का भाव तो यह है कि जो । 
मनुष्य आज पुण्यशाढी है कळ उसे जब पुण्यभोग मिलेगातो । 
बह प्रमादी होते होते पापाचारी दो जायगा, फिर पापाचर 
का दुष्परिणाम जब उसे सुगतना होगा तो उसे बड़ा ही पता | 
होगा कि हाय ! मैंने पुण्यकमे नहीं किये थे। यदि मेने पुण्यक 
किये होते, तो आज मुझे यह महादुःख क्‍यों भोगना पड़ता! प | 
इसी पश्चात्ताप से पुण्यवासना उत्पन्न हो जायगी। फिर | § 

- करेगा। पुण्यकर्मा का मधुर भोग उसे जब मिलेगा तब फिर 

की तरह प्रमादी हो जायगा। याँ यह जीव कभी अ पो 
कभी पापात्मा होता ही रहता दै । ऐसे छोकिक पुण्यात नो 
. बेदान्तसिद्धान्त में पुण्यात्मा समझा दी नहीं जाता। 
को आत्मसुख के जुए में हार जाने वाटे 
करनेवाले लोग ही इस मागे में सच्चे सुकृती गिने 2 

..` . अज्ञानमेव विज्ञान मविवेको विवेकिता । का 

| कैवल्यं येषां ते सिद्भसचमा' IA 

। . सर्वात्मकत्वं केवल्यं येषां ते सिसे, | 
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उन्मत्तमळापशतकम्‌ ५२७ 
| | और अचम्भें की बात देखो कि सब से श्रेष्ठ सिद्ध तो वे हैं 
बिन के मत में अज्ञान ही विज्ञान है, जिन के विचार में अविधेक 
| है विवेक समझा जाता है तथा जो सवोत्मकता को ही केवल्य 
| समझ बैठते है । 
| लौकिक लोग भले ही ज्ञान को ज्ञान, विवेक को विवेक तथा 
| आत को दी केवल्य समझते रहें, परन्तु सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तो वे 
| है हैं जिन की सूक्ष्मदष्टि में अज्ञान (ज्ञेयपदार्थो के न रहने पर 
| तिन्मात्ररूप अह्मचेतन्य) को ही विरोषज्ञान कहा जाता है, 
| अविवेकरूपी आत्मतत्व को ही विवेकिता अथीत्‌ विवेक का फळ 
| समझा जाता है तथा सवेरूपता ही पूरा कैवल्य हो जाती है । 

बोधो यद्वानेन तन्मनो नाशयन्ति ये । 
विपरीतकृतां तेषां युक्तिरित्याह शकरः ॥५५॥ 

जिस मन के किये हुए अवधान (अनुसन्धान) से (भ्रबणादि 
फे य) बोध जैसी पवित्र वस्तु हाथ ढग जाती है उस (अपने 
| अकारी) मन को भी जो (निदेय) लोग नष्ट कर डाढते हैं वे 
| वपरीतकारी छोग भी मोक्ष को पाते हैं यह बात शंकर ने कही 
| ऐ। (सब विपरीतकारी नरकगामी ही होते हों यह बात हमें _ 
| गीय नहीं हे । यहां पर मन को नष्ट कर डालने से अभि- 
| पष उस को आत्मा से प्रथक्‌ असत्‌ समझ लेने से है |) 

| rs सधर्माः कीतिता मया । 

| दिव सायुज्यं पदमजितम्‌ ॥५६॥ 

जी बेदान्तपाठ दान्तपाठ के रूप में ३ (उपनिषदादि वेदान्त ग्रन्थों के 
| याय का बहाना बना कर) मैंने अपने (असंगता निर्विकारता 
| गदे अलौकिक) धर्मों का कीन अपने ही मुंह से कर डाडा 



















न 
| ॥ 
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है और इस स्वघमेकीतेन की महिमा से ही मैने सायुज्य ( “| 
पद्‌ का अजन कर लिया है। ( ऐसी अवस्था में “धम; क्षरतत ना | 
इत्यादि लौकिक शास्त्रों का, सब ही स्वघमेकीतेनों को निषिद | 
बताना उचित नहीं) । | 
द्विभार्यो ब्राह्मणो यस्तु त्यजेत्‌ पूवां पतित्रताम्‌ । 
परस्या गुणलोभेन स याति परमां गतिम्‌॥ए॥ 
यदि कोई दो भायो वाला ब्राह्मण दूसरी आयो के (शान्ति | 
आदि) गुणों का लोमी होकर पहली पतित्रता को छोड़ बेठे वो, . 
उसे परमगति मिल जाती है यह आश्वय तो देखो । 
एतस्य विवरणम्‌ | 
इस स्होक को में ( ग्रन्थकार ) स्वयं ही विस्तारपूवैक | 
समझाता हू | 
`® प्रवृत्तिश्न निवृत्तिश्र दे भार्ये वेदबोधिते । 
प्रथमा कमेनिष्ठा स्याद्‌ ब्रह्मनिष्ठा तथाऽपरा॥५८ | 
वेद ने प्रवृत्ति और निवृत्ति नाम की दो भायोयें बतायी र! | 
उन में से प्रवृत्तिभायी का तो स्वाभाविक प्रेम विदित कगे | 
ही रहता है दूसरी निवृत्तिभायो तो स्वभाव से दी. अह के साय | 
गाढ प्रेम रखती है । हि 
लोगों की दो प्रकार की बुद्धियें पायी जाती हूँ कुछ ही 
स्वभाव से कमै के प्रेमी होते हें तथा कुछ खभात 
पाये जाते हैं । 


कर्कशा रसिका चेति तयो नामान्तरं कमत । ठे | 
. कर्कशा कर्मकाण्डस्था रसिका ब्रह्मवादिनी | | 
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| उन दोनों भायांओं के कर्कशा और रसिका ये दो और नाम 

॥ पाये जाते है । उन में से कर्कशा नाम की.भायी अधिकतर 

| झकाण्ड में ही लगी रहती हे । दूसरी रसिका आयो तो 

| इ्ववादिनी हे । 

| कर्कशा रसिका चेति यद्यपि द्वे पतिव्रते । 

रसिका खपतिं इुक्ते कर्कशा कष्टभागिनी ॥६०॥ 

| यद्यपि कर्कशा ओर रसिका ये दोनों ही पतित्रता हैं (इन 

| नां ने ही अपने पति की कमेप्रवृत्ति तथा ज्ञानप्रवृत्ति को ही 

ब्रपना अपना व्रत बना छिया है) तो भी रसिका में यह विशेषता 

। हैकि वह अपने पति आत्मदेच को भोगा करती है दूसरी 

| विचारी कर्कशा प्रवृत्तिभायो (कष्टरूप संसार में फंसी रह जाती 

है और) कष्ट ही भोगती रहती है । [ 

कमेनिष्ठा तु दासीव गृहकर्मरता सदा | रक 

| ज्ञाननिष्ठा महाराज्ञी राजसिंहासने खिता ॥६१॥ 

| ८ बिचारी यह कसेनिष्ठा प्रवृत्तिभायी तो ( घर को ढीपने 

पतन बुह्वारनेबाळी ) दासी की तरह सदा ही इस शरीररूपी 

| के कामों ( अपने वर्णाश्रम में विहित सन्ध्यावन्दनादि तथा 

| भातकमे आदि कर्मा ) में फँसी रहती दै । दूसरी ज्ञाननिष्ठा 

| किततिभायौ तो महारानी वनकर ( सकढद्रैतापवादरूपी ) 

| तिहासन पर बिराजती रहती है। | 

| पतिहेतो दिंवानक्त गृहकर्म करोति सा। 

| पति नालिङ्गय निद्राति कर्थं सौभाग्यमागिनी ॥६२॥ 

| वह कर्कशा भायी अपने पति को प्रसन्न करने के लिये 
९६ दिन रात इस शरीररूपी घर के कामों ( सन्ध्यावन्द- 
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नादि वैदिक तथा भोजनादि छोकिक कर्मा) को करती दे | 
परन्तु वह विचारी अपने आस्मारूपी पति का आहिङ्गन करे | 
(उसके साथ एकता को प्राप्त होकर) कभी नहीं सो पाती | फ | 
. भला वह सौभाग्यमागिनी केसे होगी ! ( इसी कारण सेस 
दासी के समान कहा है ) । - | 
रसरीतिं न जानाति ककशा कमवादिनी। 
्रतित्रता. खभावेन भतार स्तौति केवलम्‌ ॥६३॥। 
रस किस को कहते हें यद्द तो उस बिचारी केशा को | 
माळस ही नहीं। वह तो केवळ काम काज का ही वणेन करा | 
जानती है । केवळ पतित्रत धमे को स्वीकार करके अपे । 
सहज प्रेम से अपने भतो की स्तुति करती रहती है ( मती के | 
तात्विक रूप को जानकर उसके सुख को भोगने की रीतितो 
उसे ज्ञात ही नहीं होती )। | | 
ज्ञाननिष्ठा तु रसिका तत्ततसंस्कारङक्षणः। | 
आनन्दयति भतीरं तमेवाव्हिष्य खेलति का । 
ज्ञान में निष्ठा ( भक्ति ) के ति डी. 
हे अथोत्‌ रसनामक आत्मसुख छ 
ह उन शम दम आदि संस्कारों के कारण अपने भतो ws 
देव को आनन्द पहुँचाती रहती दै और उसी हे । 
1 ) को आलिङ्गनँ करके--उसके साथ एकता को प्राप्त हा. क 
¦ ` (जीवन्सुक्ता की तरह ) खेळती रहती ह्‌ । तदला । E 
आसने शयने याने मोजन सा क 
षणं न तिष्ठति खामी तां विना रस बजा 
| ` ददद निदृत्तिमायो बैठते, उठते, सोवे, 7 ' | 
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| के समय, या फिर विषयभोग करते हुए भी उसी. 
| (रूप) आत्मा से चिपक्री रहती हे। उधर उस निवृत्तिभायी 
| ्रापति भी सुक्तिरस का लोभी होकर उस निवृत्तिवनिता के 
[बा क्षण भर भी नहीं रह सकता। 
| यस्तु जानाति चातुया न्महदन्तरमेनयोः । 
स कथं तत्र सूढायां रमेत किम्रु तत्‌ सुखम्‌ ॥६६॥ 
| जो कोई ज्ञानी अपनी चतुराई से इन दोनों के भेद को 
| बने रहता हे वह भढा उस दुःखरूप मूढ प्रवृत्तिभायी में 
| कैस प्रकार रमण कर सकता हे? उस में सुख ही कया हे ? 
| यस्तु कथिन्महामूढः पामरः पञ्चुधर्मवान्‌ । 
' ककशायां रमते रसिकां च न विन्दति ॥६७॥ 
तस्यां च दुःखमामोति, प्रत्यहं कलहायते। . 
भूयस्तामेच भजते, दौभाग्यं तस्य तादृशम्‌ ॥६८॥ 
| - जो कोई महामूखे गवार पुरुष बिल्कुल पशुओं की सी | 
हि वाळा हो गया है ( उन्हीं से दुःख पाता और उन्हीं पदार्थो 
॥ आसक्त हुआ रहता है--जिसने अपनी वृत्ति कुत्ते आदि 
[शिष्ट पशुओं की सी बना डी है ) वह उस कर्कशा प्रवृत्ति 
[गयो को ही अपने रमण के लिये पसन्द करता दै और रसिका 
नहीं पा सकता तथा उसी प्रवृत्तिभायो के दिये हुए छेशा 
(३ भ | भोगता और हर समय उसी से झगड़ता रहता दै। _ 
| एु हाय ! फिर भी उस दुःखदायिनी को ही पसन्द करता 
ही रइस सबको उसके दुर्भाग्य के अतिरिक्त ओर क्या कहा जाय । ' 
| दुःख का अनुभव होने पर भी जब वह बार बार उसी 
॥ इच्छा करता है तो. यही कहा जायगा. कि उसका कोई 
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दुष्कमे उद्य हो रहा है, जिससे वह अपने आत्मसुखको है | 
नहीं पहचान पाता दै । | 
अत्र दिमार्गशास्रार्थे विषयोऽयं व्यवखितः| | 
निवृत्तिवनितां त्यकत्वा प्रवृत्तो नरक ्रजेत्‌ ॥६९। | 
प्रवृत्तिवनितां त्यक्त्वा निवृत्ती मोक्ष मश्नुते | 
इस 'द्विभायेशास्त्रार्थ' में यह निश्चय हो चुका कि निक | 
वनिता को छोड़कर प्रवृत्तिभायोगामी पुरुष संसाररूपी नर | 
में झोंक दिया जायगा तथा प्रवृत्तिवनिता को छोड़कर निति | 
भायीगामी पुरुष को मुक्ति की प्राप्त होगी । | 
विषमोप्येप शाख्नाथैः प्रमाण व्यासवाक्यतः ॥०| | 
इस शाख्जाथै ने जो निर्णय किया दे बह देखने में बि | 
( विरुद्ध ) सा लगता हे। परन्तु व्यास के कथनानुसार द्स | 
प्रमाण मानते हैं। व्यास जी का कहना हे क्या | 
दोषों गुणस्तूमयवर्जितः । अर्थात्‌ गुण ओर दोष इन र छ. | 
को दृष्टि रखना ही “दोष कहाता है । इसे ही a है ह 
तथा इन गुणदोषों को छोड़ देना ही शुण हि | इसा लत, न 
निवृत्ति कहा जाता है। उपनिषद्‌ में कहा है | 
कुछ ने त्याग ( निवृत्ति ) से अमरभाव पाया था | 
इति प्रदृत्तिनिइत्तिशास्रविवरणस र 
' प्रवृत्तिनिवृत्तिशाख का व्याख्यान समपई | 
अथान्यदपि क Fe | 
अब फिर वही उन्मत्तप्रलाप प्रारम्भ किया ति 9 

एको विष्णु मेहळूत च्यसेनोक्त ७. ॥॥ 
` तन्महाभूतसंचारे न दूरे परम दए 
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| - ठ्यासदेव ने जिस एक ब्रह्मनामक महाभूत का वणेन वेदान्त 
| द्विया है वह यदि भूतपिशाच ( अदृश्य रहकर प्राणियों 
| क्षे शरीर में संचार. करने वाळा ) होकर किसी. के अन्तर 
| में घुस बैठे तो फिर उससे वह परमपद दूर नहीं रह जाता 
| (ऐसी अवस्था में भूतवाधा को सवेथा निन्दित ही नहीं कहा 
| ज्ञा सकता ) । | 

|  डाकिनीसिद्धमन्त्रोञ्य ब्रह्मासीत्यक्षरात्मकः | 
भावनामात्रतो यस्य सचस्तद्रपतां ब्रजेत्‌ ॥७२॥ 

| ब्रह्म हूं” इसे एक डाकिनीसिद्धमन्त्र समझना चाहिये। 
। हाकिनिया के सिद्धमन्त्र से जिस प्रकार डाकिनीपन प्राप्त होना 
। मानते हैं इसी प्रकार इस मन्त्र की भावना करने पर साधक 
| पुरुष उसी क्षण ब्रह्मरूपता को पालेता हे । ( फिर डाकिनी- 
| सिद्धमन्त्रो को जप करने वाळे सभी नरकगामी होते हों यह 
| कैसे मानें ? )। 

गुरुशास्त्रप्रसादेन सप्राप्य परमं पदस्‌ | 

ममेवेद मया ग्राप्तमिति ग्राह स उत्तमः ॥७३॥ 

जो पुरुष पहले तो गुरु तथा अध्यात्मशास्त्र की कृपा से 
परमपद (कार्यकारणातीत पद) को पाये ओर फिर यों कहने 
| छा पड़े कि ओह ! यह क्या मिला, यह तो मुझे मेरा ही रूप 
| भिला है, बस उसी क्रतन्न को उत्तम पुरुष समझ छो । 

यस्तु जन्मशताम्यखबिद्ञानेरपि वस्तुतः | 
न किश्चिदपि सम्म्राप्त तस्य ग्राप्त महीयसी ॥७४॥ 
जो यह मानने के लिये विवश हो चुका हो कि ओहो ! सैकड़ों 
के अभ्यस्त विज्ञानों से मुझे आज तक कुछ भी छाम 
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(प्राप्ति) नहीं हुआ है, तो समझ छो कि उस का यह कुछ र 
पाना ही उसे बड़ा भारी लाभ हो गया है (ऐसी अवखा$ 
लौकिक लोगों का यह कहना कि कुछ पाना ही “लाम हेतया | 
कुछ न पाना ही 'अलाम' है सर्वाश में ठीक नहीं है) । | 

यह मनुष्य अनन्त जन्मो सें जिन ज्ञानों का अभ्यास किया 
करता है, तत्व बिचार करें तो उन से उसे कुछ छाम नहीं | 
होता, भूतो का ज्ञान मरने पर भूता में रह जाता हे) किया _ 
कराया सब प्रत्येक जन्म में, मिट्टी में मिळता जाता हे।उन | 
से आत्मा की स्थिति में तिळमात्र भी उन्नति या अबनति | 
नहीं हो पाती। जिस आत्मरूप को पाने के लिये बड़े बढ़े कठोर । 
तप किये जाते हैं लम्बे लम्बे त्रह्मचये पाले जाते हैं, इनके वाद | 
जो आत्मतत्व पाया हुआ सा लगा करता है, वह तो सबको | 
सदा ही प्राप्त रहता है । वह तो खयंप्रकाश तत्व है । फिर प्राप्त. 
| 


न 


| 
fl | 


तो सदा अप्राप्त ही रहता है। इसे पाने वाळे को तो त | 
कि कुछ भी नहीं मिळा। परन्तु यह कुछ न मिळना; मामूली वात | 
'नदीं है । यही एक महळाभ गिना जाता है । 


अणीयसो महयीस्त्वं नेदीयस्त दवीयसः |. 
प्रस्य निजरूपस्वं यत्मत्येति प्रमा हि सा ॥९! |. 


( उसीकोक | 
` हम ज्ञानोन्मादी लोग तो 'प्रमा' (ठीक ज्ञान) न 


| 
| 
| 


| 
% 
FR, 
2 


(इस प्रकार कुछ का कुछ कर डालने वाढी अछ ७ ऱ्य 
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| पिछ जाने पर लौकिक लोग भले ही उस को धमाः कहते 
| हूँ जिस से कि सूक्ष्म को सूक्ष्म, महान्‌ को महान, दृश्य को दृश्य, 
| कदृश्य को अदृश्य, पर को पर, तथा ख को ही ख, पहचाना 
| बावा हे । हम ज्ञानोन्मत्त छोग तो उसे “अप्रमा' ही कह देंगे) 


यद्‌ इश्यते तत्तु मिथ्या तत्सत्यं यन्न रृश्यते । 
एतत्मामाणिकत्वं हि महोपनिषदां मतम्‌ ॥७६॥ 
. जानते हो महोपनिषदों में प्रामाणिकता किस बात की है? 
'बेजो यह कहती हैं कि जो कुछ ( आँखों से ) दीख पड़ रहा 
| प्रकट हे--वह तो मिथ्या है तथा सल वह है जो तुम्हें | 
। (आंखों से) दीख नहीं रहा हे--गुप्त हे--बस यही उपनिषदों 
प्रामाणिकता हे । > 
जो भी कुछ पदार्थ दीखता अर्थात्‌ ज्ञान का विषय होता है 
बह तो मिथ्या है। क्योंकि बह तो देश काळ तथा वस्तु की मयोदा | 
| मेंवंधा है। वह किसी विशेष देश किसी परिमित काळ तथा किसी 
| एक परिच्छिन्न वस्तु के रूप में ही तो होगा। याँ वह सल. 
| हीं हे । सय तों वही होगा जो समस्त देशों, तीनों कालों तथा 
| सव वस्तुओं में एक समान रहने वाळा तत्व हो । जो आत्मतत्व 
| किसी को भी दीख नहीं पड़ता अथीत्‌ किसी के ज्ञान का विषय 
| रहीं होता वही तो पूरा सत्य है । “अतोऽनयदातंम' इससे भिन्न 
| पमी मिथ्या हैं मौत के ळपेट में आये हुए हैं “यचक्षुषा न पद्यात _ 
“| गै आखो से दीख नहीं पाता ““यत्तदद्वेश्य मग्राह्मम जोज्ञानेन्द्रियाँ 
"जै जाना और कर्मन्द्रियाँ से पकड़ा नहीं जाता इत्यादि उपनिषदां में 
| सवल को विखारपूर्वेक कहा दै। संसार के अन्य सम्पूणे शास्त्र 
: | कपि | विशेष दु अविद्या को नष्ट करते हे परन्छु उपनिषदों की i 
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अध्यात्मविद्या तो सम्पूण अविद्याओं को तथा उन सबकी | 
मूळाविद्या को नष्ट करती है । यही कारण है कि उस का नाम 
(राजविद्या' पड़ गया है । 
विचित्रा यस्य रचना समस्ता भाति नीरसा। 
जीवन्मृतकतुल्योसौ जीवन्युक्त; श्रुतौ श्रुतः ॥७७। 
जिस को यह सारी विचित्र जगद्रचना (जिस को देख कर _ 
पामर प्राणी बाह वाह करते नहीं थकते) सबेथा नीरस प्रतीत होते 
' छंगे अथवा फाड्खाने को दौड़ने लगे (संसारी लोगों की इष्टि मे) _ 
जीते मुरंदे के समान बने हुए उसी पुरुष को उपनिषदों में जीवन्युक्त | 
कहा है । ( फिर दुनियां के लोग ऐसे महापुरुषों को भलेही | 
निकम्मा कहा करें। उनकी बात को प्रमाणिक केसे मानें ||) । 
स्वयमेव प्रकाशेत दीपः शून्यालये यथा। 
तस्य व्यथप्रकाशस्य सार्थकं जन्म वर्णितम्‌ ॥७८॥ 
` मान छो कोडे सूना घर हो। उस घर में प्रकाश का उपयोग | 
करने वाळा कोई भी न हो । वहां कोई दीपक अकेला व्यय | 
जल रहा हो । उस व्यथे जळते. हुए दीपक की' तरह यदि हा 
महापुरुष (अपने -जन्मजन्मातर के आध्यात्मिक परिश्रम | 
अपने आत्मप्रकाश को व्यथै कर डाले- अपने: म व 
धर्म; अथे, काम, तथा मोक्ष नाम के मिथ्या पुरुष! व्य 
न होने दे--बस केवळ ऐसे ही महापुरुष का जन्म | बल | 
गया दै । (ऐसे छोगों के जन्म को निरथैक [बमत | 
ठीक नहीं होता) । 825 नन पि ति 
न बोधयति भावाना मात्मनो भेद मे 
` अबोधदीप एवाय मस्माकं बोधदीपक' 
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| (सांसारिक पदार्थों के आपस के स्थूळ भेदों को जताने की 

होहम बात दी क्या कहे) जो अलोलिक दीपक संसार के 

| पाथी को अपने से भी किञ्चित्‌ प्रथक्‌ सिद्ध नहीं कर पाता 

है साधारण समझ के लोग उसे भले ही अबोधदीपक कहा करें 

| एल्तु हम ज्ञानी लोगों को दृष्टि में तो वही सच्चा बोधदीपक है। 

| फेर संसारी लोग भळे ही बोधदीपक को बोधदीपक कहा करें 

| स तो इस अबोधदीपक को ही बोधदीपक कहते रहेंगे । 

| निशायामेव जागर्म निद्रामि सकलं दिनम्‌ । 

न च रोगाः ग्रवाधन्ते मां.जरामरणादयः ॥८०॥ 

म॑ तो रात को दी जागता हूँ और सारे दिन सोता हूँ परन्तु 

| बा्नये यह हे कि जरा, मरण आदि कोई भी रोग मुझे नहीं 

. ऐ पाते हैं । न 

| चिकित्साशास्त्री लोग रात को जागने और दिन के सोने 

भै भले ही अनेक रोगों का कारण बताया करें, में तो दुनिया 

| १ ग की घोर रात के समान आत्मज्ञानरूपी निशा में ही 

ता हू (संसार के अन्य सम्पूर्ण प्राणी, इस आत्मविषय में 

॥ ही सोते रहते हें इस से उस को निशा कहा गया है) तथा 

|'वहाररूपी दिन जब निकला रहता है तो में सोया पड़ा रहता 

उस समय मैं प्रपंच की ओर से पूरा उदासीन रह कर 

| निरीक्षण में तत्पर रहता हूँ । इस प्रकार विपरीत आचरण 

1 ८ शे प्रभाव देखो कि अब मुझे जन्म मरण आदि रोगों के होने 

| ति वरही जाता रहा। हम तो समझते हैं कि यह रात्रि ओर यह | 

| शिते भिषक्शास्त्रियो के ध्यान में भी नहीं आया होगा, जभी तो 
शयन ओर रात्रिजागरण को रोगों का कारण ढिख मारा है । 

< 
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उत्तमाधममध्यानां भेदभानं धियां फलमू। . 
ताभिहीनस्य इरिणा ग्रोक्ता पण्डितराजता ॥८१| | 
बुद्धियाँ का तो संसार में यही फल माना जाता है कि उन | 
थे उत्तम मध्यम और अधम के भेद की प्रतीति होती रहे, परु | 
जो महापुरुष इन तीनों प्रकार की बुद्धियाँ से हीन हो चुका हे, 
कृष्ण ने उसी को बुद्धिमानों का शिरोमणि कह डा | 
हे । (ऐसी परिस्थिति में लोक तथा शास्त्रा का कंबल eh 
को ही पण्डित कहना तथा एस निघुुद्ध को सवेथा निवुद्ध समझ 
बैठना माननीय नहीं दै) । द र 
जडेन येन सन्त्यक्ते उभे सुकृतदुष्कृते | 

बुद्धियुक्तः स एवेति पार्थ ग्राह जनादनः ॥८९ 
(ज्ञानियों में तो परम माननीय परन्छु संसारी. दृष्टि में) र | 
कहाने वाळे जिस मूढ पुरुष ने पुण्य ओर पाप दोनों ही दु | 
इस प्रकार छोड़ दिया हो कि ये फिर कभी उदय हीनहो की 
तो बस उसी को कृष्ण ने अजुन के प्रति सच्चा बदन र | 
जिस पुरुष को ऐसा उद्धुत और अलौकिक ज्ञान होज हत 
फिर उसे पुण्य पाप का परिज्ञान ही न रहें तो बही सच्चा wh ह| 
मान्‌ है । जिस ज्ञानसूर्य के उदय दो जाने पर: गा 
टिमटिमाते हुए दीपक स्वयमेव निष्प्रभ हद न क, 
ही युक्ति जैसे प्रकाशस्वरूप पद्‌ को देने में भर कक, 
ऐसा ज्ञान जिसे मिल जाय वही सच्चा ही, ती 
मान को बुद्धिमान्‌ कहने की परिपाटी पड र टु पख हाक 
सत से तो ऐसे जड लोग दी सचे ज्ञानी Re न बाती 
की बुद्धिमत्ता तो धूळ फांकती है. और सेकड ह 
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कृताकृतैन यस्थार्थो नाश्रयो यस्य कुत्रचित 
पार्थसारथि रित्याह स तुच्छः खच्छमुक्तिमाक॥८३॥ 
जिस पुरुष को कृत (अर्थांतू कर्मफलों) से कुछ प्रयोजन न 
| रहा हो जो पुरुष अक्त (अथात्‌ मोक्ष) से भी कुछ वास्ता न 
| रखता हो, अथवा जिस को किये न किये या अधकिये की कुछ 
| एखा न रही हो, जिस को किसी भी वस्तु में मोह ममता न 
| खी हो, अथवा जिस का कहीं भी घर द्वार न हो, ऐसे तुच्छ 
| (गेक्षणीय) पुरुष को ही पार्थे के सारथि श्रीकृष्ण ने, निमेळ 
| आत्मस्थिति में पहुंचा हुआ वताया हे । (उन के मत से ऐसे 
| तुच्छ को ही स्वच्छ मुक्ति की प्राप्ति हुई रहती हे) । 

| धर्माधर्मो न जानाति न जानाति शुभाशुमे । 
सुखदुःखे न जानाति स ज्ञानीति मतं हरेः ॥८४॥ 

| (ज्ञानोन्माद्‌ में आकर) जिस पुरुष को धमे अधमे का 
| विचार न रह गया हो, जिस की झुभाझुभ की पहचान जाती 
| ऐ हो, बात यहां तक बढ़ गयी हो कि अब जिसे सुख दुःख 
| प्रतीति भी बन्द हो गयी हो (लौकिक ढोग भले ही उसे पूरा 
| एए अज्ञानी समझते रहें परन्तु) हरि के मन की बात तो यह 
| कि वह (बेसुध) ही सच्चा ज्ञानी दै । 

| चिन्तनेनेव युक्तिः स्यादिति सर्वत्र वणितम्‌। 
असाक तु मते खसिन्न किञ्चदपि चिन्तयेत्‌ ॥८५॥ 
| भाय: सब ही शास्त्रों में (साकार अथवा निराकार का) 
| है पतन ' करने से मुक्ति पाने की बात कही है। परन्तु हम ज्ञानो 

| के सत में तो सब ही प्रकार का चिन्तन बन्द कर 
“चाहिये । (चिन्तन से मुक्ति मिलने की सम्पूर्ण शास्त्रा 
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की वात हमारी समझ में ठीक नहीं हे, क्योंकि सकळ चिने | 
के पूणेरूप से रुक जाने पर जब कि इन चिन्तनों का सादी | 
आत्मा ही अपने कैवल्य रूप में शेष रहने ळग पडे, तभी मु 1 
का दुलमे पद किसी के हाथ आता दै) । प 
चिन्तनं सर्वशास्त्राणां  मतमन्यन्मतं मम । 

न किश्विचिन्तनांदेव खय तसं प्रकाशते ॥८६॥ 

खयं प्रकाशिते तस्ये ततक्षणात्तन्मयो भवेत्‌॥ 
| इति साधशोके 
सम्पूर्ण शास्त्र एकखर से चिन्तन (ध्यान) को ही मोक्ष 
का परम साधन कहते हैं, परन्तु हमारा तो उन सब से | 

भिन्न मत है । हमारे मत में तो जब कोई सब कुछ सोचना छोड़ 
` दवेता है, वह परमतत्व तब अधिकारी पर प्रकाशित होकर रहता | 
"है । जब बह तत्व प्रकाशित: होता है तो उस की महिमाया | 
पहचान यह दै कि वह साधक भी तरक्षण ही स्वयंप्रकाश आस | 
स्वरूप ही हो जाता है । यह डेढ़ शोक समाप्त हुआ, अव दूसरी 
बात कहेंगे । | | 
एकोऽपि न गुणो यसिन्‌ दरौ त्रयो वा इतः किठ। 
गुणान्‌ गायति गोविन्दो रिस्त्रेशुण्यस्य तस्य हि ॥८ | 
विचार करने पर जिस आत्मतत्व में एक भी गुण पो हः 
दो और तीन का तो कहना ही क्या! दूसरे शब्दों में कहें तो | 
आत्मतत्व सवेथा निर्गुण हे (जिस में अद्वैतरूपी एक कट | 
भी नहीं रहता, जिस में प्रकृति पुरुष नामक दो गुण ब्रम 
रजस्‌ तमस्‌ नामक तीनों गुण तथा इन के अभिमानी वरी र 
विष्णु महेश आदि तीनों की तीन संख्यायें भी नहीं दी)" शर 
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| -ल्लेगुण्य (निरुण) ज्ञानी के (असंग सच्चिदानन्द आदि) गुणों 
नेशरीकृष्ण खयं अपने कण्ठ से गाते हैं । 

यस्य नैवाधिकारोस्ति कसिश्चिदापि कमणि । 

मुख्योधिकारी कैवल्ये स गीतो नन्दखनुना ॥८८॥ 
| (अथी ह्यधिक्रियते' चाइवाळा अधिकारी होता है इस न्याय 
| क चाह न रहने के कारण) जिस का किसी भी काम में अधि- 
| कार न रद्दा हो, कृष्ण भगवान्‌ ने तो उसी को मोक्ष का मुख्य 
| अधिकारी कह डाला है । 
| पश्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ यः प्रत्यक्षापलापकृत्‌ । 
नेव किञ्चित्‌ करोमीति तमां प्राह केशवः ॥८९॥ 
सब कुछ देखता सुनता छूता तथा सूघता हुआ भी जो ज्ञानी 
में असंग आत्मा वस्तुतः कुछ भी नहीं करता हूँ. इस उदात्त ' 
| विचार के प्रभाव में फसकर, सब लोगों क प्रयक्ष का ही अप- 
| छाप करने छगे कि “मै तो कुछ भी नहीं करता हूँ? उस (विरुद्ध- 
| भाषी अनाये) को ही केशव ने गीता में यथार्थवक्ता आये 
माना है । | 
` जानन्तोऽपि न सन्मार्ग मूढायोपदिशन्ति ये । 
मूढमाग प्रशंसन्ति तान्‌ साधूनाह माधवः ॥९०॥ 
1. जो पुरुष (मोक्षदायक ज्ञानरूपी) -सन्मागै को जानते तो 
| है परन्तु (ज्ञानमाग के अनधिकारी) मूढ छोगों को उस मागे 
| । उपदेश कभी नहीं करते। किन्तु जिस कमै अथवा उपासना 
म र भागे में वे लोग ळगे रहते हें उसी मागे को उन के लिये “हां 

fn ठीक हे? कह देते हें, ऐसे उन खळ लोगों को ही माधव ने 
इ कह डाढा है । | 
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जो लोग ज्ञान के गहन तत्व को समझ ही नहीं सकते | 
को भूळ कर भी ज्ञान की वात न कहनी चाहिये | गीता केश. 
में उन का बुद्धिभेद कभी न करना चाहिये, प्रत्युत उर | 
स्वीकृत मागे की ही प्रशंसा ज्ञानी लोग किया करें। जिसे | 
कि उनका अन्तःकरण शुद्ध होता जाय ओर वे ढोग काढप 
कर ज्ञानमाग के अधिकारी बन सके । | 
यसिन्‌ मार्ग प्रविष्टस्य श्रष्टताऽग्रिमजन्मनि | 
तमेव योगिनां मागे मस्तौषीत्‌ पार्थसारथिः ॥९१॥॥ | 
जिस (ज्ञान अथवा ब्रह्मानन्द्रूपी) मागे सें प्रविष्ट हो जाने | 
पर अगले जन्म में भ्रष्टता आ जाय (अगला जन्म मिळे ही | 
नहीं) पार्थ के सारथि श्रीकृष्ण ने भ्रष्ट कर डालनेवाले योग्या | 
के उसी मागे की भरपेट प्रशंसा की हे । ह | 
यथेष्टचेष्टारोधो हि सिद्भिदो हठयोगिनाम्‌। 
यथेष्टचेष्टा केवल्य मस्माकं ज्ञानयोगिनाम्‌ ॥३२। | 
हृठयोगी के मत में देह इन्द्रिय आदि की ययेष्ट चेशं _ | 
(स्वाभाविक क्रियाओं) को रोक लेने से मुक्ति नामक सिद्धिका | 
मिळना माना गया है । (उन का वह मत ठीक नदीं है) [हमारा | 
सिद्धान्त तो उन से सबेथा ही विलक्षण हे-- दम | | 
के मत में तो ययेष्टचेष्टाय (शरीर और आत्मा को सबोसना | 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ जान कर प्रारव्ध भोग के अनुसार केवढ कक, | 
यात्रा के लिये, केवळ शरीर आदियों से ही जब खा 1 | 
क्रियायें होने छगे--जब उन क्रियाओं में हमारा योड प | 
अहंभाव न रंदे--तो यही ययेष्टचेष्टायें कहती दे) दी नि 
| कहाती है | | जिम | 
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|  इत्वापिं य इमांछोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते । 

| अस्माकन्तु मते तस्य संगतिः शान्तिसाधनम्‌।।९३॥ 
जो कोई महापुरुष इन समस्त लोकां को मार कर भी 
| (म प्राणियों का वध करके भी) तत्वदृष्टि के अनुसार न तो 
| एता ही है और न मारने के पाप का भागीःही बनता है, ऐसे 
| उस घातक की संगति करने (उस के सुख से निकले हुए अनु- 
| सपूर्ण वाक्यों को सुनने) से भोक्षनामक परमशान्ति के दर्शन 
1 जाते हैं । (ऐसी अवस्था में घमेशास्त्र का छोकघातकों की 
| साति को नरक: देनेवाळी बताता, हमें सर्वाश में माननीय 
1 कीं है) । | 
जातस्य हि भ्रवो मृत्यु धवं जन्म सृतस्य च | 

एतस्यापरिहायेस्य परिहारो मतं मम ॥९४॥ 

| उसन्न हुए का मरना तथा स्त का दुबारा जन्म लेना, 
रे दोनों बातें लोक में अपरिहाय समझी जाती हैं. । मेरे 





| दे 

| जन्ममरणशीळ शरीरादि के साथ जब हम तादात्म्य छोड़ 

| हें और केवळ आत्मस्वरूप में स्थित होना सीख जाते हैं, 
ये अपरिहाये समझे जाने वाळे जन्ममरण आदि भी सदा के 


॥ यह विचारा धमेशास्त्र कमेश्रष्ट लोगों को अधोगति का 
क्‍ सिउन गो भले ही बताया करो, परन्तु (सकळ संसार को भस्मसात - 
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कर डालने वाली) ज्ञानारिन जिस के (संचित प्रारब्ध और 
क्रियमाण) सम्पूर्ण कर्मों को भस्मसात्‌ करके कमेश्रष्ट कर चढ़े. 
. हो, ऐसे उस कर्म भ्रष्ट के (जीवन्मुक्तिरूपी) परम पद को. कमी 
` लोग कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते । 


यस्तु कापुरुषः कामात्‌ सर्वसादपि निर्गतः | 

स एव पुरुषार्थीति जगाद पुरुषोत्तमः ॥९६॥ 

(संसार के झंझटों से घवराया हुआ) जो कोई भीर 
( डरपोक ) पुरुष (धमे अर्थ काम तथा मोक्ष नामक सम्पूण) 
कामनाओं से सर्वथा निवृत्त हो चुका हो, पुरुषोत्तम ने गीता में. 
उसी भीरु को सबसे बड़ा पुरुषार्था कह दिया है । 
__ ये कामादि सकल पुरुषार्थ, विचारं की अन्तिम श्रेणीमें 
जब हम पहुँचते हैं तब केवळ आत्मरूप ही पाये जाते है। अपे | 
विचार की प्रबळता से जो मनुष्य सदा ही केवळ आलकामददो . 
सकता है, जो किसी भी अनात्मपदार्थ की इच्छा ही नहीं करा, | 
सबसे बड़े पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेने बाळे ऐसे सवेकामहीन _ 
पुरुष को कापुरुष कहना कदापि युक्तिसंगत नहीं दै । | 


बिष्णुगीता मयाधीता निर्णयस्तत्र निगंत!। | 
सर्वधर्मपरित्यागी सर्वपापैः ग्श्नुच्यते ॥७५॥ | 
( धमेशासत्र के कथनानुसार सब धर्मा का लाग २. त च 
` वाळे को अवश्य ही नरकयातनायें भोगनी पड़ेगी, पर्छ | 
जो भगबद्वीता का स्वाध्याय किया तो मुझे उसमें से कवठ ei | 
निर्णय हाथ. आया कि जो कोई सकळ वणो श्रम के उचितभौध | 
` अथवा कर्मों का सबै अथा में परित्याग कर सके (केवढ आले bu 
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हौर मुक्ति के परमपद को पाकर ही छोड़े । 
| असंगवस्तुविषये ` प्रझापोऽयन्तु सङ्गतः । 


[रण होकर रह सके) तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाय 

















ध्यातो मुह सुहु दद्यात्‌ सतां पूर्णामसङ्गताम्‌ ॥९८॥ 
| असंग वस्तु के विषय में हमने जो यह प्रलाप किया है यह 
| बढा ही संगत है । इसका बार बार ध्यान करने से साधन- 
सम्पन्न पुरुषों को पूरी असंगता प्राप्त हो सकेगी। (इस कारण 
सकी उपेक्षा न करनी चाहिये ) 

अगोचरविचारेस्य निन्द्यकामादिवर्त्मना । 

शतकस्य प्रवृत्तस्य व्यक्तोन्मत्तग्रापता ॥९९॥ 
| संसार में निन्दनीय समझे जाने वाळे काम क्रोधादि के द्वारा 
| है इस शतक में अगोचर आत्मतत्त्व का विचार किया है, इसी 
| पे उसका नाम 'उन्मत्तप्रळाप? अर्थात्‌ उन्मत्त का सा प्रलाप 
एक्खा हे । 
इन काम क्रोध आदि मनुष्य के शत्रुओं का झुकाव जब तक 
पसार की ओर रहता हो तभी तक ये निन्य अथवा हानि- 
| शरक समझे जाते हैं, परन्तु जब इनका झुकाव ईश्वरतत्त्व की 
बोर हो जाता हे तो ये हमारे पक्के मित्र होकर हमें अपने 
| पाथ ही इश्वरतत्त्वकी ओर छे जाते हें । संसारसागर को पार 
जे में वे ही निन्द्य काम क्रोध आदि किस किस रीति से 
| री सहायता करके हमें अगोचर ब्रह्म को प्राप्त करा देते हें, 
| * सब इस सो रोक के प्रकरण में कहा है । | 
| असयोन्मत्तप्रलापत्वादुपेक्षां तात मा कुरु । 
| 'मेतस्य भावार्थो दुर्बोधो विषयात्ममिः ॥१००॥ 
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केवळ उन्मत्तप्रलाप समझ कर इस सुन्दर प्रकरण का अन. | 

दर मत करना । इस प्रकरण का भावाथ उन लोगो की | 

में बड़ी ही कठिनता से आयेगा, जिनका अन्त:करण सदा ही | 

विषयों (भोगों) में उलझा रहता हे । इसका भाव तो सहन | 

में बे ही समझ सकेंगे जिन्होंने अपने अन्तःकरण को भोगों हे 

प्रथक्‌ कर लिया होगा । | 

इत्युन्मत्तप्रलापो5यं नम्ना प्रोक्तो मया तव ॥१०१ | 

यही सब सोचकर मेंने इस प्रकरण का नाम 'उन्मत्तप्रा | 

रक्खा है और तुम्हें यह सब कह सुनाया है । | 
नूनमेकान्तनिष्ठेन नित्यमेकाग्रचेतसा । 

इत्युन्मत्तप्रलापो्य विचायेः कृतबुद्धिना ॥१०२॥ 

क्योंकि यह प्रकरण सामान्य प्रकरण समझकर उपेक्षणीय _ 

) नहीं है, इसलिये किसी निजेनस्थान में अपने चित्त को ब्रह्म में | 

एकाग्र करके ऋतबुद्धि छोगों को यह प्रकरण सदा ही विचारना | 

चाहिये । ' ः 

अवस्थाया मनोन्मन्या उन्मत्ता ये महाधियः। 

निधित्तेषां प्रझापोयं स्थाप्यो हृदयमन्दिरे ॥(०१॥ | 

हम साधारण लौकिक उन्मत्तां की बात नहीं कहते, किर | 

जो ढोग मनोन्मनी ( मनोनाशरूपी त्रह्माकारइत्ति ) अवला के | 

' प्रभावं में आकर उन्मत्त अथवा नष्टमानस हो जाते ई, यह भा | 

उन महाबुद्धि छोगों का एक अत्यन्त गोपनीय निधि है ES 

_ झुओं को उचित है कि वे अपने हृदयरूपी मन्दिर में बढ. । 

से इस प्रकरण को धारण किये रहें । “डक 
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अथ शिवपूजांशतकम्‌ 
अब शिवपूजाशतक नामका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
शिवपूजात्मक॑ कर्म कर्मनिर्मूठनक्षमम्‌ । 
संकल्पः शिवपूजायाः सर्वसंकल्पदुःखहृत्‌ ॥१॥ 
| (सामान्य नियम यह है कि कमे से प्राणी बन्धन में पड़ 
| जाता है परन्तु) शिवपूजा नाम का कमे तो कर्मों को उखाड़ 
| कने में समथे हे । (इसी प्रकार सामान्यतया संकल्पों से 
| दुख ही दुःख पेदा होते हें परन्तु) शिवपूजा का संकल्प तो 
| संकत्पों से होने वाळे समस्त दुःखा को ही हर लेता हे । 
- जव सम्पूण वृत्तिरूपी पुष्पां से इस सदाशिव आत्मदेव की 
| पा की जाती है अर्थात्‌ त्रह्माकारवृत्ति कर ळी जाती हे तो इस 
हमे का यह प्रभाव होता है कि इस वृत्ति के करने में जो जो 
| विन्न डाला करते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। उनके साथ ही 


| आदि सम्पूण संकट एक दम नष्ट हो.जाता है। . 

| यदि कोई अधिकारी इस सदाशिव आत्मदेव की पूजा का 
| अस्य सी कर लेता हे तो उस संकल्प का ही इतना अद्भुत 
|भाव होता है कि संकल्पो से पैदा होने वाले उसके समस्त 
इस खयमेव निवृत्त हो जाते हैं । Fe 

| इसका दूसरा भाव यह भी है कि सृष्टि के प्रारम्भ में इस 
| या--जिसको 'स इक्षत लोकान्नु सुजा इति' इत्यादि शब्दों में 
; त्य गया हे--जगद्धाता की उस बड़ी भूळ से इस संसार सें 
|| देखो के बड़े बड़े ढेर उत्पन्न हो गये हैं इस शिवपूजन के 
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संकल्प के प्रभाव से वे सब दुःखा के ढेर एकपदे ही न | | 
कहा उड़ जाते हें। इसलिये सुसुक्ठु डोग शिवपूजा करें 

कम से कम इसका संकल्प तो कर ही ळें । | । 

शिवपञ्चाक्षरी दीक्षा शब्दजह्ममयी हिता। 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२। | 

शब्दत्रद्यक के रूप में संसार में अवतीणे । हुई यह शिव- | | 
पंचाक्षरी! दीक्षा (विद्या) मुमुक्ष छोगों के बड़े ही लामकी _ 
वस्तु दै । क्योंकि जब कोई अधिकारी शब्दब्रह्म में पारंगत हो | 
जाता है ( ध्यान आदि के द्वारा प्रणव के अथे [ब्रह्म] में रत हो 
जाता हे किंवा ओंकार के अथेन्नह्मनामक पदार्थ का चित्र अपने 
मानस नेत्रा के सामने अनायास खड़ा कर लेता है) तब उसके | 
पञ्चात्‌ उसको परत्रह्म की प्राप्ति हो जाती हे--वह स्वयं र्मही | 

) हो गया होता हे । मुसुक्क लोग इस विद्या को अवश्य ही | 
. अंगीकार करें । | 
तिस्रो रेखा विभूतेस्तु श्रद्धामक्तिविरक्तयः। 
पूजाधिकारसिद्धचर्थं घार्याः साङ्गे शाम्मतैः॥३। | 
“जीव को उस का भूळा हुआ ब्रह्मभाव फिर प्राप्त हो जाग । 
यही एक बड़ी भारी विभूति कहाती है इस) विभूति की ग | 








वाच्य और वाचक ( शब्द और अर्थ ) में अभेद मानकर में 





ब्रह्म मी 
ब्रह्म मानर गया है । वह प्रणव शब्दरूप होता है हिल? 
+ 'ओम्‌ नमःशिवाय’ यह शिवपंचाक्षरी दीक्षा कढाती ६. ~ 
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| क्ति तथा वैराग्य# नामक तीन रेखायें मानी गयी हैं । शास्भव 
(खु नामक सदाशिव आत्मा के उपासक सुमुक्ष) लोगों को 
| दयि कि वे अपने (वृत्तिरूपी) अंगों में पूजा करने का अधिकार 
| शद्ध करने क लिये. इन तीनों रेखाओं को सदा ही धारण 
| किये रहें । | 
तीनों रेखाओं को धारण करने से ही उन की आगे वर्णित 
| ज्वाकरने की योग्यता सिद्ध हो सकती है अन्यथा नहीं । लौकिक 
| विभूति को मळना छोड़ कर यही अलौकिक विभूति शिव के 
| पत्तो को अपने बृत्तिरूपी अंगों में मळ लेनी चाहिये । 

|  रद्राभरणमुद्रास्तु धाया स्द्राक्षमालिकाः। 

| देवो भूत्वा यजेद्देव मितीयं शाश्वती तिः ॥४॥ 

| । पहले तुम देव बन लो और फिर देव (चिन्मात्रदेव आत्मा) 
'क भजन करना प्रारम्भ करो । यह शाइवत उपनिषद्‌ में कहा 
'है। इस लिये पहले रद्राक्षमाळाओं को, जो कि रुद्र के आभरण 
तथा रुद्र की मुद्रा हैं धारण कर छो । 

. पूजा के उपयुक्त वायुमण्डळ बनाने के लिये यह आवश्यक 
| हे कि रुद्र नामक अहंकार के ससंगत्व तथा दुःखित्व आदि खभाव 
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| कुरु या वेदान्त के वाक्यों में विश्वास 'भ्रद्धा' कहाती है, इसकी 
| पहायता से जीव को अपने में ब्रह्मत्व की स्मृति हो जाती है। गुरु सें 
| या ब्रह्म के अभेद में स्वाभाविक प्रेम को 'भक्ति' कहते हें, यह भी अपने 
| भाव के स्मरण का कारण होता है। आत्मा से भिन्न विषयों से 
पिरसता 'चैराग्य' कहा जाता है, उससे भी अपने बह्मभाव का स्मरण 
री धाता है | तीनों ही अह्याकारइत्तिर्पी विभूति के आवश्यक अंश हैं 
ऐके विना बह्मभाव.का स्मरण होता ही नहीं । हु: 
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को भुला दिया जाय और असंगत्व तथा आनन्द आदि 
को प्रकट करने वाळी शाम्भवी आदि मुद्राओं को ही शम्मु ३ 
पहनने की रुदाक्षमाळिका समझ कर उसे अपने वृत्तिरुपी अंगो में 
धारण कर लिया जाय । ऐसी अलौकिक तीन विशभूतिरेखाओं 
तथा ऐसी अलौकिक रद्राक्षमाळाओं को धारण कर छेने पर 
जब तुम साक्षात्‌ रुद्र हो जाओगे तभी रुद्र भगवान्‌ का सफर 
पूजन कर सकोगे । 
र अथ पूजाक्रमः-- 
पूजा के सम्पूणे साधनों को बताने के अनन्तर अव पूजा का 
क्रम अथवा उसका अनुष्ठान करने की पद्धति बताई जाती है-- 
यद्यपि शैवतन्त्रा में जहां तहों मणि आदि अनेक अनेक | 
प्रकार के शिवलिंग बनाने की बात कही है, परन्तु मिट्टी केलिं | 
का ही सबसे अधिक माहात्म्य होता है । इसलिये मृण्मय॒ल्ििग | 
ही बनाना और पूजना चाहिये। उसके लिये जिस अलौकिक | 
मृत्तिका की आवश्यकता होती है, वही इस अग्रिम शोकर्मे | 
बतायी जाती है-- 


आकाराः कल्पिता यस्यां ब्रह्माद्याः स्थिरजङ्गमाः | | 

न्मृत्तिकामयं शेवेः शिवलिंग प्रपूज्यते ॥॥ | 
` जिस (अलौकिक ब्रह्मरूपी ) मिट्टी में मझा से ल्‌ कुट 
स्थावर क्या जंगम सभी आकृतियें (लौकिक घड़े आदिक (छी 
कल्पनामात्र से बना डाळी गयी दें, शैव लोग ऐसी है ~ 
. मयी ) अद्भुत मिट्टी के बने शिवलिंग को ही पूजते ९ Ee 
. ” तत्र अथर्म 'हराय नम इति स॒त्तिकाग्रइणय | | 
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| सबसे प्रथम “दर के छिये नमस्कार? यह कह कर मिट्टी 
| छानी चाहिये 

| इस सब देतजाछ को एकदम हर छेने वाळे परात्मा को 
| शे समस्त द्वैतजाळ की बाधा करने पर भी शेष रह ही जाता 
| ३ हमारा साष्टांग प्रणाम हो । इस प्रणाम को करते हुए हम 
| इसे गिरे कि आठ प्रकृतिरूपी* आठ अंगों से युक्त परमेश्वर की 
| ह्या परमेश्वरसह्वित हमारे जीवभाव की पूणेरूप से बाधा हो 
| ग्य । इस प्रणिपात के बाद इन दोनों का चिन्ह कहीं भी देखने 


के लिये मिट्टी उठाना कहा जा सकता है । 

| मृत्सत्या यच्छरावास्तु श्रता ब्रह्माण्डकोटयः 

| हराय नम इत्येव ग्रा्मा सा मृत्तिका बुध! ॥६॥ 
| सल (अथात्‌ त्रिकालाबाधित) ब्रह्म ही (सकळ द्वैत का 
| समेन करने वाळी ) मृत्तिका कहाती है । ( मृत्तिका तो उसे 
भल इसलिये कहते हैं कि) ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसी 
| ॥रूप मृत्तिका के शराबों के समान अति तुच्छ काये हें । (यतो 
|¶इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतियों मै यही बात प्रतिपादित 
॥ग्यी हे) बुध अथोत्‌ विवेकी छोगों को उचित हे कि उस 
[ नामवाळी ब्रह्मरूप स्थिति को ही हराय निम 

का बिचार करते हुए ग्रहण कर लें | (यदि वे ऐसा न 
तो शिवलिंग बनाने के लिये सत्तिका ही उनके हाथ न 
ओर फिर रि फिर उनकी पूजा का अंश हो जाय हो जायगा ) । 


| "तिया कहाती हैं। ८ 


र 


[ब्रेन मिळे । ये दोनो कहीं खोजने पर भी हाथ नआयें। ऐसी _ 
| गम्मीर अवस्था में प्रवेश कर जाना ही इस पूजा में शिवलिंग. 


| थिवी, जळ, अभि वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अईकार ये 
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महेश्वराय नम इति लिंगसंघइनम्‌ । 
_ महेश्वर के लिये नमन इस विचार को लेकर ढिंग का निर्माण 
करना चाहिये । | 
जो ब्रह्म मायोपाधि से बाहर है, अन्तयोमी आदि का भी | 
आरोप जिस के आधार पर ही कर छिया गया हे, ऐसे उप 
सर्वेश्वर को ( उसकी सर्वेश्वरता पर अपना पूणोधिकार जमाते 
के लिये ) हमारा साष्टांग प्रणाम हो। इस प्रणाम को करतेहुए | 
हम बेसुध होकर ऐसे गिरें कि वह हमारा अष्टांग सहित परमे | 
श्वर तथा ईश्वरसहित जीवभाव सर्वेथा नष्ट हो जाय। इस | 
प्रणिपात का यह प्रभाव हो कि हम गिरने वाळे तथा हमारे गिरने 
की भूमि वह परमेश्वर, कोई भी इस अतीतगाथा को कहने केः | 
लिये शेष न रह जाये । ये सब गाथायें अनन्तकाल के ल्यि | 
विलीन हों जाय। इस प्रकार क्रमानुसार गम्भीर, गस्भीरतर तथा | 
गम्भीरतम होते चळे जाना ही इस शिवपूजन में लिंगसंघटन | 
अथवा छिंगनिमीण कहाता है। जब किसी को ऐसा ठिंगतिमोग | 
करना आ जाय तो हम कहेंगे कि उसे ब्रह्माकार वृत्ति कला | 
भी आंगया और ब्रह्म के साथ एकता सम्पादन करने की षले | 
भी उसके हाथ ळग गयी हे । '. 
अखण्डाकारवृत्तिस्तु वेदान्ते या निरूपिता। | 
नमो महेश्वरायेति लिंगसंघइन दितत्‌॥ | 
वेदान्त में जिस अखण्डाकार बत्ति का वणेन Fo व 
किसी ज्ञानी मे वह इत्ति रहने ळगे, तो “नगो ग ss 
भावलहरी में बहते ही ( उसमें ऐसा प्रह्मीभाव [नम्रता] अ अवा | 
कि फिर उसका कहीं भी पता दी नहीं रहता | उसका 
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| दवी पढायन कर जाता है) उसी में समा जाने बाडी, सर्वथा 
तमयं हो जानेवाळी, यह नम्रता ही सच्चा 'लिंगनिर्माण' कहाता है। 
इस सन्त्र का विचार करते करते जब ऐसी अबस्था का. 
| ;रुमीब हो जाय कि ब्रह्म का लिंग यह जगत्‌ फिर कभी भी 
उससे पथक न दीख पड़े ( यह ब्रह्माकारवृत्ति फिर कभी भी 
| ससे छूट न सके ) तब कहा जायगा कि ब्रह्म के साथ एकता का 
| एादन करने के मुख्य मागे पर उसने अपना पूणे अधिकार 
| उमा लिया है । 

शूलपाणये नम इति प्रतिष्ठापनम्‌ । 

शूलपाणि अथोत्‌ ( शान्ति वैराग्य तथा बोध नाम के तीन 
शूलं से मिलकर बने हुए ज्ञानशूछ को सदा ही अपने हाथ 
लिए हुए ) गुरुदेव को ( उनके गुरुरूपी ब्रह्मत्व को भी प्राप्त 
|#छन के लिए ) हमारा साष्टांग प्रणाम हो । यही तो इस पूजा 
॥ प्रतिष्ठापन? कहाता हे । § 

त्यक्वा सम्भावनां त्व द्विपरीतत्वभावनाम्‌ | 
शूलपाणिः ग्रतिष्ठाप्यः पीठे निष्ठामये बुधैः ॥८॥ 
५ असम्भावना तथा विपरीतभावना को. सर्वथा निकाल डाने 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ छोगों को उचित है. कि अपने हृदय की 
| | दनिष्ठारूपी पीठ (चौकी) बनाकर झूळपणि ( ब्रह्म से अभिन्न . 
गुरुदेव ) को उस पर प्रतिष्ठित करदे अर्थात्‌ बार 
| बिचार करें कि मैं, मेरा गुरु तथा वह परब्रह्म, तीनों अन्ततो- 
; ES ही हैं । यही इस शिवपूजन में प्रतिष्ठापन कहाता है। 
| _ पनाकशते नम इत्यावाहनम्‌ । 
के अथेरूपी पिनाक ( धनुष) को जिन्होंने धारण 
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` कर रक्खा है उन गुरुदेव के स्वरूप को प्राप्त करने के र्ब । वै 
पहले जैसा साष्टांग प्रणिपात हो.) यही इस शिवपूजन का 'आव- 
हन' कहाता है । “ | 
सर्षगस्यापि देवस्य भक्तिराबाहन॑ तव |. 
आवाहयामि भक्त्या तमित्यावाह्म/ पिनाकशत्‌ |९। | 
सत्र व्याप्त हुए तुम आत्मदेव की भक्ति. (स्चिदानन्द्स | 

से खीकार) कर लेना ही तुम्हारा सच्चा आवाहून (समीप बुना) 
कहाता है । मैं तो सवेत्र परिपूण तुम सदाशिव को सदा अपने | 
समीप बुढा कर बिठाये छेतां हूँ । इस रीति से प्रणवनामक ः 
धनुष को धारण करने वाले ब्रह्म को सदा ही प्रत्यक्ष करते रहना | 
चाहिये । ऐसा अछौकिक आवाहन दी इस शिवपूजन मे उप- | 
योगी दो सकता दै । | 
अथ ध्यानम्‌ | 

आवाहन के पश्चात्‌ अब ध्यान को बताया जाता हेट 
ध्यायेन्नित्य॑ महेशं रजतगिरिनिभं चारुवन्द्रावतस | 
रत्राकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुसुगवराभीतिहस्त मस | 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणे व्योप्रकृत्ति बान | 
वशवाय विश्ववन्द्यं निखिरमयहर पचवत नतर | 
देखने में चांदी के पेत के समान 
चन्द्रमा को अपने सिर पर भूषण की जग ... 3. 
रेष्ठ रह्नों को पहनने के कारण जगमगाते हुए अगा त क 
हाथ में परशु दूसरे में सृग तथा म वरको समेन । 
अभयदान देते हुए, प्रसन्न मुखवाळे, पद्म पर हो सा 


हुए, चारों तरफ़ से घेर कर बेठे हुए देवों के सगर हक 
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। | पाये हुए, व्याघ्रचमे को पहने हुए, इस समस्त जगत्‌ के आदि- . 
| (रण, इस समस्त विश्व के वन्दनीय, सम्पूणे भया को अथवा 
| सव छोगों के भयो को हटाते हुए, पांच मुख तथा तीन नेत्र 
बढे, महेश को ही नित्य समझ कर उस का ध्यान किया करे । 
| ज्ञान शोक का यह लोकिक अथे हुआ । 
अथास्य विवरणम्‌--- 
| इस ध्यान इळोक का जो शिवपूजा में उपयोगी अथे दै 
| उस का वणेन किया जायगा-- 

तत्र ध्यायेदित्यादिपदत्रयस्य विवरणम्‌ | 

ध्यानइलोक के “ध्यायेन्नित्यं महेशम्‌? इन तीनों पदां का विवरण 
पुन छो-- 

अनित्ये नित्यं विरसा नित्ये नित्यं धतब्रताः । 

नित्यं महेश ध्यायन्ति नित्यानित्यविवेक्िनः ॥११॥ 

इस अनित्य ट्वैतप्रपञ्च के विषय में जो सदा ही उदासीन 
रहते हैं (इस से मिलने वाळे किसी भी काल्पनिक सुख की 
भोर जिन का मन नहीं चलता) नित्य आत्मस्वरूप को अनुभव 
| रने का जो सदा ही व्रत धारण किये रहते हैं (श्रवणादि के 
शरा इस नित्य आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का जो सदा ही 
| गभीर प्रयत्न करते रहते हैं) ऐसे वे नित्यानित्य पदार्थों को 
वाळे महापुरुष नित्य महेशवर का सदा दी ध्यान करते 
१ | | र्‌ यही तो इस शिवपूजन में ध्यान कहाता हे । 
| अथय रजतगिरिनिभमित्यस्य विवरणम्‌ | 
| जब 'रजतगिरिनिमम! इस पद्‌ का व्याख्यान किया जाता है। ` 
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रजतस्य गिरिः शम्भुः शाम्भवानां परं 

धनेन तेन पूर्णानां ` दरिद्रत्वं न विद्यते ॥१२॥ 

यह आत्मशम्मु आनन्द्रूपी रजत के एक बड़े पत 
शम्भु के भक्तों का यही परमधन है, इस धन से जो परिप 
हों, चे कभी दरिद्र नहीं होते । ® 

जैसे कि इस सकल प्रपञ्च का व्यवहार रजत अथवा सुब 
के आधार पर चलता है, इसी प्रकार यह सब जगदूव्यवहर 
आनन्ददायक पदार्थ से चळ रहा हे । जोकि रजत के समान | 
ही सुखजनक है “एप हयेवानन्दयाति' “एतस्वैवानन्दस्यान्यानि भूतानि | 
मात्रामुपजीवन्ति’ | यही आस्मदेच सकळ विश्व को आनन्दित कर | 
रहा है । ये सम्पूर्ण प्राणी इसी आत्मानन्द की मात्रा (कण) का | 
उपभोग कर रहे हें | यह शम्भु उसी आनन्द्रूपी रजत का ए 
बड़ा गिरि है । अथवा यों कहना चाहिये कि वह आनन्द की | 
एक बड़ी राशि है । यह सम्पूर्ण सुख उसी में से आ रहे है और | 
जगत्‌ में कर्मों के अनुसार बांटे जा रहे हें । सदाशिव आदे | 
के भक्तों का परमगुह्य धन भी यही शम्मुदेव है । जो लोग इस | 
आत्मधन के धनी बन जाते हैं, उन की फिर कभी दुगेति नहीं. | 
होती । वे फिर कभी भी पामर प्राणियों की तरह दीन नहीं | 
बनते । तात्पये यह्‌ है कि रजत के समान सुखदायक होने हे | 
कारण, दुःखरूप दरिद्रता को नष्ट करने के कारण तथा आर | 
का एक अक्षय भण्डार होने के कारण, आनन्दास्मा रिव | । 
रजतगिरि के समान कहा गया है । है। 
- अथ चारुचन्द्रावतसमित्यस्य विवरणम्‌ 


अब “चारुचन्द्रावतसम इस पद्‌ का विवरण ढिखा जावी के! 
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शुद्धात्मा शीतला कान्ता झक्ष्मा बोधकला प्रा 


या चन्द्रचूडो बिभति ताम्‌॥। १३॥। 
| अन्त पवित्र, शीतळ, कमनीय तथा सूक्ष्म 
र यह बोधचन्द्र 
| सकला बहुत ॥ डरापा है । इसी से उसे वक्रा कहा जाता है। 
| इस चन्द्रकला को धारण करने से ही योगी आत्मदेव 
| बूड कहा गया है । क 
| इसस्त्रीपुत्रादि प्रपञ्च का रागादि कळ से 

कु जिस में सवेथा 
| हीं है, जो स्वयं परमञ्च है, इसी परमशुद्धता के कारण जो 
| पमशीतछ (अथात्‌ जो आध्यात्मिकादि तीनों तापों को हटाने 
बाढी तथा स्वयं भी तीनों प्रकार के तापों से सवेथा रहित) है 
| त्र मु लोगों को बड़ी ही कमनीय हो रही है, जो बड़ी ही 
| प हे (क्योंकि प्रथम तो वहू सूक्ष्म आत्मा को विषय करती 
॥ छ तथा अन्य किन्ही भी इत्तियों से व्यवहित अथवा खण्डित 

| नहीं होती) ऐसी वह सर्वोत्कृष्ट तथा प्रपञ्च से अतीत रहने वाळी 
| 'भज्ञानरूपी बोधकला (बोधरूपी चन्द्रमा का एक छोटा सा 
3 ¢ बड़ी ही कठिनता से किसी बड़भागी के हाथ ळगती है । 
| शी कठिनता के कारण सम्प्रदाय में उस को चन्द्रमा की कला 


x 


« 
"पो 
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ऐैसमान व 
| पक्र माना गया है। (उस की दुरापता ने ही उसे वक्त 
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. हे दिया है) ।,परम आहाद देने वाली, उस सूक्ष्म ज्ञानकला 
॥ हे झा ७ च कि वह सदाशिव अपने मस्तक पर धारण कर 


pi 
1 ३, तब उस को चन्द्रचूड नाम से कहा जाता दै । 


टर | ६ 

ग: ब रबाकल्पोज्ज्वलाङ्गम्‌” इत्यस्य विवरणम्‌-- 

1 ६ ०६ रज़ाकस्पोज्ज्वलाङ्गमूः 

| पकसोज्ज्वलाङ्गम” का व्याख्यान किया जाता दै । 
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योगदीक्षामयान्येव बोधरलानि कानिचित्‌। 
दघाति शङ्करोऽतोऽस्य रत्राकल्योज्ज्चलाङ्गता ॥१ | 
योग (ऐक्य) की वासनाओं से भरे हुए कुछ अनिर्वचनीय 
बोधरूपी रल्नों को धारण किये रहता दै। इसी से उस का. 
स्वरूप रल्ल के समान उज्ज्वळ हो गया है । (अपने को ज्ञानदान 
करने वाळे उस उज्ज्वलाज्ञ परमात्मरूपी गुरुदेव की साधकों को | 
पूजा करनी चाहिये) । 1 
अथ परशझुहस्तपदविवरणम्‌-- | 
अब 'परझुहस्तमः इस पद्‌ का व्याख्यान किया जाता हे । 
थेन मोहवनं छिन्न कदाचिन्न प्ररोहति। 
स बोधः परशुस्तीक्ष्णो हस्ते रुद्रस्य वतेते ॥१५। 
जिस बोधरूपी खड्ग से (कामादि भयानक व्याप्रों की । 
निवासभूमि) इस मोहरूपी अरण्य को इस प्रकार समूछ काट 
डाला जाता है कि फिर कभी भी उस में शाखाएँ नहीं फूटी, | 
ऐसा वह विचित्र तीक्ष्ण परशुरूपी बोध, रुद्र नामक गुरुदेव के 
हाथ में सदा ही रहता दै (अपने सांख्यनामक हाथ में बह | 
गुरुदेव सदा ही ज्ञानरूपी खड्ग को लिए रहते है. और उस से | 
सोहरूपी वन की जड़ें काट कर फेक देते हैं ॥ उनकी इस अप | 
दया से सेकड़ों जीव मुक्ति को पा जाते दे) । | 
अथ सृगहस्तपदविवरणम्‌- क्र, | 
इस शिवपूजनपद्धति में शिव को शग कहने का पत जं | 
बताया जाता है । कः 
लील्येब इतो हसते शम्शुना स मनोसगुः ^ | 


० पल - । 
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| धीर योगी लोगों के भी वश में जो नहीं आता, तथा वश 
| ‡ आ जाने पर भी कभी कभी दूर से दूर निकल भागता है, 
| पसी मनरूपी अत्यन्त चंचळ खग को शम्भु ने अपने योगनामक 
| दथ में बड़ी सरळता से पकड़ छिया दे, अथोत्‌ उसे स्थिर कर 
| ऽ अपने वश में कर डाला है । 
॥ अथ वरहस्तत्वविवरणम्‌-- ` 
अब शिव को वरहस्त कहने का तात्पये बताया जाता है । 
वरार्थिभि परेण्याय बतो येस्तु बरः स तम्‌। 
वरं ददाति हस्तेन वरद्स्तेन शङ्करः ॥१७॥ 
| जिन वरार्थी मुमुक्ष लोगों ने वरेण्य ब्रह्मसुख को पाने के . 
ठिये जिस (सदाशिव) को वरण किया हे, उसी (ब्रह्मभाव किंवा _ 
| प्रोक्षरूपी स्पृहणीय) वर को वह अपने हाथ से दूसरों को दिया 
| करता है, इसी कारण से उस शंकर को बरद कहा जाता हे, 
| (वह समस्त स्वशरणगत जन्तुओं को सदा ही सोक्षरूपी बरदान 
| देता रहता है) । | 
| अथामीतिहस्तत्वविवरणम्‌--- 
अब शिव के 'अभीतिहस्तत्व' का विवरण किया जाता है। 
मृत्यो बिभेति ब्रह्मापि मृत्युरेव भय महत्‌ । 
| तसादसृत्युरभयं हस्ते मत्युञ्जयस्य तत्‌ ॥१८॥ 
| खयस्भू ब्रह्मा भी मृत्यु से डरते हैं, इसीलिये सब से बडा 
| भय सृत्यु ही है। परन्तु असृत्यु तथा अभय नाम का परमपद तो 
| भ्युञ्जय गुरुदेव के (योग नामक) हाथ में रखा रहता हे । तात्पये 
| ऋ हे कि योग करने से सृत्युरूपी डत की प्रतीति सवेथा बन्द 
| ऐ जाती है | 
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अथ प्रसन्नमित्यस्य विवरणम्‌ 
अब रहोक में “प्रसन्नम्‌? इस पद का व्याख्यान करते हे । 
सिद्विमेकामपि प्राप्य करिचिदन्तः प्रसीदति। 
निधानं सर्वसिद्धीनां प्रसन्नः सर्वदा हरः ॥१९॥ 
जब कोई साधक किसी एक सिद्धि को प्राप्त कर हेता है, 
तब अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न होता दै, परन्तु सम्पूर्ण सिद्धियो 
का भण्डार वह हमारा शिवगुरु तो सदा ही प्रसन्नमुख (किंवा . 
` सुखरूप) बना रहता है । 
. अथ पदासीनमित्यस्य विवरणम्‌-- 
अब 'पद्मासीनम्‌? इस पद का व्याख्यान किया जाता है। 
सतां हृदयपतद्मेषु' यदासीनः सदाशिवः । 
अत एव हि वेदेषु पद्मासीन इतीरितः ॥२०। _ 
शिवरूपधारी गुरु (आत्मसाक्षात्कार करने वाले) सुरु 
के हृदयरूपी कमळों में सदा ही (प्रतीति के द्वारा) आसन जमाए _ 
' बैठा रहता दै । यही कारण है कि श्रुतियों में उस को प्रीत | 
. कहा गया है । | 
अथ समन्तात्‌ स्तुतममरगणैरित्यस्य विवरणम्‌ ` ` | 
` अब 'समन्तात्‌ स्तुतममरगणैः? इन तीनों पदों की व्याख्या | 
की जाती है । | 
स्तुवन्ति देवान्‌ मनुजास्ते देवा देवनायकान्‌ू । | 
देवदेवो महादेवः स्तूयते देना | 
साधारण मनुष्य तो (मरुत्‌. प्रश्धति) देवताअ की गा | 
किया करते हैं, वे देवता छोग देवनायकों (इन्द्र नद्या आदि | 
 यशोगान करते हैं, परन्तु इन सब देवों के भी देव( सि य्य 
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॥ | Er अ की स्तुति तो देवनायक भी करते हे | 
तात्पये यह है कि सब देवों का आत्मा होने से शिव पूरा सु 
` इहा जाता है । | हे 
अथ 'व्याभक्का्ति वसानम्‌' इत्यस्य विवरणम्‌--- | 
अब 'व्याजकृसि वसानमू" इन दो पदों की व्याख्या करते हें । 
शङ्करेण किरातेन मोहव्याधो निपातितः | 
| कटो कृचिखरूपेण पश्य तस्य निदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
| शङ्कररूपी किरात ने (आत्मा को भुळाने वाळे) मोहरूपी ` 
| व्याघ को (जो कि आत्मा के दुःख तथा भय का कारण बना 
` हुआ था) मार गिराया है । उस (मार गिराने) का चिन्ह देखो 
| कि उस मोहव्याप्न की (दोनों देहों सहित चिदाभासरूपी) कृत्ति 
| (चमे) उस आत्मशक्कर की अहङ्काररूपी कटि में बँधी हुई है । 
| तात्पये यह हे कि स्वात्मशिवरूपी गुरु ने मोहरूपी व्याघ्र को 
| हाडा है । यह बात उस के दोनों देहों सहित चिदाभास- 
| रुपी व कवळ अहङ्कार में लटकता हुआ देख कर निश्चय ॥ | 
5 ऱ्य । देखो कि उस शिवगुरु के दोनों देहों तथा उन देहों में 
| आ चिदाभास का अब उस के आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध 
| हैं रह गया हे । वे तो अब केवळ अहङ्कार के आधार पर ही 
| गवनयात्रा कर रहे हैं । 
! अथ विश्वाद्यं विश्ववन्द्यमित्यस्य विवरणम्‌-- 
ग हा अब विश्वाम्‌ः ‘विश्ववन्द्यम्‌? इन दो पदों का व्याख्यान 
हि गाए... 
"१ हय विश्वरूपोऽसौ विश्वहृद्‌ विश्वपालकः । 
5. खायो विश्ववन्दयश्च विश्वेशो गिरिजापतिः ॥२३॥ . 
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यह श्रद्गगभिन्न परमात्मा ही इस सकळ विश्व को वनान 
बाळा है । यह समस्त विश्व ही उस का आकार है। इस समस 
विश्व का संहार भी वही करता है । इस सकळ. जगत्‌ को 
_ (अपनी सत्ता; अपना चैतन्य तथा अपना आनन्द देकर) पाल्ने 
` वाळा भी वही है । इस सम्पूण विश्व पर शासन करने वाढाभी 
बही है । गिरि नामक मोह तथा उस के काये विक्षेप की सहाः 
यता से उत्पन्न होनेवाली ्रह्माकारशृत्तिरूपी गिरिजा का पति | । 
. बही है। विश्व का कारण तथा विश्व का वन्दनीय भी वही। 
अथ निखिलभयहरमित्यस्थ विवरणम्‌ १ 
अब ज्होक के 'निखिलळ्भयहरम? इस पद का व्याख्यान _ 

किया जाता हे। . 
श्रुति भयमिति प्राह द्वितीयाहे, भयं ह गय ग |. 

हरो हरति भक्तानां मुक्तिदो निखिलं भयम्‌ ॥२४॥ 
६द्वितीयाद्वे भयं मवति” भय का सिद्धान्त ही दूसरा है । 
` क्योंकि भय दूसरे से ही हो सकता हे । श्रुति ने बडी दद १ 
` के साथ द्वितीय को ही भय का कारण रा । अद र 
रूपिणी मुक्ति को देने वाळे तथा भक्तों के समख हेशों को नए 
` रण करने वाळे दररूपी गुरुदेव अपने भक्त किंवा सेवक न र 
` ठोगो के सम्पूर्ण भय ( अथवा भय के कारण वेत प्रपञ्च) श | 
= क्षण भर में विनष्ट कर डालते दै. । 
अथ पञ्चवक्त्रमित्यस्य, विवरणम्‌ खे 
अब उहछोक के “पञ्चवक्त्रम्‌ इस पदका ल्याकत 
` च्यायन्ति भक्ताः सर्वत्र स्वेषामपि | | 

` उन्मुखों विद्ुखानां यखख.सा पश्वववत | 


न ऱ्या 
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| भक्त मुमुक्ष लोग जहाँ तहा चारों दिशाओं में वेठकर ध्यान 
| करते है, यह सदाशिव उन सब भक्तों को सन्मुख ही दीखा 
| करता है, परन्तु जिन भाग्यहीन लोगों को उस पर श्रद्धा नहीं 


की पञ्चवक्त्रता कहलाती है । 

| तात्पर्यं यह है कि चारों दिशाओं में भक्तों को दशैन देने के 
| कारण तो वद्‌ चतुर्मुख होता दै तथा भक्तिहीन लोगो से 
| विमुख रह जाने के कारण उसको पञ्चवक्त्र कहा जाता है । 
| यही उसके पाँच मुख कहाते हैं । 









। अथ त्रिनेत्रमित्यस्य विवरणम्‌ 

अब *निनेत्रम्‌ इस पद्‌ का व्याख्यान किया जाता है— 
कमापास्ती उभे नेत्रे, ज्ञानं नेत्रं तृतीयकम्‌ । 
ललाटे राजते यस्य, त्रिनेत्रस्तेन शङ्करः ॥२६।। 


E ढोगाँ के पाये जाते हें । तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र तो कभी किसी 


॥ | 
al 


| रुरू शङ्कर को त्रिनेत्र कहा गया हे । कर्म से पितृछोक 
| भासना से देवलोक और ज्ञान से मोक्षधाम मिलता है । 

0. शते व्यानम) 

| है ध्यान प्रतिपादक होक का विवरण समाप्त हुआ । 
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| | हू, उनसे तो वह सदा ही पराङ्सुख रहता हे । यही तो उस 


है शिष्य ! कर्म किंवा उपासना ये ही तो दो नेत्र साधारण | 


| महापुरुष का ही देखा जाता है । वह तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र . 
| जिस गुरुदेव के लळाट में खुळ गया हो, उसी के कारण उस 


| ` अव ध्यान के उपकारक उपाङ्गों का विचार किया जायगा। 


| 


0 य * बोघसारः 


तत्रादौ झुद्धस्फरिकसङ्काशताविचारः-- 


शिव को शुद्ध स्फटिक के समान बताया है । अब उससे 
. कारण का विचार किया जाता है । 


सर्वमेवेदं यदसिन्‌ प्रतिबिम्बति । 

्रद्धस्फटिकसङ्काशो नीरागः सोऽयमीश्वरः ॥२७॥ 
यह सम्पूर्ण जगञ्जाल सदा ही प्रत्यक्ष रहने वाळे उस निभ 
( सदाशिव ) में ही प्रतिबिम्बित हो रदा है । सकळ जगत्‌ के [ 
प्रतिबिम्ब वाळा होने पर भी वह निय प्रत्यक्ष ईश्वर सदाह 
नीरागा बना रहता है । 
जिस प्रकार स्फटिक पत्थर नीले पीले पदार्थों के समीप 
आ जाने पर नीळा पीछा सा प्रतीत होने तो लगता है, 
वस्तुतः उसमें कोई भी राग नहीं होता। इसी प्रकार वह 
आत्मतत्त्व भी, यद्यपि देखने में जगत्‌ के पदार्थों के प्रतिबिम्बवाझ 
` दीखता है, परन्तु तत्त्वविचार करने पर तो उसमें जगत्‌के 
पदार्थों का लेशमात्र भी सम्पर्क नहीं हो पाया हे । यह वात _ 
अनुभवी विद्वानों के ही अनुभव में आती है । ' 


__ अथ कर्पूरगौरताविचार:-- 
अब शिव की 'कर्पूरगौरता? का अभिप्राय बताया जाता ही 


यद्वासनाप्रसादेन सवी दुर्वासना गता | 

खमावशीतला सेयं शिवे कर्प्रगौरता ॥२८॥ _ 

जिस शिव की वासना (भावना) के उत्पन्न साल | 
. अन्य सम्पूर्ण दुर्वासना निवृत्त हो गई, ऐसी व पे! र | 
विषयक वासना स्वभाव से हीं बड़ी शीतळ है (इस . 
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| | शिवपूजादातकस्‌ ७६५ 
| ३ तीनों प्रकार के ताप निवृत्त हो जाते हें) । यही तो हमारे 
| ढात्मशिव में कपूरगोरता कद्दाती है । 

| अथ दिगम्बरताविचार:-- | 
| शास्त्र तथा ढोक में शिव को दिगस्बर कहा गया है, अब 
| इसका तात्पये बताया जाता है -- 

निरावरणविज्ञानखरुपो हि खयं हर; । 

| खेर चरति संसारे तेन प्रोक्तो दिगम्बरः ॥२९॥ 
| सम्पूर्ण द्वैत जाळ को हरने बाळा शिव स्वये यद्यपि आवरण 
| रहित चेतन्यस्वरूप हे, परन्तु फिर भी समष्टिरूपी तीनों देहों में 
। खेच्छापूर्वेक विहार करता रहता है, कहीं उलझता नहीं । इस 
प्रकार (तत्त्वदृष्टि से निवारण होने के कारण ही) उसको 
| दिगम्बर कहा गया हे (ऐसी अलौकिक दिगम्बरता को न 
| समझकर सूखे छोग शिव की दिगम्बरता का अर्थ नग्नता कर 
| बैठते हैं । ) 

| येथ मस्ोदूधूलनविचार;-- 

मम ढोक तथा लौकिकशाख्रा में जहाँ तहाँ शिव के भस्मढेपन 
|» चचो की गई है, उसका गूढ तात्पयै यहाँ बतछाया जाता है-- 
शानाभिः सर्वकर्माणि भससात्कुरुते किल | 

| तेनेव भखना गात्रमुद्धूलयति धूजेटि; ॥३०॥ 

2 नो ज्ञानरूपी अभि सम्पूण कर्मा को भस्मसात्‌ कर डालती है, 
| को उसी भस्म से यह शिव अपने गात्र को पोता करते हैं। 
अ. रज जबकि शिव के हृदय में सकलकमेदाहक आत्मज्ञानरूपी 
न | ष जळ उठती हे, तब वह संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण 
| क सम्पूणेः कर्मों को भस्मसात्‌ कर डालती है, यह बात 
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होती ही रहती है । इसी भाव को भस्मोद्धूळन जैसे गम्मीर 
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४४क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” इत्यादि श्रुतियों में बतायी गई है। 
वेदान्त सांख्य तथा योग नामक तीन जटाओं को धारण करे 
चाळा वह धूजेटि उन्हीं कर्मों की भस्म को अपने स 

नामक गात्रों में मळे रहता हे । जिस प्रकार भस्म से क$ 
काम नहीं निकळता, इसी प्रकार इन बाधित कर्मा से भी फि | 
किसी भोग की, प्राप्ति नहीं होती । जिस प्रकार वह कुन्‌ | 
कर सकने वाळी भस्म किसी के गात्र पर पुत रही हो, इसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष में बाधित कर्मों की प्रतीति छोकिक दृष्टिसे 
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` _ शब्द से निरूपण किया गया है । 
भासते भिन्नभावानामपि भेदो न भसनि | 
खखमावखभावेन भस भर्गस्य बछमम्‌ ॥२१॥ 
भस्म बन जाने पर फिर भिन्न भिन्न पदार्थों का भीभेर | 

नहीं रह जाता, तब तो वे सब एकरूप दी हो जाते हें । मख | 

का यह स्वभाव महादेव के खभाव से मिळता जुडवा दै। | 

इसी : कारण से शिव को भस्म प्यारी हो गई दे | 

, अथ चन्द्रचूडताविचारः-- 

` अब शिव की चन्द्रचूडता का विचार किया जाता है। 

नइयन्त्यस्य कलाः सबौः सा कला नैव नश्यति। 


रे हर; ॥र९॥ | 
यार्पिता शङ्करे भक्त्या चन्ड्चूडस्तया हो जाती है. । 
1 






` इस चैतन्यरूपी चन्द्रमा की सारी कलाएँ नष्ट पति 
` केवळ एक वही कळा नष्ट नहीं होती, जिस को कि वह हा या 
भाव से शङ्कर को अपेण कर देता है । भक्त र की 2 ।” छ. 
कळा को धारण करने से वह हर चन्द्रचूड 5 गला. 
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| अन्तःकरण की उपाधि में फँसे इए चेतन्यरूपी चन्द्रमा की 
_| पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय पांच प्राण तथा मनरूपी सोलह 
| कठं होती हैँ। जिन के कारण कि पुरुष को चन्द्रमा की उपसा 
| है गई है । काळ पाकर वे सब ही नष्ट हो जाती हैं । परन्तु उन 
| में से केवळ एक वह कळा कभी भी नष्ट नहीं होती, जिस को | 
| कि चैतन्यरूपी चन्द्रमा, भक्ति के आवेश में आकर सकलजगदा- 
| उन्ददायक परमात्मा को अर्पण कर देता हे किंवा तदाकार बना 
| ता दै । कभी भी नष्ट न होने वाळी उस (परमास्माकार चित्त- 
| पृत्तिरुप) कळा को धारण करने के कारण ही परमात्मा को 
| होक किंवा शाखा में जहां तहां चन्द्रचूड कहा गया है । 

. अथ जटाजूटविचार:-- 

अब शिव के जटाजूट का अभिप्राय प्रकट करते हें । 
विश्वामोञ्य सुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः । 
वेदान्तसांख्ययोगाख्याः तिस्रस्तज्जटयः स्मता; ॥३३॥ 
| अनादिकालसे उगे हुए पुराने वट के समान यह हर, मुनीन्द्र 
|शरेगो के विश्राम लेने का स्थान बना हुआ है । उस सदाशिव 
| आत्मदेव की वेदान्त सांख्य तथा योग नामक तीन जटाएं कहाती 
 |१। (इन्हीं से वह सुशोभित हो रहा है ।) 

| अथ गङ्गाधरत्वविचारः-— 

शिव को “गङ्गाघर' बताने का गूढ़ तात्पये-- 
मह्मलोका च या गङ्गा सुषुम्णा शीतलद्रवा । 
मस्तके राजते यस्य तेन गङ्गाधरो इरः ॥३४॥ 











५६८ बोधसारः 


मस्तक में प्रकाशित हो जाती है, उसी के कारण उसको राङ्क | 
कहा जाता हे । . 
अथ त्रिनेत्रताविचार£--- 
अब. शिव की त्रिनेत्रता का तात्पये बताया जाता. हे-- 
आप्यायन स्तमोहन्ता विद्यया दोषदाहकृत । 
सोमस्चर्याग्निनयन स्त्रिनत्रसेन शङ्कर॥३५॥ 
आप्यायन (अथोत्‌ अपने आनन्द का दान कर के तपण 
करने वाळा) होने से जो सोम के समान हे । अज्ञानरूपी अन्ध 
कार को नष्ट करने के कारण जिस को सूये की उपमा दी गई हे। 
विद्या नामक ज्ञानरूपवृत्ति से रागादि दोषों को भस्मसात्‌ करने | 
के कारण जो अभि के सद्दश है । इन्हीं सब समानताओं के 
के कारण उस को सोम सूये तथा अभि नेत्रवाला कहा जाता 
है । यही समानता देख कर शङ्कर को, लोक तथा शाख्रम 
“त्रिनेत्र बताया जाता हैं । ४ 
उस के त्रिनेत्र होने का कारण लौकिक चन्द्रमा सूये तथा ` 
अग्नि नहीं है, अथवा ललाट के अभि नामक तीसरे पत्र के | 
कारण सी उसको त्रिनेत्र. नहीं कहा गया है। ऐसी त्रिनेत्रता का _ 
ज्ञानमाग में उपयोग भी क्या हो? 
अथ नीलकण्ठताविचारः ` > ३- 
अब शिव की नीलकण्ठता का तात्पये बताया जाता ९ 
कणठे त्रह्ाण्डनभसाँ गिलिताना मनेकधा | | 
छाया स्फटिकसंकाशे नीलकण्ठ रौ 
स्फटिक पत्थर में जिस प्रकार नीळ पीत “भ लत 
चढते, :किन्तु वह शुद्ध बना रहता है, ही. 
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के धर्मा से सदा ही असंप्रक्त रहनेवाळे, सदाशिव परमात्मा 
के कण्ठरूपी एकदश में, यदा तदा निगीणे होने वाळे ब्रजाण्डों 
के मध्यवर्ती नीळाकाश का जो कि प्रतिबिम्ब पड़ गया है, उसी 
से इस शिव को नीलकण्ठ कहा जाने ळगा है । (इस के अति- 
रिक्त उस की नीळकण्ठता का और कोई कारण नहीं है । 


यद्त्रह्माण्डशरीरस्य इयामलं पार्वतीपतेः । 
कण्ठदेशे स्थितं व्योम नीलकण्ठ स्ततो इरः॥३७॥ 
यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (जगत्‌ ) ही जिस का शरीर हे, समस्त 
ब्रह्माण्ड में अहबुद्धि करने वाळे उस पावेतीपति विराट्‌ के कण्ठ 
में जो श्यामता बताई जाती है, वह और कुछ नहीं है, वह तो 
केवछ रिक्त (द्वेतहीन) आकाश ही है । उसी के कारण सकल 
जाळ को हरण करने वाळे शिव को नीळकण्ठ कहा जाता है । 
अब साकार शिवोपासकों के सिद्धान्तानुसार नीलकण्ठता 
का कारण बताया जाता है-- 


शक्करेणाभ्रशुभ्रेण यद्विषाम्बु दयालुना । . 
कण्ठे ध्वतमंतः कण्ठे नवाम्बुधरसुन्द्रः ॥३८॥ 
यद्यपि शम्भु (स्वयं शरस्काळ के निजेळ) मेघ के समान झुञ्र- 

वणे के है परन्तु उन्होंने सकल प्राणियों पर दया करके (समुद्र- 
मथन क समय निकले हुए) विषजळ को अपने गले में घारण 
कर लिया है, इसीलिये वे शिव, कण्ठ में नवीन मेघ के समान 
सुन्दर नीळवणे के हो गये हैं । र 

शुद्धस्फटिकसंकाश! खितोऽयं मन्दराचले । 


हि इंद्ुलीठाचलच्छाया नीलकण्ठत्वकारणम्‌ ॥३९॥ ` 
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देखने में शुद्ध, स्फटिक के समान ( झुभ्न वणेवाला ) वह 
साकार सदाशिव मन्दर नामक पर्वत पर निवास कर रहा है। 
उस का निवासस्थान वह मन्दराचळ पवेत इन्द्रनीछ नामक 
सणियों का बना हुआ दै । उस इन्द्रनीलाचळ की छाया उस कुश 
वण शरीर पर पड़ती है, यों उसका कण्ठ नीला दीखने छगा है, 
यही उस शिव की नीलकण्ठता का मुख्य कारण है । 


रामोऽस्य परमो भक्तः शङ्करो भक्तवत्सलः | 
रामरल॑ श॒तं कण्ठे नीलकण्ठत्वकारणम्‌ ॥४०॥ 
राम इस शिव का परम भक्त है, शङ्कर अपने भक्तों पर 
बडा प्यार करते हैं. (इसी खेह के कारण ) उसने सीले रंग के 
रामरूपी ( नीले ) रत्नको अपने. गले मै धारण कर लिया है; 
यही शिव की नीलकण्ठता का कारण ह । 
अथ सुजङ्गभूषणताविचारः 
अब शिव की सुजङ्गभूषणता का विचार किया जाता है-८ 
योगिनः पवनाहारा स्तथा गिरिबिलशया; | 
निजरूपे तास्तेन शुजङ्गामरणो हर; ।४ १] is 
प्राणनामक पवन को वश में करने वाळे , गिरि अथात तह. | 
ज्ञान से गिरने वाळे देहरूपी बिल सें सोते हुए, ( अ स | 
की तरफ़ से सदा ही उदासीन रहने वाळे तथा कं न | 
में सदा सजग रहने वाळे ) योगिरूपधारी ~ उस 
उसने अपने रूप में स्थापित कर लिया हे, इसी २ सेः | 
| ह्र को सुजङ्गाभरण कदा जाने लगा हदै । ३ लोप 
जैसे सपे पवनाहार तथा बिछेशय होते है. *` ह 
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योगी भी होते है। इसी समानता से योगियों को भुजङ्गों (सपा ) 
क्री उपमा दी गई है । 
काचित्‌ कुण्डलिनी शक्तिः शङ्करेण बशीक्रता । 
कुण्डलिन्या कुण्ड लिनो देहाभरणतां गताः ॥४२॥ 
ज सब प्राणियों के शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहने वाळी : 
कुण्डलिनी नामक जीवनशक्ति को जगाकर शिव ने अपने वश 
में कर छिया है, उसी कुण्डलिनी शक्ति के द्वारा ही सपे लोग 
उसकी देह क भूषण बन गये हें । क्योंकि वह शक्ति सपो के 
शरीर में भी निवास किये रहती हैं, ( योग की प्रक्रिया से यह्‌ 
विचार किया है) । च! 
अनन्तवासुकी शम्भोः कर्णकुण्डलंतां गतौ । 
तत््रधानतयाऽन्येऽपि ख्याताः कुण्डलिसज्ञया ॥४३॥ 
अनन्त तथा वासुकि नाम के सपे शिव के कर्णकुण्डळ बन 
गए थ। व दोनों सब सर्पो में प्रधान सपे थे। इसलिये 
(छत्रिन्याय से) शेष सपे भी कुण्डली कहाने लगे हैं। (यह बात ¢ 
साकार उपासकों के मत से कही है )। “ 
अथ त्रिशूलविचार:--- 
शिव के त्रिशूळ का गूढ़ तात्पयै बताया जाता है 
रार शान्तिवैराग्यबोधार्यैः त्रिभिरग्रे स्तरखिभिः । 
त्रिगुणत्रिपुरं इन्ति त्रिशूलेन त्रिलोचनः ॥४४॥ 
_ अज्ञान को विदीणे करने में समर्थ शान्ति ( अष्टाङ्गयोग से 
ोने वाळी उपरति, जिसके होने पर जगत्‌ का भान बन्द होने 
जे यवहार भी बन्द हो जाता है) वैराग्य ( विषयों में दोष देख 
9२” को त्यागने की उत्कृष्ट इच्छा तथा भोग्य पदार्थों में 
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दीनता न रहना ) तथा बोध ( श्रवण सनन तथा निदिश्यासङ् 
से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान, जिसके होने पर स्वभाव से ही सब्य 
मिथ्या का विवेक हो जाय, जिसके प्रभाव से चिदात्मा तथा 
अहंकार की चिज्जडग्रन्थि खुळ जाय आर फिर कभी ऐसी 
उलझन उत्पन्न न हो) इन तीन अन्त तीत्र फलक वाले त्रिशूढ 
की मार से वह त्रिनेत्र सदाशिव सत्त्व, रज, तम नामक तीन 
गुणों से बने हुए ( स्थूळ सूक्ष्म तथा कारण नामक ) तीनों पुरो 
( देहों को एकपदे नष्ट कर देता है । 
अथ डमरुविचारः 
शिव के डमरु का तात्पये बताते है के 
टनटंकारच्छलेनासौ शैवानां सुक्तिहेतवे । 
नेति नेति मुहुः माह डमरुः शाम्मवो हि सः he 
शस्स अथवा वेद में बताया गया डमर शिब के भक्तों 
मुक्ति दिलाने के लिये 'टन्‌ स शब्द के बहाने से बार बार | 
ज्ञेति नेति यह उपदेश कर रहा है । = 
वह कहता है कि हे शिवभक्तो ! जिस द्वैत के ब. | 
में तुम फॅस रदे हो, जिसको तुम परम पुरुषाथे स के 
जिसको तुम “तपरो नास्ति' सोच रहे हो, वह त > | 
है । उसकी तो कोई असली बुनियाद ही नहीं द | उ द 
अमूल्य आयुष्य को व्यथे मत खोबो, तुम तो सवोधिष्ठान का छान 0 


जगत्‌ के साक्षी, सम्पूणे जगत्‌ के प्रकाशक क 





अथ मुण्डमालाविचारः--- Me 
दिव के पहनने की सुण्डमाळा का तात्पये बताते द । टु 
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. अनन्तमृतत्रह्माण्डमुण्डमालाविधारणे । 
अनाद्यनन्तरूपत्वात्‌ समर्थः शिव एव हि ॥४६॥ 
अनादिकाळ से लेकर अब तक नष्ट हुए अनन्त त्रह्माण्डों के 
गुण्डा ( कपाछों ) की माळा बनाकर पहनने में समर्थ तो वह 
हमारा आत्मदर्शी शिव गुरु ही है क्‍योंकि वह अनादि तथा 
अनन्तरूप को प्राप्त हो चुका है । 
अथ वृषवाहनविचार:--- 
शिव के दृषवाहन का गूढ़ तात्पये कहते हें 
माद्या यत्र नारूढा समारोहति शंकर; । 
समाधि घर्ममेघाख्यं तेनायं वृषवाहनः ॥४७॥ 
धमे की मूसळाधार बृष्टि करने वाळी जिस धर्ममेघ नामक 
समाधि पर ब्रा आदि भी आरूढ नहीं हो सके, जगदानन्द- 
दायक परमात्मा उसी धमेमेघ नामक समाधि पर आरूढ हुए दीख 
पडते हैं । इसी कारण से उन को वृषवाहन कहा जाता है । 
अथ केलासविचार:--- 
अब केछास का तात्पर्यं बताया जाता है-- 
केवल्ये ठसते रुद्र स्तद्भक्ता अपि सर्वदा । | 
तत्केवस्यविलासेन कैलासं गम्थुमन्दिरम्‌ ॥४८॥ 
रुद्र नामक परमात्मा सदा ही केवल्य (अर्थात्‌ अखण्डैक- 
'स आतमा) में विलास करते रहते हें 1 उस के सेवक भक्त 
शग भी सदा उसी केवल्य को पाकर स्वयंप्रकाश हो जाते हैं । 
से मकार सदा ही केवल्य का विळास बना रहने से, सकळ 
हो सुख देने वाळे शम्भु का वासस्थान, सदा ही केछास 
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के समान खर्यप्रकाशमान बना रहता है । (अनन्त कोटि भन्ने 
की भीड़ हो जाने पर भी वहां का केवल्य नष्ट नहीं हो पाता) | 
` अथ मन्दरविचार:--- ॒ 
अब मन्द्र नामक पर्वत की व्याख्या करते हैं-- | 
मथितो युक्तिरत्तार्थ येनायं भवसागरः । 
स बोधो मन्दरो नाम मन्द्रं शंकरस्य तत्‌ ॥४९॥ 
जिस बोध ने मोक्षरूपी रत्न को पाने के लिये इस समस 
संसाररूपी सागर को मथ डाला, वह बोध (आत्मज्ञान) ही 
सच्चा मन्द्र कहाता है । उस पवित्र बोध को हीं जगदानन्द- 
दायक शङ्कर का निवासस्थान समझना चाहिये (एसे बोध मे 
आकर ही सदाशिव वास करते हें ) 
अथ इमशानविचारः-- 
अब इमशान का तात्पय बताया जाता है-- 
नित्यं क्रीडति यत्रायं खयं संहारभेरवः | 
संसारे ¢ Q 
तत्र दमशाने संसारे शिव स्सवत्र इश्यते ॥५०॥ 


संहार को करने के कारण, डरावने रूप को धारण भ 
हुए, वे आत्मदेव सदा ही संसाररूपी. श्मशान में खेल किया. 


करते हैं (उन की क्रीडाभूमि होने के कारण यह संसारही 


[ के सोने गया है) | 
शमशान [मुरदाँ के सोने की जगह] भी मज्ञलरूत हो गया बोर 


कर २० सदा 
इस संसाररूपी श्मशान में वे शिव, ज्ञानी को 


सब जगह दीखते हैं । 
अथ गणविचार;-- नर 
_ अब गणों का विचार करते हें 
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आनन्दसागरः शम्थु स्तच्छक्ति द्रंव उच्यते । 
शीकरा इव सामुद्रा स्तदानन्दकणा गणाः ॥५१॥ 
वह शम्सु खय (विद्यानन्द तथा विषयानन्द आदि समग्र) 
ानन्दों के समुद्र है । उसी आनन्दसागर की जगञ्जननशक्ति 
को ही मुनि लोग द्रव (आनन्द्वारि) कहते हैं । आनन्द्रूप 
उसी शम्भु के (विषयानन्द तथा विद्यानन्द आदि) अंश, समुद्रः 
के जलशीकरों के समान तुच्छ भाग होते हैं । ये सब आनन्द- 
कण ही उस शम्भु के सच्चे गण (सेवक) हैं । 
जगद्विलक्षणः स्वामी खरूपाकृतिलक्षणेः। ` 
जगड्विलक्षणा एव गणास्तस्य किमद्भुतम्‌ ।५२॥ 
विद्यानन्द आदि गणों का स्वामी वह शम्भु इस (असत्‌ 
जड तथा दुःखस्वरूप) जगत्‌ से सवेथा ही विलक्षण है (उसका 
खरूप स्वतःप्रकाश है, यह जगत्‌ तो परतःप्रकाइय है, वह 
निराकार है, जगत्‌ तो प्रत्यक्ष ही साकार दीख पड़ता है । वह 
सच्चिदानन्द है, यह जगत्‌ तो असत्‌ जड तथा दुःखरूप है) ` 
उस शम्भु के (विद्यानन्द आदि) गण भी विषयानन्दादिरूपी 
जगत्‌ से विलक्षण प्रकार के ही हों तो इस में आश्रये ही क्या है ? 
अथ योगिनीगणविचारः-- 
शैव पुराणों में वर्णित योगिनियों का तात्पयै बताते हैँ 
यैव यैव मनोवृत्ति योगाभ्यासेन योगिनाम्‌ । . 
' सा समीपं गता शम्भोः सेवायं योगिनीगण; ॥५३॥ 
_ योगी ढोग जब योगाभ्यास करते हैं, तब उनकी बाह्य 
पिषयो-से सकी हुई, जो जो मनोवृत्ति शम्भु नामक परमात्मा 


' 


| । 
न 
| 
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के निकट तक जा पहुँचती है, ज्ञानियों की दृष्टि में तो बह | 
योगिनीगण कहाते हैं । | 
सखायः शङ्करस्यैते योगिनीमैरवादयः । 
जीवन्युक्ता जडेरुक्ता भूतप्रेतपिशाचकाः ॥५४॥ 
ये योगिनी तथा भैरव आदि उसी जगदानन्ददायक शंकर के 
बड़े मित्र जीवन्सुक्त लोग हैं, सूखे ढोग तो शिव के इन गर्णे 
को भूत प्रेत तथा पिशाच कहने लगे है । | 
अथ कालमैरवविचार:--- 
' शिव के समीपवर्ती कालभेरवों का विचार | 


विवर्तितजगञ्जालः कालोऽस्य द्वारपालक! । | 
कालाद्विमेति यद्विश्वं स गणः कालभेरवः ॥५५। `. 
जिस ने इस जगद्रूपी जाळ को विपरीत रूप कावना 
डाला है, जगत्‌ की कल्पना करने वाळा वह काळ ही इस हिव _ 
का द्वारपाळ है । उस काळ से यह समस्त जगत्‌ भय खाता द| 
काळ नामक उन अनन्त ईश्वरों का समूह ही काळभैरव कहाता है। 
अथ दण्डपाणिविचारः--- 

अब शिव के दण्डपाणिगणों का विचार करतेई 
मनसो दण्डनेनैव दण्डपाणिगणो भवेत्‌| हः 
ताइशा एव देवस्य गणत्वमुपयान्ति हि.॥५९ ys | 

| जव कोई महापुरुष (निरोधरूपी दण्ड से अपने सङ्कट न ु 
जनको दण्ड दे देते हैं किंवा अपने मन पर शासन कती उ 
लेते हैं, तब ये ही लोग दण्डपाणि नामक राण ह... ह. 
(जैसे कि पशुओं को. रोकने के लिये हाथ में दण्ड न 


ज्ञात 
तर्या 
रब कही, 
जे 
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है, इसी प्रकार अपने मन को रोकने के लिये निरोध नामक 
समाधि अथवा अष्टाङ्गयोग को ददाथ में ले छेते हैं, तो ये ही 
ढोग दण्डपाणि नाम के गण हो जाते हे) अब भी.जो कोई इस | 
पद्धति से प्रयत्न करे तो वह भी उसका गण बन सकता है । 
अथ क्षेत्रपालविचारः-- 
अब क्षेत्रपाल नामक शिव के गणों का विचार करते हें | 
परमात्मा खयं शस्थुः तदंशाः क्षेत्रपालकाः । | 
अंशांशिभावभेदेन कषेत्रपाले बतो हरः ॥५७॥ : 
शम्भु नामक परमात्मा तो स्वयं ही सिद्ध है। क्षेत्रपाल 
अर्थात्‌ समष्टि व्यष्टि स्थूळ सूक्ष्म शरीरों को पालने बाळे जीव लोग 
उसी के अंश हें । इस प्रकार अंशांशिभाव की कल्पना कर ढें तो 
हर नामक परमात्मा क्षेत्रपाळ नामक जीवों से घिरा रहता है । 
अथ नन्दिगणविचारः-- 
अब हिव के नन्दि नामक सेवकों का विचार करते हे 
यस्योपरि स्फुरद्रपो दृश्यते परमेश्वरः 
स बोधः शुद्धमावात्मा गीयते नन्दिकेश्वरः ॥५८॥ 
जिस बोध के हाथ ळग जाने के अनन्तर परमेश्वर प्रकाशमान 
सपमे साक्षात्‌ अनुभव में आने ळगता दै । उस शुद्ध तथा निर्लेप 
भाव वाळे ब्रोध को ही विवेकी लोग नन्दिकेश्वर गण कहते हैं । 
अथ श्रङ्गिविचारः- | 
शिव के ञ्चङ्गि नामक गणों का विचार करते हैं-- 
छः यः कीटुङ्गमावेन भक्तः सारूप्यमागतः । 
स एवं'खण्डपरशो भूज्ञिनामा गणः किल ॥५९॥ 
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जिस प्रकार भ्रृज्ञ किसी कीड़े को पकड़ कर अपने 
: घर में बन्द कर देता है, तो वह भय अथवा प्रेम से उस भ 
को ही स्मरण करता करता अन्त में स्वयं भी शुङ्ग ही बन जाता 
है । इसी प्रकार जो कोई भक्त प्रेम से विचार करते करो 
सारूप्य (ब्रह्मभाव) को प्राप्त हो जाता है तो वही ज्ञानी, खण्ड 
परशु शिव का श्रङ्गि नामक गण कहाने लगता है । 

अथ महाकालविचारः-- 


अब शिव के महाकाळ नामक गण का विचार करते है-- 
कालेन भक्षितं विश्वं कालो बोधेन भक्षित | 
बोधात्मा कालकालोऽयं महाकालोऽपरो गणः ॥६०॥ : 
मृत्यु ने समस्त जगत्‌ को ग्रस रखा है, यह तो सभी जारते | 
है, परन्तु उस काळ नामक सत्यु को भी बोध (ज्ञान) ने ग्रसं 
लिया है । ज्ञानियों के प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला वह बोध 
काळ का भी काळ है । वही 'महाकाळ' नाम का गण कहाता दै। ! 
. अथ स्कन्दविचारः-- | 
` अब स्कन्द्‌ का निणेय किया जाता दै . | 
बोधखसेनया येन मोहस्य स्कन्दनं कतम्‌ | 
` स बुद्धिमान महासेनः स्कन्दो नाम शिवात्मजः॥१॥ 
जिस प्रत्यगात्मरूपी स्कन्द ने बोधरूपी सेना को ढे र सकि ५ 
अज्ञानरूपी शत्रु का नाश कर डाला, आत्मा तथा परमो र 
एक समझने वाळी उसी बुद्धिरूपी सेना के कारण ३ 
' ` चाला वह ज्ञानी ही स्कन्द्‌ नाम का शिव पुत्र कद्दाता यो 
' ` चह भी तो शिवस्वरूप ही होता दै । 


०० 
ही 
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अथ गणेराविचारः-- | 
. अब गणेश नामक शिवपुत्र का विचार करते हैं-- 
सुतोऽन्यो विभराशिधः सर्वविद्याविशारदः । 
आनन्दूतुन्दिलः साक्षात्‌ सिद्धिदाता गणेश्वरः ॥६२॥ 
मोक्षमाग में विन्नकारक रागादि दोषों की राशि को नष्ट 
करनेवाला, सम्पूर्ण विद्याओं में बड़ा चतुर, . आत्मानन्द की. 
अधिकता के कारण सदा ही तुन्दिळ सा प्रतीत होता हुआ, . 
| प्रक्षसिद्धि का दान करने वाळा प्रत्यगात्मा ही उन का दूसरा 
| पुत्र गणेश्वरं कहलाता है । | 
४ उसने शान्ति आदि वृत्तियो के गणो पर अपना पूणे 
अधिकार जमा रखा हे । उसी को इस शिवपूजा में गणेश 
| समझना चाहिये । ' | 
| ` अथ दिवरात्रिविचारः-- 
अब शिवरात्रि का तात्पर्यं बताते ह 


या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
जागति शिषरात्रौ यः शिवस्तस्मिन्‌ प्रसीदति ॥६३। 







= 


| सब भूतों की जो रात्रि हे संयमी पुरुष उसी में जागते है. 
| सी को शिवरात्रि समझो। उस शिवरात्रि में जो जागता है उस 
| र शिब प्रसन्न हो जाते हैं । 

| जिस आत्मस्थिति सें पहुंच जाने पर प्राणियों के सम्पूणे 
| पन बन्द हो जाते हे, वह आत्मस्थिति ही सब प्राणियों की 
"॥.९॥। एसी रात्रि को ही.सच्ची शिवरात्रि कहना चाहिये । 
ह पजा कोई भी प्राणी इस अलौकिक शिवरात्रि में जागरण 
| फल, परन्तु जो कोई भी संयमी अभ्यासी इस शिवरात्रि 


| 
क 
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.. भान बन्द होकर आत्मस्थिति जब किसी को प्राप्त हो जाती है, 


ब शिष्य ! दिं 
` मनाया दे और इसी की उपासना की दै। हे शि” 
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| ७८० | | । बोधसारः ॥ 


में जागने (तत्पर रहने) लगता हे (अथोत्‌ ह 


जब कोई आत्मस्वरूप का प्रतिक्षण अनुभव करता रहता है) क | 
वह सदाशिव उस पर प्रसन्न हो जाता है (उस को हिव | 


` नि्येळस्वरूप के दर्शन हो जाते हैं) । 


पञ्च कर्मन्द्रियाण्येव पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि च। 
मनोऽहंकृतिचित्तानि त्रीणि बुद्वि्तुदेशी ॥६४॥ 
इयन्तु शाम्भवैः प्रोक्ता शिवरात्रिचतुदशी । 
निराहारतया तत्र ब्रत्तिलोपी भवेद्‌ बुधः ॥३५। 
पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय मन अहङ्कार तथा चित्तये | 
तेरह पदार्थे होते हें । अखण्ड ज्ञानरूप बुद्धि दी चतुदेशी कहती | 
है । अथवा 'अह ब्रह्मास्मि इस वृत्ति को ही चतुदेशी कहते ह । . 
शम्भु के आत्मभूत ज्ञानी लोग इसी को सच्ची शिवरात्रि नाम 
की चतुदैशी मानते हें । बुद्धिमान्‌ को उचित है कि इस शिक 


रात्रि में किसी भी विषय का आहार (भोग) न करे ओर बानर | 


विरोधी कामादि वृत्तियाँ का नाश करता रहे । छ 
यही तो इस शिवरात्रि का उपवास कहाता दै। क 
भोजन न करने मात्र से इस शिवरात्रि का व्रत पूरा नहीं हेवा! 
शिवभक्तेः कृता पूर्वे शिवस्यात्यन्तवछमा । 

. शिवरात्रिरियं पुत्र शिवसायुज्यदायिनी ॥६९॥ 1 

` इमारी बताई हुई यह शिवरात्रि (आत्मस्थिति) दी क | 
अत्यन्त प्रिय ळगती है । शिव के भक्तों ने इसी न 











शिवपूजाशतकस्‌ | ५८१ 
हुई यही शिवरात्रि उपासक (चिदामास) को शिव के साथ एकता 
का दान किया करती हे । | वड रड 

निशीथ एव मध्याह्नो रात्रिरेव दिनं विभोः । 

न यत्र किंचित्‌ काशेत स प्रकाशस्तु शाम्भवः || ६७॥ 
उस विसु की तो रात्रि ही दिन है और आधीरात ही अरी 
पहरी का समय होता है। जिस में कुछ मी नहीं दीख पड़ता ` 

वही तो शाम्भव प्रकाश कहाता है । 

हे शिष्य ! यद्यपि अन्य देवताओं की पूजा दिन में ही की 
जाती है, परन्तु शिवपूजा के ल्यि रात्रि को पसन्द करने का. 
_एक बड़ा गूढ़ कारण यह है कि सवत्र सामान्यरूप से रहने वाले 
उस विसु शम्भुदेव का आत्मप्रकाश जब होता है तब सब विशेष 
प्रकाश बन्द हो जाते हें, तथा केवळ सामान्य प्रकाश शेष रह . 
' जाता हे । उसके होने पर रात्रि के समान ही सम्पूर्ण व्यबहार . 
| बन्द हो जाते है । इस लिये यह रात्रि ही ज्ञानी का सच्चा दिन 
है | इसी में ज्ञानी को ज्ञानरूपी प्रकाश के अखण्ड दर्शन होने. 
ल्ग्ते हे । ऐसी अछोकिक रात्रि का जब निशीथ (आधीरात) 
आता हैं--जिस में कि प्रपञ्च की स्फूर्ति सवेथा बन्द हो जाती 
है तब यही ज्ञानी का सच्चा मध्याह्न कहाने रूगता है। जिस चिद्रूप 
काश के हो जाने पर और कोई भी वस्तु प्रतीत न हो, जगदा- 
| ददायक शम्भु नामक ब्रह्म का यही तो सच्चा ज्ञानरूप प्रकाश 
र्य होता हे । इस आत्मप्रकाश को दृष्टि में रख कर दवी रात्रि को 
दिन तंथा आधी रात को मध्याह कहा दै । 
जे अथ शिवताण्डवविचारः- - 
ह “शेव के. ताण्डव का तात्पये कहते हैं-- 
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` इत्यादि में प्रतिपादित आनन्द का ळय अथांत्‌ साम्य हो जात 
' सकलवेदादि शब्दरूपी गाने, वेदोक्त क्रिया उपासना तथा 


: में विछीन हो जाते हैं, तब वह 'आनन्दल्य' कहाता ई 90 "होड. ह 


५८२ बोधसारः 


यस्यानन्दलूयेनेव नन्दिता नारदादयः | 

तदानन्दविनोदार्यं शाम्भवं विद्धि ताण्डवम्‌ ॥६८॥ 

जिस के आनन्दछय नामक नृत्य से नारद झुकदेब तथा 
दत्तात्रेय आदि नन्दित (किंवा ब्रह्मानन्द को प्राप्त) हो रहे हैं 
ऐसा वह आनन्दविनोद नामक नृत्य ही (जिस के होने पर कि 
कमे उपासना तथा ज्ञान, असङ्ग रहते हुए भी अनायास ही होत 
रहते हैं) शम्भु का सच्चा ताण्डव नृत्य कहाता है। 

अथ स्मरह्रत्वविचार:--- 

अब शिव के स्मरहर नाम का विचार करते हें 

हुते स्मरे हृता एव षडप्येते स्मरादयः। ' ' 

स्मरादिहरणादेव देवः स्मरहरो हरः ॥६९॥ 

जब किसी को जगत्‌ का स्मरण ही भूल जाता है, तब काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नामक छहों विकार तो खयमेव 


बाधित हो जाते हैं । इन कामादि का बाध करने के कारण उस _ 
Sr LU OO SN I TS 


` क जिस प्रकार लोक में नृत्य करते करते जब लय आ जाता ह, 


' अर्थात्‌ खर, गान, ताळ, मुदङ्ग आदि बाजे तथा पादप्रक्षेप और हावभाव | 


आदि सब समता को प्रास हो जाते हैं तब देखने वाढो को बाही 5 
आनन्द आता है | इसी प्रकार जब सव आनन्दो का ळय हो जाता | | 


वसर 
अर्थात्‌ “स एको ब्रमण आनन्दः, यो वै भूमा तत्सुखम्‌, रसो वरः | 


ज्ञान नामक | 







आवेश्रूपी "भाव. 
पादप्रक्षेप, उनके फलों की वासनासहित अनेक आवेश डा न 
तथा इन सब से होने वाळे छोटे मोटे सब ही आनन्द शक 
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| शिवपूजाशतकम्‌ ५८३ 
हर को स्मरहर (अथोत्‌ जगत्‌ के स्मरण [भान] को नष्ट करने 
वाला) कहते हैं। (छोकप्रसिद्ध काम को जळा डाढने से शिव 

को स्मरहर नहीं कहा जाता) । 
अथ गोौरीविचार:--- 


अब बारह लोकों से गौरी का निर्णय करते हँ - 


सा खमावेन वामेव मनोवाचामगोचरा । 

वामाङ्गी वामदेवस्य वामे गौरी विराजते ॥७०॥ 

जिस वृत्ति को मन और वाणी के विषय में न आने वाढी 
बताया गया हे, ऐसी वह अद्भुत त्रह्माकारबृत्ति स्वभाव से ही 
` बड़ी कमनीय दो गई हे । परमशुद्ध होने से उसी को गौरी भी 
हा जाता ह, । वह तो वामदेव नामक सुखरूप आत्मा के 
| लरी वास अङ्ग में विराजती रहती है । यही कारण है कि 

उसको वामाङ्गी अर्थात्‌ सुखस्वरूप वाढी कहते हैं ( वामाङ्गी कहाने 

| भ दृद की सुन्दरता कारण नहीं है ) । Mi 
| सा अह्मवादिनां श्रेष्ठा भवानी ब्रह्मवादिनी । 
|." झा रादि सर्वत्र शिवाख्यं अहम वीक्षते ॥७१॥ 
; 1 जह्य कहने वाढी वह ब्रह्मवादिनी भवानी ही ज्ह्म- 
| छ लोगों में सर्वश्रेष्ठ है विवेकी लोगो में रहने वाळी वृत्ति 
| वानी की सर्वोपरि श्रेष्ठता का कारण यह भीःहै कि वह 
( घमेमेघ समाधि नामक) कटाक्ष से जाग्रदादि सम्पूर्ण 
| ''बख्ाओं १ तथा जगत्‌ के सब पदार्थों में शिवनामक ब्रह्म के 
हिस्सो 
ह. “म यो मम खामी ममात्मा मे गृहेश्वरः - 
पयस्याः शिवे भावः सा धन्या शैलकन्यका॥७२॥ 
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_ ७८४ - बोधसारः 


जिस त्रह्माकार वृत्ति का शिव में सदा ही यह प्रेम भार 


बना रहता हो कि वह शिव ही मुझे प्रिय है, वही मेरा पालक 
. है। (उसी की सत्ता से मेरी सत्ता चळ रही हे)। वही मेरा 
_ आत्मा है किंवा वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है (उस के विना. 


भेरी तो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है) वही मेरा गृहेश्वर है। 
(अथोत्‌ जब मैं ब्रह्मत्व का स्वीकार करती हूँ. और अपनी सुध बुध 
भूछ जाती हूँ तव मुझ अन्धीभूत का दाथ पकड़ कर चढ़ने वाढे 
नियामक भी तो वह सदाशिव ही हे) इस प्रकार सबोत्मना 
आत्मसमर्पण करने वाढी शेळकन्या (तज्याकार वृत्ति) बड़ी ही 


` धन्य और कृतकृत्य हो गई है । | 


स ईक्षितः स आशिष्टः स अुक्तः स च पूजित; | 
सं एव हृदये ध्यातः पावत्या परमेश्वरः ॥७रे॥ न 
पर्त नामक अज्ञान से उत्पन्न होने वाढी ब्रह्माकार रप 


. रूपी पावती ने (बाह्य पदार्थों से विरक्त हो कर) सवैत्र उसी 


परमेश्वर को देखा है (प्रपञ्च का निषेध करके केवळ उसी का 
साक्षात्कार किया दै) उसी को ऐक्यभावनारूपी आलिज्ञन के 
है, उसी का अनुभव किया है, उसी को आदर की दृष्टि 124 
देखा है तथा उसी का अपने हृदयसन्दिर में चिन्तन किया ६ | 
शिवे भजति भावेन पातिव्रत्येन पार्वती । । 
अत; सौभाग्यमेतस्या लोके वेदे च गीयते 0 
पा्ती(जरह्माकार बृत्ति) शिवस्वरूप ब्रह्म की ५ कट ; । 
से भजन करती दै, (वह समझती दै कि मुझ मै कनी. 
को सदा ही अपने इस पति का अत धारण किये अले 
मुझे सदा ही अखण्ड एकरस बने रहना चाहिये) पद. 
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कि ऋषिप्रणीत लौकिक शाखो में, वेदों में तथा इन दोनों के द्वारा 
साधारण छोगों तक में इस वृत्ति की महिमा अथवा सोभाग्य 
जहां तहां गाया गया है । 
. समस्त तीर्थो के स्नान, सम्पूर्ण प्रथ्वी के दान, सम्पूर्ण यज्ञा 
के अनुष्ठान, सम्पूण देवां क तपेण तथा संसार से अपने पितरों 
के समुद्धरण से भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो एक बार अखण्ड 
ब्रह्माकारवृत्ति करने वाळे महात्मा के हाथ लगता है । 
योगेश्वराणां योगोऽयं भुज्यते यन्महेश्वरः । 
| तेन योगेन सम्पन्ना भवानी दिव्ययोगिनी ॥७५॥ 
॥ महेश्वर सदाशिव आत्मदेव को (योग की विधि से) अनु- 
भव का विषय वना लिया जाय, बस इसी को योंगकळा का सर 
| जानने वाळे लोग, ब्रह्मा आदि योगेश्वरों का योग ( अर्थात्‌ 
| ब्रह्म के ह एकीकरण की गुह्य विधि किंवा गुह्य ज्ञान) बताते 
| हे । उसी महामहिम योग से सम्पन्न भवानी नामक ब्रह्माकार 
| वृत्ति को दिव्ययोगिनी (अलौकिक ज्ञानवाळी) कहा गया हे । 
| नित्य नृत्यति पावेत्याः पुरतः परमेश्वरः 
यदन्त स्ताइश प्रेम तदग्रे कि न नृत्यतु ॥७६॥ 
| (यह त्रह्माकार वृत्तिरूपी पार्वती जब किसी विवेकी को सिद्ध 
| ३ जाती है तब) उस पार्वती नामक वृत्ति के सामने आकर वह 
| | ज सदा ही नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होने लगता हे । क्योंकि 
ह बृत्ति के हृदय में बैसा ( रिझा देनेवाला) अनन्य प्रेम हो, 
“प अससयी बृत्ति के सामने वह परमेश्वर क्यों न नाचने लगे? 
“कत्मभावसम्पत्नो स्थितौ भिन्नात्मकाविव । 
भवानीईङ्करौ वन्दे बरह्मविदब्रह्मणी यथा ॥७७॥ 
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५८६ बोधसारः 


. जिस प्रकार एकात्मभाव को पाकर भी अभी तक ब्रह्न तथा 
ब्रह्मज्ञानी य दोनों ही अपने अपने भिन्न स्वरूप को धारण किये 
हुए हैं, इसी प्रकार सचिदानन्दरूपी वास्तव एकात्मभाव को प्रा 
हो कर भी, लौकिक दृष्टि के अनुसार अपने अपने मिन्न मित्र 
स्वरूपा को भी धारण किये हुए, इन भवानी तथा शङ्कर दोनों 
को में मुमुक्ष प्रणाम करता हूँ । 

प्रकारद्वितयेनापि पार्वती स्तुतिमहंति। 
यदस्याः शङ्करे प्रेम, यदस्यां प्रेम शाङ्करम्‌ ॥७८॥ 
हे मुमुक्षो ! यह ब्रह्माकार वृत्तिरूपी पावेती दोनों ही प्रकार 
से स्तुति अथवा आद्र की पात्र है, क्‍योंकि इस पावेती का . 
सकळजगदानन्द्दायक ब्रह्म में अपूचे ख्इ दे, तथा इस 
विद्वन्मनोविनोदिनी पावेती नामक वृत्ति पर वह शङ्कर भगवान्‌ 
भी अत्यन्त रह रखते हैं। अतः मुमुक्ष लोगों को ब्रह्मापि 
बनाने में विशेष आद्र रखना चाहिये । हे 
पूजनीया विशेषेण शङ्करादपि पावती । 
साक्षादानन्दरूपो यस्तस्याप्यानन्दवधिनी ॥७५॥ 
मुमुक्ष लोगों को उचित है कि शङ्करदेव से भी अधिक इ 


'ब्रह्माकारबृत्तिरूपी पारबती की पूजा (आदर) किया फरे । र 


जो शङ्कर स्वतः ही आनन्दस्वरूप हैं उन आत्मशईर के भी आनत | 
को यह वृत्ति बढ़ा देती है । | 

यह वृत्ति अपने विषय ब्रह्मानन्द को भी भोगती दै ही 
आत्मानन्द को भी ळेती रहती है । इस प्रकार क st 
महिमा से यह आनन्द दुगुना हो जाता ६। 1 ` क 


2४३८) 


नन्दस्वरूप ब्रह्म की अपेक्षा आनन्द” | 
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| देने बाळी ब्रह्माकारशृत्ति का ही विशेष आदर मुमुक्ष लोगों को 
करना चाहिये । 
` परब्रह्मखरूपेव पार्वती नात्र संशय; | 
यदस्यां ग्रचुरग्रेमा ब्रह्मज्ञानी सदाशिवः ॥८०॥ 
इस जह्माकार इत्तिरूपी पावेती को साक्षात्परअह्मखरूप हदी 
| समझना चाहिये। इस की ब्रह्मरूपता में सन्देह करने का कोई भी 
| कारण नहीं है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सदाशिव इस वृत्तिरूपी पावेती 
| पर सदा ही अपना प्रगाढ प्रेम रखते हें । 
साक्षात्‌ मुक्ति पद को दिलानेवाला ब्रह्मभाव ही यद्यपि 
॥ अुसुक्ष लोगों को प्रिय होना चाहिये, तथापि इस ब्रह्माकारवृत्ति 
| तथा अह्यभाव में कोई भी अन्तर नहीं है, तथा सभी ब्रह्मज्ञानी 
| लोग इस वृत्ति पर बड़ा अनुराग रखते हैं। ये लोग इसी बृत्ति 
| के बढते बढ़ते अन्त में पूणे ब्रह्मभाव को प्राप्त कर छेते हें। इसी 
| शरण से ब्रह्मभाव के समान ही यह बृत्ति भी मुमुक्ष लोगों को . 
| प्रिय हो गई है। ` र FE 
| मन्दारा सरवो वनेषु परिखातोयं सुधासागरो | 
| हारेःप्यष्टविभूतयो निधिगणे रन्तःपुरे पार्वती । 
| ह वृष्‌ः प्रियसखा नारः कपालः करे 
| 4 गरर अुजेषु भुजगा भसाङ्गरागे रुचि; ॥८१॥ 


` चन््रादित्यशतग्रकाशजयिनी चन्दरावतंसोज्ज्वला 
| लापा त्रिनयना शङ्गाम्बुवन्नि्मला । 
को 'रैधरकन्यका सहचरी भूत्या सदालंकृता 
| सदा शिंतिकण्ठिनी पुरभिदो मूर्ति! पुरः स्फूजति॥८२॥ 
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जिस के वनों में तो बहुत से कल्पवृक्ष खड़े हैं, सघ; 
समुद्र जिस के नगर की परिखा (खाई) का जल बन शा 
हे, नो निधियों के साथ ही आठों विभूतियां जिस के द्वार पा 
(पहरा देती) रहती हैं, जिस के अन्तःपुर में पार्वती जैसी अनु 
be ७ 
पम स्त्री है (इतना बड़ा सम्पत्तिशाळी और इतनी बड़ी महिमा 
वाळा होने पर भी) त्रिशूळ को ही 'जिस ने अपना सर्वोत्तम 
आयुध बनाया है, बैल से ही जिस ने प्रिय मित्र का नाता जोडा 
है, आदमी की खोपड़ी को ही जिस ने अपने हाथ में (पात्र की 
जगह) ले रखा हे (सब कुछ छोड़ कर) गरळ (हालाहढ) को 
ही जिस ने अपना ग्रेबेय (कण्ठ का भूषण) बना लिया है (सोने 
आदि के अमूल्य आभूषणों को छोड़कर) जिस ने अपनी भुजाओं 
में सांपों को छपट रक्खा हे (चन्दन आदि सुगन्ध ओर वहु- 
मूल्य पदार्थों को छोड़ कर) अपने अंगों पर भस्म मलना ही 
जिस ने पसन्द किया है । ८१ । (यद्यपि वे इतने सीधे सादे है) 
परन्तु अनन्त सूर्येचन्द्रा के प्रकाश को परास्त करने वाढी (सिर 
पर पहने हुए) चन्द्रभूषण के कारण निमेल, गङ्गागर्भित जटा 
वाळी (जिस मूर्ति की जटाओं में गङ्गा समा रही है) तीन नेर 
वाली, गद्भाजल के समान निमेछ भूति (विभूति अथवा भस्म) से 
सदा अलंकृत, अपने में से ही आनन्द को लेने वाली नीलकण्ठवालै 
अपने वामभाग में पार्वती को बिठाये हुए उन त्रिपुरनाशक कीव 
' मूर्ति हमारे सामने सदा ही चमका करती है । ८२ | क 
६५ प्रकृत--जिस (जह्मज्ञानी शिव) के (सेवन करने योग्य नेवा. 1 ु 
| रूपी, वनों में मन्दार नामक (मकार के अथै समष्टि व्यष्टि ल 
| अज्ञानोपाधि ईश्वर और प्राज्ञ, इन सब से मिछ के ३ | 
| अपने प्रपञ्च को और साथ ही शरण में आये हुए उऊ | 


। ८27 
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के भी प्रपञ्च को विदीण कर डालने वाले) ज्ञानीतरु निवास 
करते हें (जिन्हों ने कि इस भवसागर को बात की बात में पार 
कर डाला हे, जो ज्ञानी लोग शिवस्वरूप के ज्ञान का प्रतिपादन 
करने वाळे वेदान्तों में बतायी हुईं निष्ठा में रह कर खत: तो 
भवसागर को पार कर ही जाते हैं परन्तु साथ ही दूसरों के 
` अज्ञान को हटा कर उन्हें भी पार कर देते हे) अविद्या को उखाड़ 
देने वाळी विद्यानाम की परिखा (खोद डालने वाळी) में भरा 
| हुआ विद्यानन्द आदि नामों से कहा जाने वाळा सुखरूपी जल 
ही (जिस ने कि ठृष्णारूपी प्यास को बुझाने का बोझ स्वयं ही 
अपने सिर पर उठा रक्खा है) सुधासागर नाम से कहा जाता 
है। इस सदाशिव की प्राप्ति के साधन जो योग अथवा ज्ञानरूपी 
दो द्वार हैं उन द्वारों पर, आठों प्रकार की सिद्धियां, उन उन 
सिद्धियों को देने वाढी उन उन धारणाओं के साथ ही विराजती 
रहती हें । उस के ढिङ्गशरीररूपी अन्तःपुर में सदा ही त्रह्मा- 
कार वृत्तिरूपी पावेती बेठी रहती है | (वे सदा ही अपने मन 
में ब्रह्मचिन्तन करते रहते हैं । शान्ति वैराग्य तथा बोध नाम 
की तीन धारां सें बना हुआ, अज्ञानरूपी शत्रु का वध करनेवाला 
बोधरूपी) त्रिशूळ ही जिस का (उपदेश करने योग्य शस्चाँ में) 
सवेश्रष्ठ शस्त्र हो रहा है, धमेमेघ समाधि नाम का वृष ही जिन 
का प्रिय मित्र बन गया हे, जिस ने नार अथोत्‌ वैराग्य आदि 
साधनों से सम्पन्न अधिकारी के (अज्मसुखसाक्षात्काररूपी) कपाळ 
को अपने (योग नाम के) हाथ में पकड़ रक्खा है, गुरुसेवन 
रुपी गरळ को (अथवा गुरु के बताये रहस्य को स्वीकार कर 
| छेने,कूपी गरळ को) ही जिस ने अपने कण्ठ का भूषण बना 
छिया है, जिस ने (अपनी द्वेतत्याग तथा अद्वेतमहणरूपी सांख्य 
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अथवा योग नाम की भुजाओं के सहारे से आत्मा का द 
करने वाले) योगी अथवा विवेकी सुजगां को अपनी भुजाओओं 
का भूषण बना कर पहन रक्खा हे, ज्ञानाभि से जलाये ह 
प्रारञ्ध शष पर्यन्त प्रतीत होने वाले, जगद्रूपी भस्म से ही चिस 
ने अपने स्वरूप को रंग डालना पसन्द किया हे, पुरभिद्‌ (अथात 
स्थूळ सूक्ष्म और कारण नाम के तीनों शरीरों को विदीण कर 
बाहर निकल आने वाळे शिवात्मा) की वह अनन्त सूये और 
अनन्त चन्द्रां के प्रकाशां को जीतनेवाली, बोधरूपी चांद के 
बने हुए शिरोभूषण को पहन कर निमेळ दीखती हुई, त्रह्माकार 
वृत्तिरूपी गंगा से युक्त, वेदांत सांख्य तथा योग नाम की जटाओं 
को धारण किये इए (क्रमानुसार अन्तःकरण को शुद्ध, चित्त को 
स्थिर तथा आत्मा का दशन कराने वाले) कमे, उपासना तथा 
ज्ञान नाम के तीन नेत्रोंवाली (अपने ओर अपनी शरण में 
आये हुए मुमुक्ष लोगों के पाप माया और अविद्या आदि मलों 
को हटाने के कारण) गंगाजल के समान निमेछ आकार को 
धारण किये हुए, आठौं विभूतिया से सदा सुशोभित रहने वाढी 
भूधरकन्यका ( भूनाम के अन्तःकरण को धारण करने वाढे 
अहंकार की पुत्री के समान त्रझाकार वृत्ति) को अपने सुखरुपी 
वाम भाग में बिठाने वाळी, अनादि काळ से छे कर अब तक 
निगळे हुए अनन्त ब्रह्माण्डों की नीलिमा को अपने गढे में घाण 
करने वाळी, वह चिन्मात्ररूप आकृति हम विवेकी लोगों की 
ध्योनरूपी आंखों के सामने सदा ही खिंची रहती है । कु 
इति सोपकरणं ध्यानम्‌ | 
ध्यान के अनुकूछ सब सामग्रीसडित यह चिन्वनरूपी er 
| पूजोपचार समाप्त हुआ । ,, 
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अब स्नान का तात्पये बताते है 
पशुपतये नमः स्नानम्‌। 

पञ्च नामक अज्ञ जीवों को (अपनी सत्ता, अपना चैतन्य 
तथा अपना आनन्द देकर) पाउने वाळे सदाशिव आत्मदेव (के 
खरूप पर अपना पूण प्रभुत्व जमाने) के लिये हमारा प्रह्मीभाव हो । 

अथोत्‌ आठ प्रकृतिरूपी$ आठ अंगों सहित परमेश्वर तथा 
हमारे जीवभाव की बाधा हो जाय । हम अपने उपाधिरहित 
आत्मधाम को प्राप्त हो जायें। हम अज्ञ जीवों के जीवभाव का 
सवेथा छोप हो जायें | यही हमारा प्रणाम अथवा प्रह्मीभाव 
कहाता है । ऐसा प्रह्मीभाव प्राप्त करने की कळा जब किसी के 
हाथ छग जाय तव हम कहेंगे कि बह खान करके पवित्र होकर 
शिवपूजन का सच्चा अधिकारी बन गया है। 


पशुत्ववासना त्याज्या ज्ञानर्गगाम्बुधार्‍या | 
पवित्रया शीतलया स्नाप्यः पञ्चुपतिः शिव; ॥८३॥ 
प्रथम तो अपने पशुत्व (जीवभाव) के विचारों को सथा 
छोड़ दो और फिर (जब कि आत्मज्ञान का धारावाहिक प्रवाह 
हून ढगे, संसार के विषयों का चिन्तन इस प्रवाह को विच्छिन्न 
अथवा खण्डित न कर सके तब ऐसी) निरन्तर बहने वाढी 


` पेया दूसरों को भी पवित्र कर देने वाढी ज्ञानरूपी गङ्गा के 


(तीनों तापों को हटाने वाले विद्यानन्दरूपी) जळ की (अविद्या 


% भूमिरापोऽनळो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


| „ अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


अथात्‌ एथिवी, जल, आभि, वायु, आकाश, सन, बुद्धि तथा 


| "दृह्वर ये आठ श्रकृ॒तियां कहाती हैं 
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राग आदि मळ से रहित होने से) पवित्र तथा (आध्यात्मिकार 
तीनों तापों को हटाने के कारण) शीतळ धार से पशुपति( 
शिवनामक सुखरूप आत्मदेव) को स्नान कराना चाहिये । (अपनी 
जीवत्ववासना को शनैः शनेः कम करते करते अन्त में जीवल 
की सम्पूर्ण बाधा ही कर देनी चाहिये । यही तो इस हमारे 
शिवपूजन में खान कहाता है )। 
शिवाय नम इति पूजनस्‌ । 
शिवाय नमः इस मन्त्र से पूजन किया जाता है । 
शिवरूप को प्राप्त करने के लिये मेरा ऐसा प्रह्मीभाव अथवा 
पतन हो कि उस के पश्चात्‌ में जब उठ कर देखू तो मुझे आठ 
प्रकृतिरूपी आठा अंगों का तथा अधिष्ठानसद्दित मेरे जीवभाव 
का स्वल्प चिन्ह भी हाथ न आये । 
शिवो देवः शिवो जीवः शिवादन्यन्न बिद्यते । 
एवं. शिवे ग्रकतेच्यं भक्त्या चन्दनलेपनम्‌ ॥८४॥ 
शिव ही पूजनीय देव दै, शिव ही यह प्राणोपाधिवाझ जीव 
हो बैठा है शिव से पृथक तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार 
के विचारप्रवाहों से बड़े प्रेमावेश में आकर बड़ी तसरा | 
से आत्मशिव के ऊपर विद्यानन्द्रूपी चन्दन का छप क 
डाळना चाहिये । 
अथाक्षताः- EE 
लौकिक शिवपूजन के अक्षता का इस. < 
में तात्पये बताते दै 3 द / 
मजनादश्षता भक्ता देवस्तु" स | 
` अंतस्त्वक्षतंया भक्त्या पूजनीयः bE 
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शिवपूजाशतकस ५९३ 
भजन के प्रभाव से भक्त छोग भी अक्षत (अमर) हो जाते 
जाते 
हैं। निरुपाधि आत्मदेव तो खभाव से ही अक्षत (अविनाशी) 
हैं। इस कारण अक्षत भक्तां को सदा ही अक्षत भक्ति किंवा 
त्रह्माकारबृत्ति * ढारा इस आत्मशिव की पूजा अथवा आंदर 
करते रहना चाहिये । यही इस शिवपूजन में अक्षतपूजन है । 
अथाकंपुष्पविचार:--- | पु 
अक पुष्पों को छौकिक शिव पर चढ़ाने की विधि का इस 
शिवपूजन में तात्पये बताया जाताहै-- ` | | 
अकः पाशुपतो _ नाम देवः पाद्युपतप्रियः । 
| अत, पाशुपताकस्य पुष्प पशुपतेः प्रियम्‌ ॥८६॥ 
पाशुपत अर्थात्‌ पशुपतिनामक परमात्मा का बोध ही (प्रकाश 
रूप हो जान से) अक अथवा सूये कहाता है । वह पाशुपत बोध 
_ आत्मदेव को बड़ा ही प्रिय छगता है। इसी कारण बोधरूपी सूये 
का (सुक्तिसुखरूपी खिला हुआ) फूल ही पशुपति का प्रिय पुष्प दो | 
` गया हे । (छोकिक अकेपुष्प का यहां कुछ भी उपयोग नहीं है) | 
. कडपत्रस्तरुः कोपि भक्तेन गिरिशेऽपितः । | 
` - अकाशकस्तमोहन्ता स एवार्कत्वमागतः ॥८७॥ 
- किसी भक्त ने अपनी काम क्रोधादि वृत्तिरूपी कडवे पत्तों 
3 ये तरु अर्थात्‌ बोध को स्वयंप्रकाश चिदूप आत्मदेव को अर्पण 
| | र a होतो फिर बही बोध इस अर्पण के प्रभाव से आत्मा | 
र ५ अनात्मा का प्रकाशक तथा अज्ञान का नाशक हो जाता 
Eh यही कारण है कि वह बोध फिर 'अक नास से कहाने ढगता है । 
| -फपङ्कढुदलस्यास्य शाम्भवेन निवेदितम्‌ |. 
10: सम्युना खीकृतं तेन सा जाता शिवमहिका ॥८८॥ | 
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` इस ( कामक्रोधादि रूपी ) कडवे पत्तों वाले जीवरूपी क्ष 
पर खिले हुए ( ज्ञानसुखरूपी ) पुष्प को, किसी शम्भु के भ्त 
( चिदाभास ) ने लाकर आत्मदेव के भेंट कर दिया, भेट में पाये 
हुए उस ज्ञानसुखरूपी पुष्प को शस्भु नामक निरुपाधिक आत्म- 
देव ने स्वीकार भी कर लिया ( अपने से अभिन्न बना डाछा।) 
तभी से लेकर यह बोधरूप त्रह्याकारवृत्ति 'शिवमहिका' नाम से 
कही जाने गी है । क्योंकि बह शिव के साथ ऐक्य को पाकर | 
शोभित होने ळगती है । 
अथ धत्तूरनिणेयः-- 
लौकिक शिवपूजन में धत्तूर के अपण की विधि होती है। 
इस शिवपूजन में उसका अलौकिक तात्पये बताते ह 
इश्वरस्य प्रसादेन भासतेऽन्यादश जगत्‌ । 
खसमानशुणत्वेन घच्रः शिववछभः ॥८१॥ 
जब किसी पर इश्वर की प्रसन्नता होती है तब उसे यह 
जगत्‌ और ही तरह का ( नीरस ) प्रतीत होने लगता दै | 5 
के सेवन का भी यह प्रभाव होता दै कि उसके पीनेवाळे FE 
यह जगत्‌ और तरह का ( उल्टा ) दीखा करता दै । इस की. | 
अपने समान गुणवाळा होने से धत्तूर नाम का सन 






. रहा था 
हे । जिसे वह अज्ञानी अवस्था में त हे Pe हात 
अपने आत्मा की अनुकम्पा हो जाने पर जा बह 
है। "इसी गुण की समानता के कारण घ || 
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जिसको कि यह जगत्‌ अन्य प्रकार का ही प्रतीत होने लगा हो, 
शिव का अत्यन्त प्यारा हो जाता है । 
उन्मन्या स्वयसुन्मत्त उन्मादयति शाम्भवान्‌ । 
अत एव प्रियं शम्भोः पुषपयुन्मत्तसम्भवम्‌ ॥९०॥ 
वह शिव स्वयं तो उन्मनी (मनोळ्य ) अवस्था के प्रभाव 
से सदा ही उन्मत्त वना रहता है। वह अपने भक्तों को भी उन्मत्त 
बनाये रखता हे । इसी कारण से उन्मत्त नामक वृक्ष का पुष्प उस 
शम्भु को प्यारा लगता है । 
परमार्थे “ नेह नानासि किंचन! इत्यादि श्रतियो के अनुसार 
. शब्दानुविद्ध समाधि करते करते जब मन का अत्यन्त अभाव 
हो जाता हे और सुक्तावसथा प्राप्त होने के कारण साधक उन्मत्त | 
सा हो कर जगत्‌ के कार्यों को भूळने लगता है, पूर्णतया उन्मनी ` 
के प्रभाव में आकर लोगों को भी उन्मत्त सा प्रतीत होने लगता 
है और शिव के भक्त अन्य विवेकी चिदाभासों को भी अपने 
समान ही उन्मत्त कर लेता है । ( अर्थात्‌ उन का भी मनोनाश 
कर देता है.) तब इस अद्भुत स्वभाव के कारण शम्भु को उस 
` भष्टमनस्क ( जिस का प्रन मर गया हो ) चिदाभासरूपी वृक्ष 
पर ढगा हुआ विकसित ज्ञान रूपी पुष्प ही अत्यन्त प्रिय लगता 
द्‌ । उद छोकिक धत्तूर पुष्प का यहाँ कुछ भी उपयोग नहीं है । 
केतव कितवस्यास्य सर्वगोयं न दिप्यते । 
| - .अतः कितवधूत॑स्य कैतवं कुसुम प्रियम्‌ ॥९१॥ 
| . यह हमारा कपटी आत्मदेव सवेग अर्थात्‌ सवेत्र अनुस्यूत 
| होकर भी उनमें लिप्त नहीं होता हे ( अथात्‌ उत्पत्ति आदि के 
| मिन में स्वयं कभी नहीं आता हे) यही इसका एक बड़ा कपट 
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है । इस अद्भुत कपट को पसन्द करने के कारण ही आत्मा झा: 
द्दीन करने वाळे इस कपटी धूते को केतव पुष्प अर्थात्‌ उसी 
अलौकिक कपटवृक्ष पर लगा हुआ आत्मविषयक ज्ञानरूपी पुण 
` ` ही प्यारा ळगता हे । अन्य छोकिक पुष्प नहीं । 
- कामादयो महाधूतों धूर्तितं येजगत्त्रयम्‌ । 
. तान्‌ धूर्तयति यो युक्त्या स धूतो धूतेवक्मः ॥९२॥ 
ये काम क्रोधादि वड़े ही धूते हैं । इन्होंने तीनों जगत्‌ को 
श्रम में डाळकर ठग लिया हे । (इन के प्रभाव में आकर यह | 
`. समस्त त्रिभुवन सवेथा अकतेव्य में फंस गया है ओर अन्धे के 
. पीछे अन्धे के समान ही संसाररूपी भंवर में फसकर चक्कर खा 
. ` रहा है । परमार्थे का किसी को लेशमात्र भी ध्यान नहीं रह गया 
है ) जो तो युक्ति के सहारे से इन जगदड्वक कामादि धूतो को 
` म ठग ठेता है तो ऐसा वह धूते ही (सब से बड़े) भूतै परमात्मा 
| : लगने लगता है । | 
अर्पित शङ्कर धूतेपत्र कनकपुण्यदम्‌ । 
अनेन हेतुना जातो धत्तूरः कनकाह्वय; ॥5३॥ 
'_ शङ्कर को अपेण किया हुआ ( कामादि का वर्वर 
वाळे जीव का आत्मज्ञानरूपी ) धूतेपत्र सुबण का दान करने 
देता है । इसी कारण से (जगत 
तुल्य ही महाफंल को प्राप्त करा देता ६ । ई 
`` को अन्य प्रकार का समझने वाळा) धूर नाम का 92. > 
_सुवणे अथवा कनक नामवाळा कद्दाने ळगा दै. ( क्योंकि सोमे . 
` फॅक देने किंवा फूँक देने योग्य असार संसार से न... र; 
' समान माम किंवा सत्करणीय पदाथे है । क ती | 
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.. अथ कण्टकारिकानिणेयः-- | 
- , शिवको कण्टकारिका समपेण का विचार 
. भक्त्या भक्तेन चेद्‌ बृत्ति मनसः शङ्करेऽपिता । 
. सकण्टकस्वभावापि जाता साऽकण्टकारिका ॥९8॥ 
भक्त जब अपने मन की ब्रह्माकार बृत्ति को प्रेमगद्रद होकर 
` आत्मशकुर के चरणों में धर देता हे तव इस अर्पण करने 
' से पूवेकाळ में उस वृत्ति में पीडा देने वाले कामादि विकार 
` रूपी कण्टक भले ही रहे हों, परन्तु अब तो वह वृत्ति सथा 
अकण्टकारिका हो जाती हे । उसमें अधिकारी को दुःख देने | 
वाळे कामादि विकार नहीं रहते। अब तो वह केवळ सुखमात्र काः 
ही अनुसन्धान करने लगती हे । र 
अथ बिल्वविचारः--- क 
डर शिव को विल्व अत्यन्त प्रिय लगता है, इसी बिल्व का अव 
यहा विचार किया जाता है | 
शिवभक्तिखभावेन शाण्डिल्यो हि महामुनिः । . 
तन्ाम्नेव प्रियं शम्भोः पत्रं शाण्डिल्यसम्भवम्‌ ॥९५॥ 
| शिवभक्ति का स्वभाव पड़ जाने के कारण शाण्डिल्य मुनि 
के महामुनि केहछाने छगा था। उस शाण्डिल्य मुनि के उपदेश 
| से उत्पन्न हुआ ज्ञानरूपी पत्र उसी के नाम से शम्भु को अत्यन्त 
हो गया है । इस आत्मशिव को. लौकिक बिल्वपत्र रुचिकर 
होता । 
विश्वरूपो महादेवः स्वयं शैळपलक्षणः। 
अतः शलूपपत्राणां पूजया स प्रसीदति॥९६॥ 
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शेळूष (नट-बहुरूपिया) ही तो हे। इस कारण शैलूष (बेल )े 
पत्तों की पूजा से वह प्रसन्न हो जाता है । - 

अपरिच्छिन्न चिन्मात्र रूप होनें से महादेव कहलाने बड़े 
` उस प्रत्यगात्मा ने ही इस समस्त जगत्‌ का रूप धारण कर लिया. 
है और यों बही विश्वरूप हो गया है । येही उसमें बहुरूपधारी 
शैळूष (नट) के लक्षण पाये जाते हें । इस थोड़ी सी समानताके | 
कारण ही, कभी तो इस समस्त जगदाकार बने हुए तथा कमी 
जगद्रूप की बाधा करके ब्रह्मरूप को धारण कर लेने वाले, जीवो. 
की ब्रह्माकार वृत्ति रूपी पत्तों से की हुईं अपनी पूजा को देखकर 
बह महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हें । हमारे शिवपूजन में 
लौकिक बिल्वपत्रों की पूजा का कुछ भी उपयोग नहीं हे । क्यों 
कि बह तो पूजकों को केवळ सांसारिक फल दे सकती हे | 

जन्मनस्तु फलं श्रीमद्धिल्वपत्रापणाच्छिवे । 

अतो निरूपितो वृक्षो बिल्वः श्रीफलसज्ञया ॥९७॥ . 

जब कोई अधिकारी अपने ब्रह्माकार वृत्तिरूपी बिल्वपत्र 

को शिव की सेवा में अपण कर देता है तब उसके जन्म धारण 
` करने का प्रयोजन श्रीमत्‌ (सुक्तिसम्पत्तिरूपी श्री से सुशोभित) 
- हो जाता है इसी कारण से वह ज्ञानीरूपी बिल्व वृक्ष आ 
अर्थात्‌ ुक्तिरूपी फळवाळा कहाने लगता है । | 

लोकिका्--जिस जन्म में शिव को बिल्वपत्र चढाया जात 
हे उस जन्म का फळ यह होता है कि फिर उसे संद 
मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है । इसीलिये बिल्व दक्ष को 
` श्रीफल' कहा जाता हे । 5 
धूपग्रदीपनेवे द्यफलताम्बूलदक्षिणा ; । 2 न 
. शिवाय नम इत्येव सर्वमेवास्य पूजनम्‌ १ | | 
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शिवपूजाशतकस्‌ | ५९९ 
धूप (२१९२ पृष्ठ ), दीप (२१३ प्र), नेवेद्य (२१३), 
: (२१५), ताम्चूछ (२१४) तथा दक्षिणा (२१५) नाम के सब 
' उपचार शिव को नमस्कार करने के भाव से किये जायें दो 
फिर इस पूजक के ( लौकिक, वैदिक, विहित और निषिद्ध ) 
सभी कभ उस आत्मदेव की पूजा ही हो जाते हें । फिर इन 
. अछोकिक भावों का तो कहना ही क्या ? 
विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रेकादशिनी श्रतौ । 
तत्र पञ्चाक्षरी श्रेष्ठा सा जप्या शिवतुश्ये ॥९९॥ 
शास्त्रों सं वेद ही सवश्रेष्ठ हँ। उस वेद में ग्यारह अनुवाकों 
वाळा रुद्राध्याय सबसे श्रेष्ठ है। उसमें से भी “शिवाय नमः” यह 
पञ्चाक्षरी मन्त्र सवश्रेष्ठ है । (क्‍योंकि इसके पाँच अक्षरों से 
पांचों भूतों को ग्रहण करके उनके वाच्यांश को त्याग कर उनके 
साक्षी आत्मदेच का बोध, ढक्षणावृत्ति से कराया जाता है ) । 
अथवा उस रुद्राध्याय की अपेक्षा से भी “अहं ब्रह्मास्मि” यह 
पंचाक्षरी वाणी अधिक श्रेष्ठ है । मुमुक्ष लोग इन पञ्चाक्षरियोँ 
के जाप की आवृत्ति आत्मशिव के सन्तोष के लिये (अर्थात्‌ उसे 
न्रह्मानन्द की प्राप्ति कर देने के लिये ) बार बार करें। ' 
अथैकादशबिल्वपत्रिका | 
अब जीवरूपी बिल्व के वृत्तिरूपी ग्यारह पत्तों के अपण का 
विचार किया जाता हे -- 
द्रा च दर्शनं इड्यमिति. पत्रत्रयान्विता । 
शिवे समर्प्या चिद्रूपे प्रथमा बिल्वपत्रिका ॥१००॥ 
द्रष्टा दशेन ओर दृश्य इन तीन पंखड़ियोंवाळी पहली बिल्व- 
पत्रिक्रा को चिद्रप शिव के अर्पण कर दो । 
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| न ३०० ५ । बोधसारः _ 


रूपादि को देखने वाला द्रष्टा, रूपादि देखने का साधन 


हु | | - तथा दृश्य रूप आदि, इस प्रकार तीन दलों से मिल कर वसन 


: वाळे त्रिदळ बिल्वपत्र को इन तीनों (द्रष्टा, दर्शन तथा ह्य) प्र 


अनुगत इन तीनों के साक्षी चेतन्यमात्र आत्मरूप की सेवा में अपण 
कर देना चाहिये । यह विचार करना चाहिये कि इन तीनो रे 


समान रूप से अनुगत वह साक्षिचेतन्य ही वास्तविक सत्य है, 


वही में हूँ। उससे पथक इन तीनों की कोई भी स्वतन्त्र सत्ता 


. नहीं है। ““तस्य भासा सवमिद विभाति” उसी साक्षिचेतन्य के 


आत्मप्रकाश से यह सब विश्व भासित हो रहा है, इस विश्व 


| _ क्ती अपनी कोई भी सत्ता नहीं हे । इसने अपने प्रकाश के लिये | 


` कृत्तो (कवैत्व का अभिमानी) काये ( रूपादि साक्षाल 
_- तथा करण ( उन उन क्रियाओं के साधन दश इन्द्रिय तथा" | 


उसी आत्मचैतन्य से सत्ता को ( आत्मद्शेन अथवा तत्वज्ञान 
होने तक के लिए ) ऋणरूप में ळे रक्खा हे ।. द्रष्टा दशेन तथा 
हृद्य यह तो एक इन्द्रियोपाधिक भ्रम हे । यह तो इन्द्रियों के 


रहते रहते बना ही रहेगा । जिस प्रकार जल के रहते रहतेृक्ष 
` उलटे दीखते ही रहते हैं, इसी प्रकार इन्द्रियों के विद्यमान रहे 


रहते यह भ्रम भी निवृत्त होने वाली वस्तु नहीं हे । बुद्धिमान्‌ 


` लोगों को दिग्भम अथवा पीलिया रोग से दीखने बाळे भ्रम या 
. पीलेपनके समान इनको कभी भी परमाथे सत्‌ न मानना चाहिये। 


ऐसे विचार करना ही इस सदाशिव को प्रथम बिल्वपत्रिका की 


` अपेण कहा जाता है । 


कत्ता कायं च करणमिति पत्रत्रयात्मिका 
शिवे समर्प्या चिद्रूपे द्वितीया बिल्वपत्रिका | र) 







Ds 
ds <$ pe 
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इन तीन पत्तों से मिलकर बनने वाढी (बुद्धिरूपी) दूसरी त्रिदल 
बिल्वपत्रिका को उस शिव आत्मा की सेवा में अर्पण कर डालो 
ओर उसे चिन्मात्र रूप ही शेष रख लो | 
मुमुक्ष को सदा ही यह भावना बनाये रखनी चाहिये कि. 
उसी सामान्य चेतन के अज्ञान के कारण कती, का तथां करण | 
नाम क तीन विभाग हो गये हें । परमार्थ विचार करने. पर ये 
तीनों उस सामान्य साक्षिचेतन्यरूप से किसी प्रकार भी प्रथक्‌ 
नहीं ह. । वह एक ही साक्षिचेतन्य उपाधि के कारण इन तीनों 
रूपां में भासित हो रहा है। जब इन विभागों को अपनी बुद्धि 
में से निकाळ दिया जायगा तब फिर वही चिद्रूप शेष रह जायगा | 
जब किसी मुमुक्षु को अभ्यास करते समय अपनी किन्हीं 
क्रियाओं में अभिमान का उदय होने ढगे अथवा बलात्‌. ही 
रूपादि का साक्षात्कार हो जाय तव इन के इस झगड़े में घुसने 
किंवा इन की विचारधारा में बह निकलने से प्रथम ही अपनी 
स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिये कि मैं तो इन तीनों को चैतन्य का 
दान करने वाळा, तीनों का प्रकाशक, तीनों का साक्षी चैतन्य हू 
इन तीनों विचारों के आने से प्रथम मेरी जो शुद्ध स्थिति थी तथा 
इन के नष्ट हो जाने के अनन्तर मेरी जो निर्विकार स्थिति रह 
जायगी, उसी शुद्ध स्थिति में में अब भी हूँ । में तो अनादि 
काळ से उसी प्रकार शुद्ध और निर्लेप चढा आ रहा हूँ । केवळ 
| . वतमान में कभी कभी इस देहाध्यास के चकर में आकर अपने 
| को विकारी किंवा परिणामी सा मान बेठता हॅ. और दुःखी सा 
न जाता हू । परन्तु गस्भीर विचार करने पर तो में अब भी. 
` अत्यम्त'थुद्ध और निर्लेप ही ह । जब किसी को उन्मनी अवस्था 
' को ठानेवाछे ऐसे.विचार पैदा होने लगें. तब समझता होगा कि 
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से लिप्त नहीं होता हूँ । इस प्रकार अपनी असने खिति 


६०२ बोधसारः 


उसने सदाशिव की सेवा में दूसरी बिल्वपत्रिका का अपण 
कर दिया । 


भोक्ता च भोजनं भोज्यमिति पत्रत्रयात्मिका । 
शिवे समप्या चिदूरूपे तृतीया बिल्वपत्रिका ॥१०२॥ 


भोक्ता, भोजन तथा भोञ्य इन तीन दलों से भिछ कर 
बने हुए बुद्धिूपी तीसरे बिल्वपत्र को सदाशिव आत्मदेव को 
अर्पण कर दो । | 

समाधि करते समय इन्द्रिय तथा अन्तःकरण की वृत्तयो 
के द्वारा प्राप्त हुए विषयजन्य सुख के आपातमात्रमधुर बन्धन 
में जब हम फॅसने लगें, जब हम में भोक्टत्व का अभिमान उद्य 
होने लगे, अथवा जब हम विषयसुख का भोजन करने ढगे, 
किंवा भज्य विषयसुख ही किसी प्रारब्धबश उपस्थित हो जाय; 
तब पू्ैइळोक में कहे प्रकार से सदा दी अपन झड रूप का 
बारम्बार स्मरण करते रहना चाहिये कि भोक्ता, भोजन तथा 
भोज्य ये तीनों भाव आगमापायी हैं । इन तीनों भावों छ. 
शित करने वाळा में तो इन तीनों का साक्षी सनातन 
इन तीनों भावों के आजाने पर भी में इतना ही शुद्ध त च्या 
हूँ जितना कि इन के वशीभूत हो जाने से प्रथम रहता था। * . त 
श्रम के कारण ही में इन के आधीन हो गया सा 


३६ समान शव 
` छगता हुँ । वस्तुस्थिति तो यह है कि में तो सूये के 







कोई सुसु स्पष्ट करने लगता दै तब सनक ना 1 > 
तीसरी बिल्वपत्रिका भी सदाशिव को सम. 
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भूच तथा स्वर्ग इति पत्रत्रयान्विता । 

शिवे समप्या चिद्रूपे चतुथी बिल्वपत्रिका ॥१०३॥ 

अभ्यास करते हुए जब कभी भूलोक, अन्तरिक्षछोक अथवा 
खगेलोक का ध्यान आकर ब्रह्माकारवृत्ति खण्डित होने लगे तब 
साधक को उचित है कि तुरन्त ही सन्ञद्ध हो कर इन तीलों पत्तों 
वाळी चौथी विस्वपत्रिका को भी उसी सदाशिव के अर्पण. करदे | 

तब उस को निम्न प्रकार से विचार करना चाहिये कि उस | 
, चिन्मात्रूप सदाशिव आत्मदेव ने ही भू, अन्तरिक्ष तथा स्वी 
| ढोक के रूप में अपना विवते परिणाम कर छिया दै । ये तीनों 
डोक भी कृतक होने से उत्पत्तिविनाशशील हैं | इन तीनों का 
भासक, इन तीनां में अनुगत, वह आत्मचैतन्य ही सदा रहने 
वाळा तत्त्व है । फिर भढा मुझे इन अशाइबत पदार्थों के चिन्तन 
भ पड़ कर अपने समाधिसुख को किस प्रयोजन से खण्डित कर 
| लेना चाहिये ? जब कोई इन तीनों भावों से रहित होकर तथा 
सकळ संकल्पों को छोड़ कर एक महती शुद्ध स्फटिक शिळा के 
| समान निश्चल हो रहेगा और अपने चिन्मात्ररूप साक्षी चैतन्य 
| फै अखण्ड दशन कर लेगा तब समझा जायगा कि उस ने चौथी 
| बिस्वपत्रिका को शिव की भेंट चढ़ा दिया है । 


आाग्रत्खमस्तथा सुष्तिरितिपत्रत्रयात्मिका । 
| शिवे समर्प्य चिद्र॒पे पञ्चमी बिल्वपत्रिका ॥१०४॥ 
| _ भामत्‌, खप्न ओर सुषुप्ति इन तीन: पंखड़ियों वाढी पांचवीं 
| विस्वपञिका को भी शिव के अर्पण कर देना चाहिये। 
10 जब आत्मानुसन्धान को जाम्रत्‌ खप्न किंवा सुषुप्ति के विचार 
"डत करने ळें और आत्मज्ञानरूपी अंकुर इन अवस्थाओं 
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द्‌ ०३ | बोधसार- 


के प्रभाव में आकर मुरझाने को उद्यत हो तब तुम अपने बोधांबुर 
के छालने पालने से कभी भी उपेक्षा मत करो । “गर्भ इब सुभूते 
गमिणीमि:' गर्भिणी स्त्रियां जिस प्रकार विपरीत आहार विहार 
से अपने गर्भ की रक्षा करती हैं. इसी प्रकार इस बोधशिशु को 
विचारकदेम में मत फॅसने दो । तुरन्त ही आत्मोद्वोधन कर के 
बार बार इस की शुद्ध स्थिति ओर असंगता को स्मरण करते 
रहो । इस विचार को कभी भी अपने मन से न हटने दो कि 
जाग्रत्‌, खप्न तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थायें आने जाने वाढी 
हैं। एक के आने पर शेष दो नहीं रहती । यों इन तीनों का 


` आपस में निरन्तर व्यभिचार देखा जाता है । इन तीनों 


अवस्थाओं में माला के पुष्पों में सूत्र की तरह जो चैतन्य अनु- 
गत हो रहा है वही परमार्थी छोगों को ज्ञातव्य पदाथे है । वही 
मैं हूँ । फिर भळा मुझे पामर प्राणियों के समान इन जाग्रादारि 
क विचारों में ही क्यों उढझे रहना चाहिये । मुझे इन तीनों 
अबस्याओं से ऊपर क्यों नहीं उठ जाना चाहिये । ये तीनों तो 
शरीर इन्द्रिय तथा मन तक ही परिमित रह जाने वाली अशाइवत 


` अवस्थाये हैं. । इन के लिये मुझे अपने शाश्वत आत्मदेव का 


होने ~ दिये ~ उमड़ पड़ 
हनन क्यों होने देना चाहि ह ऐसा विचारप्रवाह जब उम 
और गम्भीर शान्ति के षित दशेन द मधुर 
आशा बँधने लगे, आत्मानुसन्धान का बार बार ” *“ 
बन्द हो.जाय, हमारी समाधि के छिद्र थोड़े होने धा हि 
झना चाहिये कि हम ने. गा बिल्वपत्रिका को भी स. ह 
आत्मंदेव: के अपेण कर भ | ~ 
- . स्थूलं कषम व्यमिति पत्रत्रयान्विता i गा 
... . शिवे सम्रप्यों चिद्रूपे. पष्ठिका बिल्वपत्रिका ।* fF ड 
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स्थूळ शरीर”. सूक्ष्म शरीर? तथा “कारण शरीर? इन तीन 
प्रकार के पत्तों से सम्बन्ध रखनेवाली वुद्धिरूपी छठी बिल्व 
पत्रिका को भी चिद्रूप शिव के समपैण कर देना चाहिये। . | 

त्रह्माकारवृत्ति करते समय यदि समष्टि व्यष्टि स्थूळ शरीर 
का विचार आने ढगे. अथवा केवळ ढिङ्गशरीर के सम्बन्ध में 
रह कर मनोराज्य होने लगे अथवा कारण शरीर अज्ञान में ही 
समययापना हो रही हो तो अपने मनोमन्दिर में से इन तीनों 
प्रकार की बुद्धियों को एकदम बाहर कर दो । अपने इन तीनों 
भावों को, सदाशिव ,आत्मदेव के अर्पण कर डालो । यह विचार 
करो कि मुक्त होने के समय हम ढोग जिस शुद्ध आत्मस्थिति 
में रहेंगे उस में तथा इस स्थिति में केवळ अज्ञान के कारण ही 
तो अन्तर पडा हुआ है । यदि अपने आध्यास्मिक श्रम से ह्म 
इस अज्ञान को हटा सकें तो केवळ शुद्धचेतन्‍्य ही शेष रह 
जायगा। जब किसी अमुक्षु को तीनों शरीरों के बन्धन में से 
निकल कर शुद्ध चिन्मात्र रूप रह जाने की युक्ति हाथ आ जाय 
तब कहना होगा कि उस ने छठी बिल्वपत्रिका को भी सदाशिव 
आत्मदेव की भेंट चढ़ा दिया है।  _. | 

अविद्या संसृतिजींव इति पत्रत्रयान्विता | | 

शिवे समर्प्या चिद्रूपे सप्तमी बिस्वपत्रिका ॥१०६॥ 
अविद्या, संसार तथा जीव इन तीन प्रकार के पत्तों से 
` सम्बन्ध रखने वाली बुद्धिरूपी सातवीं बिल्वपत्रिका को भी चिद्रूप 
' शिव के अर्पण कर दो । अ 5 
' ` ८ तात्पये यह है कि अविद्या से (उस अविद्या से उत्पन्न होने 
पाढे इस) ससार से तथा जीव के जीवभाव का स्मरण आने से, 
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जब जब अखण्ड आत्माचुसन्धान खण्ड खण्ड होने छगे तव तव 
मुमुक्ष को उचित है. कि इन अविद्या संसार तथा जीव नामके 
तीनों पदार्थों में अनुगत चिन्मात्र रूप का ध्यान बड़ी तत्परता 
से किया करे कि ये तीनों पदार्थों क्षणध्वंसी परत:प्रकाऱ्य तथा 
अशाइवत हें | यदि में इन का ही चिन्तन करता रहूँगा और 
अपने अमूल्य आयुष्य की याँ ही व्यर्थे गंवा दूँगा तो मुझे अपने 
इस व्यथेप्रयास का क्या फळ मिलेगा ? मुझे तो सदा अपने 
उस शाइबत चिन्मात्र रूप आत्मदेव का ही मनन करते रहना 
चाहिये । जिस के प्रताप से में इस भवसागर को पार कर के 
पांचों छेशों से मुक्ति पा सकूगा । इस प्रकार के विचारप्रवाह भें 
जब कोई अधिकारी बह निकलता हे ओर बहता बहता आत्मतट 
तक पहुँच जाता है तब समझा जाता है कि उसने .सातवीं बिल्व- 
पत्रिका को सी चिन्मात्ररूप सदाशिव आत्मदेव को अपेण कर डाझ। 


` उत्पत्तिश्च स्थितिनोश इति पत्रत्रयान्विता.। 
शिवे समप्या चिद्रूपे त्वष्टमी बिल्वपत्रिका ॥१०७॥ 


उत्पत्ति स्थिति तथा नाश इन तीन प्रकार के पत्तों से सम्बन्ध 
रखने वाली बुद्धिरूपी आठवीं बिल्वपत्रिका को भी चिदूप शिव 
के अपेण कर दो । य “क 

जब कि अपने अथवा उस जगत्‌ कं उत्पन्न द्‌ सत 
किसी वस्तु को पैदा करने के विचार किसी सुसु के मन ः 
आने लगे, जब क्रभी. .अपने धमोचरण की भावनार्ये हृदय 
उठती हों तथा जगव्यवहार को चलाने वाळे धर्मोचरण. में प्रवृत्ति 
होती हो, या कभी किसी का संहार करना ही मन को न 
होने ढगे, तब इन सब बुद्धियाँ को समेट कर (इन... 
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शक) आत्मदेव की भेंट चढ़ा दो । यह भेंट इतनी गम्भीर हो 
कि जब यह भेंट चढ़ा चुको तब न तो किसी की उत्पत्ति का 
विचार आये, न किसी की स्थिति का संकल्प उठे और न किसी 
का संहार करने की ही भावना जागे । तब केवळ चिन्मात्ररूप 
आत्मदेव ही जहां तद्दां सवत्र दिखाई पड़ने ढगे । यह भावना 
सदा के लिये दृढ हो जाय कि इन उत्पत्ति आदियों में अचुरात 
रहने वाळा इन का साक्षी चेतन आत्मा दी एक शाइवत तथा 
चिन्तनीय पदाथे है। इन तीनों का चिन्तन करने से तो केशा 
के वश में आना पड़ता है । इस सव खटपट से छुटने' का ' 
सर्वोत्तम तथा करने में भी सुखदायी उपाय तो यही है कि केवळ 
चिन्मात्ररूप में अपनी स्थिति का सम्पादन कर लिया जाय । 
अथवा यों समझो कि अपने चिन्मात्र ओम्‌? आत्मा में एक विशेष 
स्थान प्राप्त कर लिया जाय । जब किसी अधिकारी को ऐसी 
खिति अनायास ही प्राप्त होने ठगे तब समझ. लेना चाहिये कि 
उस ने आठवीं बिल्वपत्रिका को -भी चिन्मात्ररूप सदाशिव 
आत्मदेव की भेंट चढ़ा दिया है । 


झा विष्णु स्तथा रुद्र इति पत्रत्रयान्विता । 

शिवे सम्या चिद्रूपे नवमी. बिल्वपत्रिका ॥१०८॥ 

ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन प्रकार के पत्तों से सम्बन्ध 

"वाळी नवमी बिल्वपत्रिका को भी चिद्रूपशिव के अपण करदो । 

५ अपनी कामपूर्ति के लिये ब्रह्मा की किंवा अपने किसी भोग 
स्थित रखने के लिये विष्णु की तथा किसी शत्रु का संहार 


न १ "करने के लिये रुद्र की उपासना करने के विचार उत्पन्न . 
[यु ढगे ओर इन्हीं विचारों के कारण समाधि में लम्बे ऊस्बे . 
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छिद्र हो जायं और उन छिढ्रों में हो कर साधक का आतु 
विलुप्त होने ठगे तो तुरन्त सावधान होकर वस्तुस्थिति का 
विचार करना चाहिये कि इन ब्रह्मा आदियों को भी (अपनी 
सत्ता का दान देकर) पाउने वाळा तो यह मेरा शुद्ध चैतन्य ही 
हे । इन उपाधि बाळे चेतनों के प्रपञ्च में फॅस कर मुझे अपने 
आत्मसुख को खण्डशः ( टूक टूक ) क्यों कर देना चाहिये! 
हाय ! हाय ! यह. केसी निक्कष्ट स्थिति है कि अखण्ड सुख को 
छोड़ कर खण्डित सुखां की ओर ही मेरा मन चलता है।. 
इस अस्वाभाविक स्थिति से तो मुझे अवश्य ही बाहर हो जाना 
चाहिये.। इस प्रकार से विचार करते करते जब किसी अधिकारी 
की परसुखापेक्षिता (सुख के लिये दूसरे विषयों का मुंह ताक्ने 
` क्री आदत) नष्ट हो जाय ओर केवल आत्मसुख से ही तृ 
मिलने ढगे, जब कि शुद्ध आत्मारामता का आविभांव होने हो, 
तब निश्चय कर लेना चाहिये कि इस अधिकारी ने नोवीं विलवः 
पत्रिका की भी चिन्मात्र सदाशिव आत्मदेव की भेट चढ़ा दिया है। 


तमो रजस्तथा सत्वमिति पत्रत्रयान्विता। | 
शिवे सम्या चिद्रूपे दशमी बिल्वपत्रिका ॥१०॥ 
तम, रज तथा सत्वःइन तीन ' प्रकार के पत्तों से ज 
रखनेवाली बुद्धिरूपी दसवीं बिल्वपत्रिका को भी चि. 
के अपेण कर दो । बह 
-* जब किसी सुसुक्ष की बुद्धि (आत्मा को pa क्ली. | 
मोहरूपी) तमोगुण से दब कर किंवा (चंचल सढ 
गुण में फॅस कर अथवा (धमै में प्रीति बढ़ाने वाळे > ह 
जगत्‌ का ज्ञान कराने वाळे प्रकाशरूप) सत्र उ" | 
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अपने आत्मधाम को भूछ जाय तव उसे चाहिये कि वह तुरन्त 
सावधान हो कर इन बुद्धिवृत्तियों को सदाशिव आत्मा की सेंट 
चढ़ा दिया करे | तब यह चिन्तन किया करे कि इन तीनों गुणों 
को प्रकाशित करने वाळा मेरा आत्मचैतन्य ही परमाथ वस्तु है। 
ये सब तो उसी आत्मचैतन्य के काल्पनिक रूप हे । मुझे तो इन 
सब का चिन्तन छोड़ कर सदा अपने उसी पारमार्थिक 
खरूप का विचार रखना चाहिये | यह आत्मचेतन्य सदा ही 
त्रिगुणातीत (तीनों गुणों से बाहर) है इन गुणों से आत्मा 
की सच्ची अवस्था में तो कुछ भी अन्तर ( फ़क्क ) नहीं 
पड़ता है । फिर मुझे ऐसी भूल क्‍यों करनी चाहिये कि में इन 
के चिन्तन में ही छगा रह जाउँ ? जब कोई इस. विधि से 
त्रिगुणातीत हो कर शुद्ध आत्मखिति को पा लेता है तब कहा 
जाता हे कि उस ने दसवीं बिल्वपत्रिका को भी चिन्मात्ररूप 

सदाशिव आत्मदेव की भेट चढ़ा दिया दै । | 


त्वन्ता हन्ता तथेदन्त्व मिति पत्रत्रयान्विता । 
शिवे समर्प्या चिद्रपे रुद्राख्या बिल्वपत्रिका ॥११०॥ 
न्ता (तूपन) अदन्ता (मेंपन) और इदन्ता (यहपन) इन 


. 'तीन प्रकार के पत्तों से सम्बन्ध रखनेवाढी बुद्धिरूपी ग्यारहवीं 


बिल्वपत्रिका को भी चिद्रूप शिव के अर्पण कर दिया. करो । 
नह्माभ्यास करते करते जब किसी मुमुक्ष के मन में तुझ 


से, मुझ से या अन्य किसी से सम्बन्ध रखने वाले विचार उद्य 
होने. छगें और उस साधक के नवप्रज्वलित बोधदीपक के बुझने 


| श भय हो तब उसे उचित है कि बड़ी तत्परता के साथ इन सब 


पकार के विचारों को समेट कर सदाशिव आत्मदेव के (अप- 
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वादाधिष्ठान रूपी) चरण में फेंक दिया करे । यदि ये विचार 
सहसा वश में न आंते हों तो निम्न विधि से विचार किया करे 
कि ये सब त्वन्ता (तूपन) आदि इसी चिन्मात्र आत्मा कोन 
पहचानने से इसी के अपारमाथिक रूप बन गये हैं । काठ के बने 
हुए हाथी के समान ये सब काल्पनिक है। इन सब का सच्चा रुप 
तो वह सदाशिव आत्मा ही है । फिर भळा मुझ साधक को उस 
पारमार्थिक रूप को छोड़कर इन अशाइवत ओर मायिक पदार्थो 
के चिन्तन में ही क्यों डूबे रह जाना चाहिये। इन त्वन्ता अदन्ता 
आदियों ने तो मेरे आत्मसुख को मुझ से छीनने का बीड़ा उठा 
रक्खा दै । यह सब जान चुकने पर भी मुझे उन की ठगई में 
क्‍यों आते जाना चाहिये । जब किसी सुसुक्षु की बुद्धि पर से 
त्वन्ता अहन्ता आदि का मोहक फांसा उठ कर शुद्ध चेतन्य के 
दशन होने रंगे हों तो समझना चाहिये कि उस ने ग्यारहवां बिल्व 
पत्रिका को भी चिन्मात्ररूप सदाशिव आत्मा को भेंट चढ़ा दिया है । 


एकादशैताः कथिताः शाम्भवा बिल्वपत्रिकाः । 
एताभिरचितः शम्थुः सद्यो मुक्ति प्रयच्छति॥११ 
हमने शम्भु की भेंट करने को ये ग्यारह बिस्वपत्निकायै बता । 

हैं इनसे पूजा हुआ शम्सु शीघ्र ही मुक्ति दे देता हेत “आ 
जीवों के मनों में आने वाळे, आत्मशम्यु पर १. र 
बिल्वपत्ररूपी ग्यारह प्रकार के विचारों का निरूपण ळी. 
तक किया। जब कोई मुमुक्षु प्रसंगानुसार उपड बत, दशा 
इन ग्यारह पत्तों से अपने आत्मशम्सु की पूजा Es द 
जब इन ग्यारह प्रकार के विचारों में से कोइ सता सबका 

` हो तब तुरन्त ही अपने.अध्यात्मविचार की सहाय | 
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छय कर दे ओर अखण्ड एकरस आत्मदेव के चिन्तन का 
निरन्तर प्रवाह बहादे ) तो यह आत्मशम्सु उस पर तुरन्त प्रसन्न 
होकर तत्काळ ही उसे जीवन्मुक्ति के दुर्लभ पद का दान कर दे। 
` भाव यह है कि ज्ह्माभ्यास करते करते जब पाँचों ज्ञानेन्द्रिय 
शान्त हो जाय, जब सब संकल्पा में महामारी सी फैळ जाय, 
जब मनोधमे का चिन्ह भी शेष न रहे, जब बुद्धि भी चेष्टा करना 
बन्द कर दे, खोजने पर जब प्रवृत्ति का पता न पाये अथवा यों 
कहना चाहिये कि अनादि काळ से अपने अपने तुच्छ कामो में 


` फॅसे हुए शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि को विश्राम मिलने लगे 


तब समझना चाहिये कि परमगति की प्राप्ति होने ळगी है ,ज्ञानात्मा 
को शान्त आत्मा में यमन करने की विधि माळूम पंड गई है, 
बुद्धि से भी परम जो तत्व हैं उसको पहचान लिया गया हे । 
परन्तु करोड़ों पुण्यां से कमाई हुई ऐसी शुद्ध आत्मस्थिति को हमारे 
अनादि काल के संस्कार बार बार खण्डित करते ही रहते हैं। वे 
इसे निरन्तर रहीं रहने देते। उस पवित्र अवस्था को निरन्तर रखने 
के लिये ही उक्त ग्यारह प्रकार के बिल्वपत्रापेण बताये गये हैं | जिस 
प्रकार उड़ने की कला में सिद्धहस्त (चतुर) गृध आदि महापक्षी 
अपने पंखों को हिळाये बिना ही आकाशमाग में उड़ान मारते 


: रहते है, केवळ कभी कभी ( जब कि नीचे को गिरने का भय हो 


जाता हे तब ) अपने पंखों को थोड़ा सा हिला ठेते हैं इसी प्रकार 
सुसुक्च लोग भी ब्रझाकार वृत्ति करते करते शुद्ध आत्मखिति में 
विहार करने लगते हैं। परन्तु जब कभी उनकी उस शुद्ध स्थिति के 


६ होने र 
' भग होने का अ्रसंग आने लगता दै, तब वे तुरन्त ही (उक्त ग्यारह 


पकारे में से किसी एक पद्धति से) फिर फिर ब्रह्माकार वृत्ति 
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रहते हैं। इस अभ्यास को करते करते अन्त में तो ऐसी शान्त 
और स्पृहणीय देवदुळेभ अवस्था का प्रादुभोव होता है किजिस 
का वर्णन करने का भारी बोझ मनुष्यों की अधूरी भाषा से सभर 
भी नहीं सकता। जिन ज्ञानयोगियों का हृदय जितनी देर के 
के लिये वैसी देवदुळेभ अवस्था का विलासक्षेत्र बन जाता है 
वे लोग उतनी देर के लिये आकाश के समान अनन्त, समुद्र के 
. समान गम्भीर, सलिळ के समान शीतळ ओर स्फटिक के समान 
स्वच्छ हो जाते हैं । 

अथाष्टमूतिपूजनम्‌-- 

शैव शास्त्रों में क्षिति आदि नाम वाळी शिव की आठ 
मूर्तियों का वणेन आता हे उन के द्वारा शिवपूजन का निश्चय 
अब किया जाता है 


शर्वो भवो रुद्र उग्रो भीमः पशुपतिस्तथा । 
महादेवस्तथशान इति मूर्तिग्रपूजनम्‌ ॥११२॥ _ 
शवे ( प्राणियों को धारण करने बाळा प्रथिवी से बना हुआ 
देह) भव ( प्रथिबी को उत्पन्न करने वाळा जळ से बना हुआ 
देह) रुद्र (जळा कर सब जगत को रुळाने वाळा अभि सेबना 


` हुआ तेजःस्वरूप देह ) . उम्र (भूत भोतिक पदार्थों का शोषण 


करने वाळा वायु से निर्मित देह) भीम (वायु आदि समस्त. 
भूत भौतिक पदार्थों को अपने में ळय करने के कारण सबको 

भय देने बाळा आकाश से बना हुआ देह ) पशुपति (जः वे 
पद्यु की रक्षा करने बाळा मनोनिर्मित देह ) महादेव oe ( स 
भी श्रेष्ठ होने से महान्‌ तथा चैतन्य रूप, सकल ९ a 
क्रीडाभुमि, बुद्धि से निर्मित देह) तथा ईशान ( जीवों र. 
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अपनी शक्ति से प्रेरित करने वाला अहङ्कारनिर्मित देह ) हमारी 
शिवपूजा में ये ही आठ मूर्ति हैं। इनका पूजन करना चाहिये । 
प्रथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहङ्कार 
नामक आठ प्रकृति ही उस चिन्मात्र के अपारमार्थिक रूपान्तर 
हो गये हैं। जब इन सब के साक्षी का ध्यान किया जाता है 
तब शिव (निरूपाथि प्रत्यगभिन्न ब्रह्मचैतन्य) ही दृष्टिगोचर होने 
ढग जाता है । इन आठौं प्रकृतियों में से जिस किसी पर सुसुक्लु ` 
की इष्टि पड़ती हे उसको वहीं वहीं अपने साक्षी आत्मा के 
अखण्ड दशेन होते है और समाधि होने लगती है । जब किसी 
मुमुक्ष को आत्मदेव के ऐसे सावेत्रिक दशन मिलने लगें तब 
त चाहिये कि उसने अष्टमूर्ति का विधिपूर्वक पूजन कर 
[ है । ; 


अशी अकृतिरूपाणि कश्टान्यष्टै देहिनः । 
स्पष्ट मूतिभिरष्टाभि रष्टमूति ईरत्यसौ. ॥११३॥ 
परा प्रकृति ने ये ही प्रथिवी आदि आठ रूप धारण कर 
लिये हैं। यही कारण है कि देही जीवात्मा को इन आठ ओर से 
आये हुए, आठ प्रकार के ही दुखों को, भोगना पड़ता है। परन्तु 
“न आठ प्रकार के दुःखों को यहद हमारा जागा हुआ अष्टमूर्ति 
अपनी आठों मूर्तियां से हर लेता है । | 
। ईन आठों मूर्तियों के द्वारा लक्षणावृत्ति से ज्यों ही इन 
| आठों प्रकृतियों के साक्षी आत्मचैतन्य का अनुसन्धान कोई 
` साधक करते है त्यां ही आठौं प्रकतियों का बाघ हो जाता है 
_ (उनरेसे कोई सी भी शेष नहीं रहती ) तब तो वहाँ एकान्त- 
` ठीढाचतुर केवळ साक्षिचैतन्य ही विराजा करते हैं। जब कि 
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चे आठौं प्रकृतियाँ नहीं रहतीं तब उन आठौँ प्रकृतियों से उत्पन्न $ 
होने वाला दुःख ही केसे रहे ! | | 
अथ प्रदक्षिणनिणय३--- 
छौकिक पूजन में प्रदक्षिणा करने की जो विधि हे उसका । 
यहाँ जो तात्पय हे बह बताया जाता है-- । 
अपयन्तो महादेव स्तस्य कल्पशतेरपि । 
न स्यात्‌ प्रदक्षिणं तेन शिवस्याध ग्रदक्षिणम्‌॥११४। 
चिन्मात्ररूप महादेव का पयेन्त ( अथवा समाप्ति ) कहींभी | 
नहीं होता । अनगिनत महाकर्पां का समय व्यतीत कर देने पर | 
भी उसकी पूरी प्रदक्षिणा किसी भी चिदाभास से हो नहीं सकती। । 
इसी कारण से शिव तत्व की प्रदक्षिणा आधी अथात्‌ एकदेश | 
सें ही मानी गयी हे । 
ब्रह्म के. सम्पूणे रूप का चिन्तन किसी से भी नहीं किया 
जा सकता । जितने भी ज्ञानी लोग हैं वे सब उसके किसी 
` एकदेश के चिन्तन में ही दक्ष पाये जाते हें (कोई ज्ञानी 
उसकी पूर्णता का ही ध्यान करते हैं, कोई उसकी समता गै 
ही विश्राम कर छेते हैं, किसी को उनका शान्तरूप ही पसन्द 
आता दै, किसी को चतुथे चिन्ता ही भाती है, कोई तो इछ भी 
' चिन्तन न करने को ही परमपुरुषाथे समझने लगते हूँ इत्यादि) | 
लौकिक शिवपूजन में शिवप्रदक्षिणा करते न (शिव पनी 
ठिंग पर चढ़ाये हुए जढ के बाहर निकलने की नाढी) को उद 3 
न करने (किंवा शिव की आधी प्रदक्षिणा करने ) क... | 
भी यही दै कि सैकड़ों कर्पों तक प्रदक्षिणा करने भी | 
महादेव की पूरी प्रदक्षिणा किसी से भी नहीं होसंकती। | 
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अथ गल्लवाद्यविचार:--- 
शिव के सामने गल्ठवाद्य करने का विचार किया जाता. हे-- 
यथा स्वरूपं देवस्य तथा वक्तुं न शक्यते | 
स्तृतिर्वा गह्लबाद्य॑ वा तेन शम्भो ईयं समय्‌॥११५॥ 
चिन्मात्ररूपी आत्मदेब का जैसा स्वरूप है यथार्थ में उसके 
प्रतिपादन करने का सामर्थ्ये तो किसी को भी नहीं है । ऐसी 
अवस्था में उस सदाशिव आत्मदेव की चाहे तो स्तुति की जाय 
या फिर ( ख की निरर्थकता को देखकर ) गाळ बजाये जायें, 
सकळ जगत्‌ को आनन्द देने वाळे उस ' की 
ये दोनों बातें समान ही होती हैं। 5 यी 
अथ नमस्कारविचार:--- 
अब नमस्कार नाम के उपचार का निर्णय किया जाता है-- 


प्रेमनिर्भरभावेन दण्डवत्पतिते शुवि) | 

महादेवो नमस्कार्यो गलितत्वादहडळुतेः ॥११६॥ 

अहकार क पूरा नष्ट हो जाने के कारण, प्रेम से गद्गद होकर, 
न्रह्वारूपी भूमि में दण्ड के समान निरभिमान होकर शयन कर 
सकने वाले छोग ही महादेव को नमस्कार किया करें । 

शिवपूजन करते करते जब प्रेम की मात्रा अपनी सीमा का 

उल्लयन करने ठगे और अधिकारी का अहङ्कार नष्ट हो जाय तब 
सुसु को उचित है कि त्रह्मनाम की विस्तीण भूमि (जीवेश्वरादि 
पपच के उत्पत्तिस्थान होने से उसे भूमि कहा गया है) में इस 
प्रकार गिर पड़े भौर काळ पाकर वहीं इस प्रकार बिढीन 
दो जाय. जैसे कि डण्डा लस्बायमान होकर भूमि पर. गिर पड़ता 


च्छ 


है ओर वहीं पड़ा पड़ा गळ सड़ कर उसी भूमि. में विलीन. हो 
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कर अपना नामरूप खो देता है । जिन साधकों के गम्भीर पतन 
में इस प्रकार मर मिटने और विलीन हो जाने का सामथ्ये 
आगया हो ऐसे मुमुक्ष पुरुष ही अनन्त चेतन्यरूप ब्रह्म को 
नमस्कार करने के सच्चे अधिकारी हें । तात्पये यह है कि जब 
कोई अधिकारी अहङ्कारादि उपाधियों का परित्याग कर देता है 
और ब्रह्म के साथ एकता का सम्पादन कर लेता है तब यही इस 
शिवपूजन का नमस्कार कहाता हे । 


_ अथ क्षमापनम्‌-- 


अब इस शिवपूजन के क्षमापन का निणेय किया जाता है-- 


मानुष्यमपि सम्प्राप्य पूजितो न महश्वेरः। ` 
अपराधो महाञ्जातः क्षमस्वेति गुहुवदेत्‌ ॥११७॥ 
मनुष्य जन्म पाकर भी महेश्वर का पूजन सेने नहीं किया, 
यह मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ। हे सदाशिव! मेरे इस 
अपराध को सहन कर लीजिये। ऐसी प्रार्थना अपने आत्मदेव 
से बार बार करता रहे । 
अनादि काळ से लेकर मैंने अनेक बार मनुष्य जन्म पाये, 
परन्तु अपने अज्ञान के कारण मैं सदा ही अस्पेश्वरों की पूजा 
करता रहा। उन जन्मों में कभी भी उस महादेव का पूजन नहीं 


. किया (में सदा इन्ही पामर-स्परहवणीय झगड़ों में फंसा रहा) के छ 
मुझसे एक बड़ा भारी अपराध हो गया है । दे आत्मन नय ह 


मुमुक्ष के इस अपराध को आप सह लीलिये ससु को उचित है 


कि अपने आत्मदेब से बार बार ऐसी क्षमायाचना करता रद 


अथ विसजननिर्णयः-- | 


अब इस शिवपूजन के बिसजैन का तात्पये बताया जादै | 





कु. 
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शिवपूजाशतकम्‌ ६१७ 


तस्यां शिवपूजाया मेतदेव विसर्जनम्‌ ॥११८॥ 

ज्ञत्व, कठेत्व, भोक्तृत्व तथा जीवत्व आदि धर्मों का 
परित्याग ही इस शिपूजन में विसर्जन कहाता है । 

आत्मज्ञान में दीक्षित हो जाने के अनन्तर पू्वाभ्यासवश 
जब कभी यह भान होने छगे कि “ये कान, नाक आंख आदि 
ज्ञानेन्द्रियॉ मेरी है में इनसे श्रवण आदि करता हू कर्मेन्द्रियाँ 
मेरी है, म॑ इनसे क्रिया करता हूँ, मैं ही प्राण छेता हू उन उन भोग्य 
विषयों के आने पर सुख अथवा दुःख भी मुझे ही हीते हें । 
आणों को धारण करने वाळा जीव भी में ही हूं” तब तब ल 
सावधान होकर इन सब अनात्मधर्मों का विसजन कर हे 
चाहिये अथात्‌ यह चिन्तन करना चाहिये कि शुद्ध आत्मचैतन्य 
म इन धर्मा का अस्तित्व कहीं भी नहीं हे । ये सब घरे इन्द्रिय 
“ग तथा सन आदि उपाधियों के कारण हैं । जब कोई विवेकी 
ह य को कभी भी अपने पास नदीं फटकने देता, 
a इ को कभी बुझने नहीं देता, इन्द्रियों को 
र ज्ञानद्रव्य को चुराने नहीं देता, वृत्तिरूपी 
बन अफ्नो ज्ञानद्रव्य को बहने नहीं देता, तब 
वब. । सं हट जाना ही इस शिवपूजन में विसर्जन 


अज्ञाकरत्वमायाति पुरुषार्थचतुष्टयी । 
ba शिवपूजाया महिमा केन वर्ण्यताम | ११९॥ 
यादि कोइ विवेकी उक्त प्रकार से शिवपूजन कर ले तो चारों 


कर उसकी 2 
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भळा किस संसारी की वाणी में इतना सामंथ्ये हो कि क... 
शिवपूजा की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सके । 
त्वतो यः शिव वेद स वेद शिवपूजनम्‌ । | 
कस्तत्त्वतः शिवं वेद को वेद्‌ शिवपूजनम्‌ ॥१२०॥ 
जो कोई महापुरुष यथाथरूप में सदाशिव को जान जाय 
वही शिवपूजन को सम्पूणेतया जान सकता हे। परन्तु ऐसा प्रसङ्ग 
कभी भी आने वाळा नहीं है। क्योंकि ऐसा हे ही कोन जोकि 
यथार्थ रूप में शिव के स्वरूप को जान गया हो ! यही कारण 
कि शिवपूजन की पद्धति का सम्पूणे ज्ञान आज तक किसी 
को भी ज्ञात नहीं हो सका है। | र 
शिवपूजाशतक में एक सौ बीस श्लोक हो गये हें। उनका 
बिवरण इस प्रकार है इनमें सोलह रोक ध्याननिणोयक इछोक 
की व्याख्या दै तथा माहात्म्य और अधिकारी का निरूपण करने 
बाळे दोनों इळोक भी उसी में अन्तभूत हो जाते हें! 
अथ बोघसारप्रशसा | 
आत्मज्ञान में दीक्षित पुरुषों को अन्य सब मन्थ छोड़ कर 
(पाठकों की वृत्ति को सेकड़ों वार अखण्डाकार करने ० 
यह ग्रन्थ ही सवोधिक उपादेय है । यही बात ग्रन्थकार ने न 
आठ शोको के 'बोधसार प्रशंसा” नामक प्रकरण से निरूपण का है 
आदौ गुरुस्तवो यत्र प्रान्ते च शिवपूजनम्‌ । र 
मध्ये मुकुन्द्स्मरण बोधसारः स उत्तमः ॥१॥ १5 
जिस अन्थ के प्रारम्भ में (आत्मज्ञान में दीक्षित क 
देशिक) गुरु की स्तुति करने वाळा . “गुरुस्तव नाम के आला णडा 
प्रकरण आया हे, जिस की समाप्ति में (सदाशिव अ... 
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बोधसारप्रशंसा ६१९ 
पूजन सिखाने वाला) 'शिवपूजाशतक' ग्रथित | 
रहा है तथा जिस के मध्य में भी रमा 
क कसर किया . गया है (इस प्रकार आदि मध्य तथा 
त में मङ्गलमय होने से) यह बोधसार नामक ग्रन्थ 
ग्रन्थों से श्रेष्ठ हे । पर 
सिद्धार्थः सुगमार्थश्र विशेषे बहुमिर्वृतः | 
न्य  रादशालात न भूतो न भविष्यति॥२॥ 
“0 नरक्षक्यरूपी सदातन सिद्ध अर्थ को निरूपण करने 
[ होने पर भी अत्यन्त सुगम पद्धति से अभिप्राय को वर्णन 
करता हुआ, अनेक प्रकार की विचित्रताओं वाळा (अनेक प्रकार. 
के विचित्र रूपकों, अद्भुत उपसाओं, अलौकिक दृष्टन्तो, रोमहई 
रा के कस पाठकों के मन और वाणियों 
“बे कर दने वाळे वणेनों वाला) ऐसा अद्भुत शास्त्र 
रे स्न 
ड नी न बनाया ओर न आगे को ही बनाने की आधा 
गी वतमान की तो बात ही क्या कही जाय । (इस लिये यह 
अमुक्ष लोगों के बड़े ही काम की चीज़ हो गयी है) । 
न स्तौमि नच निन्दामि कथयामि यथास्थितम्‌ | 
कि i निह छोके परोक्तः सिद्धान्तनिर्णयः ॥३॥ . 
( मन्थ की न तो स्तुति ही करता हूँ ओर न निन्दा 
न i म वस्तुस्थिति ही ऐसी है कि इस ग्रन्थ के 
Mn दान्त के गूढ सिद्धान्तो का निणेय किया गया 
पक रण से ही अन्य य अळीकिकता आ गयी है) । 
. यै ns पिण्डे पिण्डे निरूपितम्‌ । 
तथा सिंद्ान्तसवखं छोके 'होके निरूपितम्‌ ॥४॥ 
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जिस प्रकार त्रह्माण्ड का सवेस्व(जह्मा इन्द्र शिव तथा सूये चन्द्र 


आदि) सब इस सात बालिश्त के देह में ही बताये जाते दें (योगी 


छोग इन सब को प्रयक्ष अनुभव करते हैं) इसी प्रकार वेदान्त 


के अनेक शाखा में बिखरे हुए जीव त्रह्मेक्यरूपी रहस्य के यथाथे 


स्वरूपको मैंने प्रयेक पद्य में कूट कूट कर भर दिया है । 


(इस लिये सुसुश्च लोगों को इस ग्रन्थ का बड़ा ही आदर 


करना चाहिये) । 
अविद्योन्मूलकुद्दाठ स्त्वविद्यादावपावकः । 
अविद्यामृगश्ादूळ स्त्वविद्यागजकेसरी ॥५॥ 
यह ग्रन्थ अविद्या को जड़ से उखाड़ने वाळा छुदाल है, 
अविद्यारुपी वन को जढाने बाळी अभि है, अविद्यारूपी झा 


32.32 कद 3,024: ९5 श्र ति शर 


व ~“ 


को फाड़ खाने. वाळा व्याप्त, है अविद्यारूपी हाथी को मार | 


भगाने बाळा सिंह है । 
अविद्याजीवगरल मविद्याकण्ठकुच्छुरी । 
अविद्यालवणस्याप अविद्याप्रलयाणेवः ॥६॥ . 
यह बोधसार नामक अन्थ अविद्यारूपी जीव को मारते में 
विष के समान है । अविद्या के गळे को काटने वाढी छुरी है| 
यह अविद्यारूपी छवण को घोळ कर नष्ट कर डालने वाढा 
जळ है । अविद्या से बनी हुई सृष्टि को बहा 
देने के लिये तो यह साक्षात. प्रळ्याणेव 
अविद्याशैलदम्भोलि रविद्यान्धकंश ु 
अविद्याकसंगोविन्द स्त्वविद्याचण्डचण्डिका 
अविद्यारूपी पवेत 





क ५ 


$ 
| 
“यु 


बोधसारोपासना ६२१ 


को नष्ट करने वाळा शङ्कर वन बैठता दै । अविद्यारूपी कंस को 
मारत समय कृष्ण का रूप धारण कर लेता है | अविद्यारूपी 
चण्डासुर को नष्ट करने के लिये चण्डिका सा भयङ्कर हो जाता है | 

अविद्यादाहशीतांशु रविद्याध्वान्तभास्करः | 

तथेव वोधसारोऽय मविद्याखमजागरः ।।८॥। 

यह अन्थ अविद्या के दाह के लिये चन्द्रमा, अविद्यारूपी 
अंधेरे क लिये सूये तथा अविद्यारूपी सुपने को तोड़ने बाळा 


जागरण है । | 
अथ बोधसारोपासना 


इस प्रकरण में बोधसार को ही उपास्यदेव मान कर भिन्न 
भिन्न प्रकार से उसी की उपासना का विधान है । 
गुरु्म बोधसारोय यतो ज्ञानग्रदो मम । 
शिष्यो मे बोधसारोयं यम्मुद्दिश्य वदाम्यहस ॥१॥ 
यह बोधसार नाम का ग्रन्थ ही मेरा मुरु है क्‍योंकि इस से 
मुझे आचाये के समान मेरे स्वरूप के ज्ञान का उपदेश मिढा है। 
मेरा शिष्य भी तो बोधसार ही है क्योंकि इसी (बोधसार ग्रन्थ 
तथा इस ,के प्रतिपाद्य जीवन्नहमेक्य) को उद्देश्य कर के में यह 
सब बोल रहा हूँ। १ 
खामी मे बोधसारोयं मां पालयति यः सदा | 
सेवको बोधसारो मे मम सेवां करोति यः ॥२॥ 


परमात्मा तथा उस का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ मेरा 
स्वामी हे.। में तो इस की सेवा करता हूँ। उस के विनिमय (बदले) 
मन्यह बोइसार उस का विचार करने वाले मुझ को सदा ही 
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मेरे समाधिकाल में मुझे प्रत्यक्ष दीखने वाला यह बोधसार 


६२२ बोधसारः 


. पाळता रहता हे । यह बोधसार ही मेरा सच्चा सेवक है क्योंकि 


यह सदा ही मेरा अङ्गीकार अथवा भजन करता रहता है | 
सुहन्मे. बोधसारोय सर्वे जानाति मद्गतम्‌। | 
सखा मे बोधसारोयं यस्मिन्‌ दष्टे सुखं मम ॥३॥ 


यह बोधसार मेरा सचा सुहृद है क्‍योंकि यह मुझ में . 


विद्यमान (आत्मा तथा अनात्मा) सभी को सामान्य रूप से जान 
रहा दै। यह बोधसार मेरा परम उपकारी मित्र है जिसके एकबार 
देख लेने पर ही मुझ को परमानन्द का अविभाव हो जाता है। 
गृह भे बोधसारोयं यत्रैव निवसाम्यहम्‌ । 
आरामो बोधसारो मे विहारो यत्र मामक; ॥४॥ 
मेरा तो यह बोधसार ही सच्चा घर है जिसमें कि में सदैव 
निवास करता रहता हूँ । भेरा तो घूम फिर कर मनोविनोद करने 
का साधन “आराम? भी यही बोघसार है, जिसमें कि में प्रंपच 
की चिन्ता से रहित होकर सदैव ही विहार किया करता हूँ। 
` कान्ता मे बोधसारोयं यमारिङ्गय स्वपाम्यहम्‌। 
मनो मे बोधसारोय मननं येन जायते ॥४॥ | 
में तो अपनी प्रिय भाया भी इसी बोधसार को समझता हूँ। 
क्योंकि इसी ( ब्रह्मात्मता रूपी बोधसार ) को आलिङ्गन करके 


- मैं (प्रपचविस्म्रति रूपी ) नींद लिया करता हूँ । मेरा संकल्प ' 


विकल्पात्मक मन भी तो यह बोधसार ही हे क्योंकि इसी ग्रन्थ 


के सहारे से में ( अपनी त्रह्मात्मता का ) मनन किया करता हूँ। 


बुद्धि में बोधसारोयं परमं बुध्यते यया । 


OOS हाडी ७. J 


` चित्त मे बोधसारोयं येन चेतामि तत्पदे॥६ ”” 
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सेरी तो बुद्धि भी यही बोधसार हे क्योंकि इससे मुझे काये- 
कारणातीत प्रत्यगभिन्न ब्रह्मचैतन्य का ज्ञान हुआ हे । मेरा तो 
चित्त भी यही बोधसार है क्‍योंकि इसी की सहायता से में सदा 
.ही प्रत्यगभिन्न जह्यपद का अनुसन्धान करता रहता हूँ । 
अहङ्कारो बोधसारो बोधसारो हमेव हि । 
शरीरं बोधसारो मे ममता यत्र भूयसी ॥७॥ 
मेरा अहंकार भी बोधसार ही है तथा में चिदाभास ही यह 
बोधसार हो गया हुँ ( जब किसी को इस रहस्य का ज्ञान हो 


जाता है तब उस की दृष्टि में इस अहङ्कार, इस बोधसार तथा 


इसके प्रतिपाद्य प्रत्यगभिन्न ब्रह्म में कोई भी भेद शेष नहीं रह 
जाता ) मेरा देह भी तो यह बोधसार ही हे क्योंकि अज्ञानावस्था 
में जैसे केवळ देह में ही मुझे बड़ी ममता हो रही थी उसी प्रकार 
अब मुझे इस बोधसार में बड़ी ममता हो गयी हे । 
प्राणो मे बोधसारोय यतः प्रियतरो मम । 
जीवो मे बोधसारोयं येन जीवाम्यहं सदा ॥८॥ 
मेरे जीवन का साधन प्राण भी तो यह बोधसार ही है क्‍योंकि 
यह मुझे अत्यन्त प्यारा लगता हे । मेरा जीव (अर्थात्‌ जीवन) 
भी यह बोधसार ही है क्योंकि इसी के सहारे से में सदा अपने 
प्राणों को धारण कर रहा हूँ औरजी रहा हूँ। 
ईश्वरो बोधसारो मे यतो झुक्तिम्रदो मम । 
बोधसारः परं ब्रह्म बोधसारात्परं नहि ॥९॥ _ 
सेरा उपास्य इश्वर भी यह बोधसार ही है क्योंकि अनुसन्धान 
किये हुए इसी बोधसार ने मुझे मुक्ति का दान किया है । वह 


परब्रह्म भी चो यह बोधसार ही है । यही सब देखकर यह ' 


~ 
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निश्चय करना पड़ता है कि इस बोधसार नामक अन्य तथा इसके 
अतिपाद्य जीव ब्रह्मैक्य से भिन्न कोई भी दूसरी वस्तु इस संसार 
में नहीं है 


अथ प्रामाण्यसिद्धिः 


उपनिषदि वने ये पुष्पिता मन्त्रवृक्षा!, 
सुरभि ङुसुममेषा मेकमेक विविच्य । 
समरसपदलब्ध्ये वाङ्मयैरेव पुष्पे- 
नेरहरिसुधियैतत्‌ पूजितं बोधलिङ्गम्‌ ॥१॥ 
वेदान्ताँ में प्रसिद्ध मुमुक्ष जनों से संवनीय उपनिषद्रूपी वनों 
के जिन मन्त्ररूपी वृक्षों पर (ज्ञानरूपी) पुष्प खिल रहे हैं. उन्हीं 
कुसुमित वृक्षों में जहाँ तहा बिखरे हुए ब्रह्मात्मवासना से सुग- 
न्धित प्रत्येक कुसुमतुल्य मनोहर परमाथे को एकत्रित करके 
सदा एकरस परमानन्द्दायक पद्‌ को पाने के लिये इन वाङ्मय 


पुष्पां से इस ब्रह्मनामक बोधमय ढिङ्ग को मुझ नरहरि नामक 


दो 


विद्वान्‌ ने पूजा हे । 
बुधजनहितकारी. सम्प्रदायानुंसांरी, 
परमंसुंखेनिधाने मोहसुक्तोनिंदानंम | : 
नरहरिविहितोयं बोधवृक्षस्य तोय, ०74 ` 
कुमतिवनकुठारः पठ्यतां... बोधसार!?॥॥२॥ ¦; 
बुंधे जनों. का. मोक्षरूपी' परमहित करनेवाला है । वेदान्त के 
सम्प्रदाय के अनुसार ही वेदान्त के मर्मा का प्रदिपादन करनेवाढा 


है । परम सुख का निवासस्थान है। मूठाज्ञान नामक मोह रः 5 
छूटने का मूळ कारण है। नरहरि का बनाया हुआ नभे अंड्झुरित ठी. 
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कोमळ बोधवृक्ष को दिया जाने वाला जळ है । संसारासक्त 
कुमतिरूपी वन को काटकर फेंकने चाळा एक प्रकार का कुठार 
है । मुमुक्ष लोगों को इस बोधसार ग्रन्थ को वार वार पढ़ना 
चाहिये । | 
गुरुभि दींक्षितानां हि सर्वसेवेश्वरापणम्‌ | 
अयं तु बोधसारोस्य स्वात्मेव परमेशितुः ॥२॥ 
` गुरु लोगों से जो महापुरुष दीक्षित हो जाते हे उनके सभी 
( ठौकिक बैदिक ) काये ( स्वभावतः ) ईश्वरापेण हुआ करते 
- हैं। परन्तु मेरा बनाया हुआ यह बोधसार तो इस परमेश्वर का 
साक्षात्‌ स्वरूप ही है । ऐसी अवस्था में यह मेरी बोधसार नाम 
की पुस्तक ईश्वर के अपेण केसे हो ! में इधर को ही इधर के 
अर्पण कैसे करूँ? इसलिये में इस बारे में उन से कुछ भी कह 
कर उनके मौन का अंग नहीं करूगा । | 


श्री नरहरि विरचित बोधसार 
समास हुआ 


Ivers wre ६,००७ 2096 २५७४४४२०९७ २.५९ NY 7 


कै छुक भः : बेट ना पुस्तकालय & 
५ - असा । 
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